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श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासकृत रामायण का 
चिज्ञापनपत्र ॥ 


अहो याहकगणो ! लीजिये ! लीजिये !! विलम्ब न कीजिये !!! 
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विदित हो कि इस असार संसार में कराल कलिकाल के अबगुणों से 
ग्रसित जनों के लिये श्रीगोस्वामि तुलसीदासक़ृत रामायण ही परम आधार 
है जिसकी पुस्तके अनेक प्रकार से इस समय पयन्त तक अनेक बार इस 
यन्त्रालय में मुद्रित हुई हें जिनको कि बिद्यागुणग्राही व रामभकत्यनुरागी 
जर्नो ने अत्यन्त आदर से ग्रहणा कर अवलाकन किया अतएव मेने अब की 
बार उन्हीं सञ्जनों, महज्ननों व विदारसामृतस्पशियो के विशेषानुराग से 
अवलोकन करने के लिये नवीन युक्ति से यह रामायण तेयार कराई है जिस 
के प्रत्येक काएड के आदि में एक चित्र उस काण्ड की संपूण कथा का संक्षेप 
रूप से नियुक्त किया गया है और उत्तरकाण्ड के पश्चात्‌ लवकुशकाणड जिसमें 
रामाश्वमेधादि कथाओं का वर्णन है संयुक्त किया गया है और अत्येक पत्रों 
के नीचे कठिन शब्दों के नोट भी लगाये गये हैं जिससे शब्दार्थो के समझने # 
में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहता है और आदि में श्रागोस्वामि तुलसी- 
टासजी का जीवनचरित्र तथा संकटमोचन व रामबाराखडी और बजरंगबाश 
व रामायण माहाहम्य तथा अन्त में सप्तदेवस्तुति, श्रीरामचन्ट्रजी व श्रीजानकी- क 
जी के चतुरेशवषे वनवास का तिथिपत्र आदि संयुक्र हैं | यह प्रति अद्वितीय 
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व अनुपम हे ऐसी विचित्र रचनाओं से संयुक्क पुस्तक आज तक किसी यन्त्रा- 
लय में न छपी होगी इस कारण इसकी अधिक प्रशसा करना ही क्या है! 
, केवल दशन ही से ज्ञात हो जायगा | आशा है कि रामरसरसिक पुरुष आदर 
से ग्रहणा कर अवलोकन करेंगे ओर मुझ शुभामिलाषी को याशी द्‌ देगे- 
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आपका ऊपाकात्ती-- 


प्रयागनारायण भार्गव, 
मालिक नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊः. 
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॥) तार लिखा हें सो इसमे कुछ सदेह नहीं कि उनकी वाणी 


श्रीमद्वोस्वामि 
तुलसीदासजीका जीवनचरित्र . | 


गोसाई तुलसीदासजी सरवारिया ब्राह्मण थे व बोदाप्रदेशान्तगेत 
राजापुरके रहनेवाले थे इनके गुरुका नाम नृसिहदास था इनका जन्म 
शिवासिहसरोजकार ने संवत्‌ १५८३ का लिखा हे ओर किसी २ का 
मत है कि संवत्‌ १५८६ में इनका जन्म हुआ व संवत्‌ १६८० में मृतक 
हुये गोसाई तुलसीदासजी को भक्कमालके कत्तोने बाल्मीकिजी का अव- 
मं ऐसाही 
प्रभाव दिखाई पड़ता हे कि हदयमें चुभजाता हे ओर रामचरित्ररूपी अ- 


| मृत की धारा को इस कलियुगमें प्रवाहमान कियाहे व सबको सुलभ हे 
4 आर निम्नलिखित ग्रंथ गोसाई जी के बनाये हैं कि जो विख्यात हैं १ रा- 


१) मायण ( रामचरित मानस ) २ विनयपत्रिका ३ रामायण गीतावली ॐ 


१ ४ रामायण कवितावली ५ दोहावली ६ रामशलाका ७ हनुमानबाहुक ५ 


८ जानकीमङ्गल ६ पार्व्वतीमङ्गल १० कड़का रामायण ११ बरवा रामायण 
१२ रोला रामायण १३ भूलना रामायण १४ छन्दावली रामायण 


© ५५ छष्पे रामायण ३६ कुण्डलिया समायण १७ वेराम्यसंदीपिनी १८ तु- 
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संकटमोचनादि जोकि प्रेमियों व उपासको को सब जगह मिलसक्षे हैं हुँ 


ओर भक्तों के मुखस निश्चय होचुका हे कि जो कोई नियमकरके नित्य 
किसी रामायण का पाठ करता हे निश्चय उसकी श्रीरघुनन्दनस्वामी 
चरणां में प्रीति होजाती हें व कामना करके कांड का पाठकरे तो सिद्ध 


 होजाताहे व रामशलाका में जो प्रश्न करे तो ऐसे दोहे निकले कि जो 
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होनेवाली बात हो सो ज्ञात होजाय भोर तुलसीकृतरामायण को ट 
₹ जी के सब पण्डितो ने सभा करके सम्पूर्ण पढ़ा आदि अन्त सब वेदशास्त्र 
पुराण गीता के अनुकूल देखकर सबने अङ्गीकार लिखदिया किसी २ ने 
देष करके बाद ठाना तो विश्वेशवरनाथजी के अङ्गीकार करने से सबको 
भङ्गीकृत हुआ गोसाईतुलसीदासजी अपनी स्त्री से विशेष स्नेह रखते थे 
, एक दिन स्त्री अपने मेके में मा बापसे मिलने को गई तो गोसाईजीको 
# इतना वियोग हुआ कि सहन न होसका ऑर ससुराल में पहुँचे इनको 
) देख स्त्री को लज्जा भाई सो क्रोधकरके गोसाईजी से बोली कि यह मेरा 
` शरीर अस्थि मांसका अनित्य हे श्रीरघुनन्दनस्वामी नित्य निर्विकार पूर्ण 
₹ बह्म हैं तिनसों क्‍यों नहीं स्नेह करते कि दोनों लोक में लाभहो इतना 
+ कहने से गोसाइजी पण्डित ओर ज्ञानवान्‌ तो थेही पूर्वपुणय के पुञ्ज 
) उदयहुये ज्ञान वैराग्य की आँखें खुलगई व वहां से चल काशीजी में| 
` आकर श्रीरघुनन्दनस्वामी के भजन कीत्तन में लगे गोसाईंजी शोचादि २ 
₹ को वन में जाया करते थे आर शोचशेष पानी को एक बेरी के वृक्षपर % 
# नित्य डालदिया करते थे उसपर एक भूत रहताथा उस पानी से उसकी हैँ 
0 तुषा मिटती थी एकदिन प्रसन्न होकर बोला के तुमको कामना हो सो 
` कहो गोसाईंजी ने कहा कि श्रीरघुनन्दनस्वामी का दर्शन करादे भूतने 
कहा कि यह सामथ्य मरे म नहीं पर हनुमानजी का पता बतलाताहूं कि 6 
कणंघंटा पर रामायण की कथा होती हे वहां हनुमानजी सबसे पहिले त 
एसे कुरूप से कि जिसको देखते डरलगे ओर घृणा हो आते हैं ब सबसे ५ 
पीछे जाते हैं इस पहिचान से गोसाईजी हनुमानजी को ढूंढ़ते चले जब रु 
उसी रूप म देखा तो चरण पकड़ लिये ऑर छोड़े नहीं तब हनुमानजी 
ने दर्शन दिया ओर कहा जो चाहना हो सो कहो गोसाईजी ने विनय है 
किया कि श्रीरघुनन्दनरवामी का दशन चाहताहू तब हनुमानजी ने कहा ५ 
£ कि चित्रकूट मे दशन होगा गोसाईजी अति अभिलाष से चित्रकूट में 
£ आये एक दिन इस स्वरूप से दशन हुआ कि श्रीरधुनन्दन स्वामी 6 
श्यामसुन्दर राजकुमार के स्वरूप से वसन भूषण बहुमूल्य के पहिने 
नुषबाण लिये घोड़ेपर सवार ओर लक्ष्मणजी गारिमूर्ति वैसेही स- ५ 
जावटके सहित साथ एकहरिण के पीछे घोड़ाडाले हुये जाते हैं यद्यपि 
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स्वामीकी मूर्ति मन भौर आंखा में समाय गई पर यह न जाना ४ 
कि ये स्वामी हैं पीछे हनुमानजी आये और गोसाई जी से पूछा कि दर्शन ( 
किये गोसाईंजी ने विनय किया कि दो राजकुमार देखे हैं हनुमानजी बोले 
कि तरही राम लक्ष्मण थे गोसाईंजी उसी रूप का ध्यान करते हुये मुख्य ५ 
मनोरथको प्राप्तहुये, एक हत्यारा पहिले रामका नाम. टेरकर कहा करता र 
कि हत्यारेको मित्षादेव गोसाईजी को आश्चर्य हुआ कि यह केसा पुरुष ९ 
है कि पहिले रामनाम लेताहे फिर अपने आप को हत्यारा कहता हे 
उसको बुलाया और प्रेमशु्ध जानकर अपने साथ भगवत्‌ प्रसाद जिमाया | 
काशीजी के पणिडतोंने सभाकरी और गोसाईजी को बुलाकर पूछा कि ३ 
प्रायश्चित्त विना किसतरह इसका पाप दूर हुआ गोसाईजी ने कहा एक 
बार रामनाम लेने का क्या माहात्म्य है शास्त्र मै देखो इसने तौ सैकड़ों 
बेर रामनाम उच्चारण किया आपलोगों को शार्त्रके वचन पर जो वि- | 
श्वास नहीं तो अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होसक्का पण्डिता ने यद्यपि ४ 
शास्त्रको माना तथापि बे विशवास यह ठहराया कि विश्वेश्वरनाथ का ? 
नन्दी इसके हाथसे भोजनकरे तो सत्यमानें सो गोसाईजी ने नन्दी को 
उसके हाथ से भोजन धराया वह नन्दी ने खालिया तब सब पयिडतोने ५ 
लज्जित होकर नामकी महिमा गोसाईजी की भक्किपर निश्चय किया एक २ 
दिन गोसाईजी के स्थानपर रात को चोर चोरी करने को आये तो श्री ( 
र रघुनन्दनस्त्रामी धनुष बाण लेकर चोरों को डरवाते फिरे चोरी करने न पाये तै 
) चोरों ने गोसाईंजी से प्रभात को आके पूछा कि महाराज वह श्यामसुन्दर % 
किशोरमूति परम मनोहर कौन हैं जो रातको चौकी देते हैं गोसाईजी 
सब वृत्तान्त सुनकर प्रेमम डूबगये ओर विचारा कि इस सामग्री के हेतु ¢ 
परिश्रम व रातको जागरण स्वामीका अच्छा नहीं बहुत रोनेलगे उसीषड़ी हँ 
सब धन सामग्री दानकरदिया चोर यह वृत्तान्त देखकर घरबार छोड़ भगवत्‌ ३ 
र शरण होगये, एक ब्राह्मण मरगया उसकी सत्री विमान के साथ सती होने ५ 
* जातीथी गोसाईँजी को दण्डवत्‌ किया गोसाईजीके मुखसे निकलगया / 
४ सौभाग्यवती उसने कहा मेरा पति मरगया यह दासी सती होने जाती है | 
आब सौभाग्य कहां ? गोसाईंजी ने उसके कुलमें भगवद्भाक्ति करने की प्र- ५ 
तिज्ञा करायके पति को जिलादिया जब यह बात विख्यात हुईं तो बाद- ५ 
A Ae SS TS TS SS नर 
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* शाह ने बड़े आदर से बुलाकर उञ्चासनपर बेठालकर सिद्धता दिखलाने ४ 
£ को विनय किया गोसाईजी बोले सिवाय श्रीरघुनन्दनस्वामी के दूसरी 
' सिड्धता कुछ नहीं जानताह आर न इस झूठ खेल से काम रखताहू है 
बादशाह ने कहा कि अपने स्वामीही के दशन करादेव यह कहकर बंदि & 
` में किया गोसाईंजी ने हनुमानजी का स्मरण किया उसी घड़ी वानरोंकी २ 
₹ अगणित सेना ने बादशाही क्रिले में ऐसा उत्पात किया कि प्रलयकाल 
# दिखलाइपड़ा बादशाह जब पलँगपर से उलटागया तब ज्ञानशुडसे गो- 
0 साईजीकी शरण में आया चरणपर गिरा तब सब वानरी सेना अन्तद्धोन & 
` होगई तब गोसाई तुलसीदासजीने आज्ञादी कि तुम दूसरा क्रिला रहने ॐ 
₹ को बनालेव यह स्थान रघुनाथजी का हुआ बादशाह ने तुरंत छोड़दिया 
+ गोसाईं तुलसीदासजी काशीजी को चलेभाये, एक कोई भक्तों के वेरी ने 
॥ गोसाईंजी के मारने को अनुष्ठान जपका किया गोसाईजी ने एक पद 
महादेवजी का बनाया जिसके प्रताप से कुछ न हुआ बह आप लज्जित 
# होरहा फिर गोसाईंजी बृन्दाबन आये नाभाजी से मिले उनकी रचना 
| भक्तमालकी देख सुनकर बहुत प्रसन्नहुये और यह बात जो फेली है कि 
) गोसाईंजी ने मदनगोपालजी के दशन के समय यह बात कही थी कि 
धनुषबाण धारण करोगे तब दण्डवत्‌ करूगा सो यह बात निपट झूठ 
# आर विना शिरपेरकी हे काहे कि कृष्णावली में कृष्णयश गोसाईजी 
# ने गाया हे सो प्रसिद्ध हे सिवाय इसके सब जगत्‌ को दण्डवत्‌ किया 
ड 'सीयराममय सब जगजानी। करों प्रणाम जोरि युगपानी' यह चौपाई 
जिसकी कही हे भला सो कब भगवत्‌ के सामने ऐसी हठवाणी कहसक्का 
w ०५ से ~ ७५ 
हे इसबातके फलने की बात यह हें कि उपासक जिस देवता के मन्दिर 
में जाता हे अपने इष्टका रूप ध्यान करता है यह रीति हे के सम्मत 
के अनुकूल हे सो गोसाईजी दशेन को गये व परम मनोहर मूर्ति को देखा 
तो श्रीरघुनन्दन धनुषबाणधारी का ध्यानकरके दण्डवत्‌ किया सो गो- 
साईजी भक्तसांचे त्र सिड थे इसहेतु मदनगोपालजी ने भी उनके ध्यान 
के अनुकूल रूप दिखा दिया जो कोई उससमय दशैन करनेवाले थे उन 
को भी घनुषबाणधारी दृष्टि में श्राये इसहेतु वह बात फेली और किसी 
ने एक दोहा भी बना लिया बृन्दाबन मै किसीने गोसाईजी से प्रश्न किया 
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कि श्रीकृष्ण महाराज पूणबह्म ओर भ्रवतारी हैं आर नृसिंह, वामन, 
परशुराम, रामचन्द्र आदि उस अवतारी के अश कला से अवतार हैं तुम 
श्रीकृष्ण महाराजकी उपासना क्या नहीं करते यद्यपि शास्त्रप्रमाण से गो- 
साईँजी उत्तर देने को समथ थे पर माधुग्रभाव में प्रेममाक्के को दृढ़ करते 


हुये ऐसा उत्तर दिया कि वह चुप होरहा ओर सिद्धान्त बनारहा सो वह 


यह हे कि श्रीरामचन्द्र दशरथनन्दन को बहुत सुन्दर सुकुमार अंग मनो 
हरमूत्ति परमशोभायमान देखकर हमारा मन लगगया हे कि नहीं छूटता 
अब जो तुम्हारे वचन उनमें से कुछ इश्वरता भी हे तो और भ्रधिक व 
मनभाई भई ॥ इति ॥ 


२ प 
छ) अथ सङ्कटमोचननामाष्टक ॥ 


स० ॥ बालसमय रविभक्षकियो तब तीनिइुँलोक भयो अंधियारो । तेहिते त्रास 
भई सबको अतिसङ्कट काहुते जात न टारो॥ देवन आनि करी बिनती तब ढोँड़ि 
¢ दियो रवि कष्ट निवारो | को नहिं जानत है जग में यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो १ 
# पालिके त्रास कपीश बसे तहँ जात महामरभु पंथनिवारो। चौकि महामुनि शाप दियो 
१) दिशि चारि फिरे न सुपास विचारो ॥ के द्विजरूप लवाय महामभु सो तुम दासको 3 
₹ शोकानेवारो । को नहिं जानत है जगमें यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो २ अंगद के + 
सँग कीश अनेक गये सिय खोज कपीश पुकारो । जीवत ना बचिहों हमसों जु विना 
|) सुधिले इतको पगुधारो ॥ हारिथके तटसिंधु सबै तब ले सियकी सुधि प्राण उबारो । 
को नहिं जानत है जगमे यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ३ रावण त्रास दई सियको 
* तब रक्तक है करि शोक निवारो । ताहि समय हनुमान महामभु जाइ सबै रजनीचर 
2 मारो ॥ मांगत सीय अशोकसों आगि तो दे प्रभुमुद्रिका शोक निवारो । को नहि 
जानत है जग्मे यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ४रावण युद्ध अचानक कीन्ह सुनाग 
# के फॉस सबे शिरडारो । श्रीरछुवीर समत समै दलमोह भयो तब सङ्कटभारो || आनि ? 
|) खगेशहि को हनुमान सो बथनकाटिके फास निवारो | को नहिं जानत है जग में 
यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ५ बागा लगे उर लक्ष्मण के प्रभु प्राणतजो सुत रावण 
| मारो । ले गृह वैद्य सुखेनसमेत सुखी गिरि द्रोण सो बीर उथारो॥ आनि सजीवनि 
हाथदई तब लक्ष्मण के तुम माण उबारो | को नहिं जानत है जग में यह सङ्कटमोचन 
नाम तिहारो ६ बन्धु समेत जबे महिरावण लै रघुनाथ पताल सिथारो । देविहिं पूजि 
ग भलीविधि सों बलिदेन दोऊजन मन्त्र विचारो । जाय सहाय भयो तबहीं महिरावण 
 सेनसमेत सँहारो । को नहँ जानत है जग्मे यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ७ काज 
कियो बड़लोगनके तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो सङ्कट मोहिं गरीब को 
| सो तुमसों नहिं जात है टारो ॥ बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु सङ्कट होइ 
4) हमारो । को नहि जानत है जगमें यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ॥ ८ ॥ 


इति भ्रीसङ्कटमो चननामाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ बजरङ्गबाए ॥ 
2 दो०॥ निश्चय भीति प्रतीति ते, विनय करै सनमान। त्यहिकर कारज सकल ५ 
` सिधि, तुरत करें हनुमान ॥ चौपाई ॥ जय हनुमन्त सन्त हितकारी । सुनि लीजे प्रभु ५ 
अजे हमारी ॥ जनके काज बिलम्ब न कीजे | आतुर दौरि महासुख दीजे ॥ जैसे तै 

॥ कूदि सिन्धु बहिपारा । सुरसा के इनि मुष्टिक मारा ॥ आगे जाइ लङ्किनी रोका । 
& मारयो सात गई सुरलोका ॥ जाइ विभीषण को सुख दीन्हा । सीता निरखि परमपद $ 
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लीम्हा ॥ बाग उजारि सिन्धुमहे बोरा । अति आतुर यमकार्तरि तोरा ॥ अक्षय- २ 
कुमारहि मारि पछारा। लूम लपटि लङ्कको जारा ॥ लाइ समान लङजरिगयऊ। जय 0 
जय ध्वनि सुरपुरमह भयऊ ॥ अब विलम्न क्यहि कारण स्वामी । कृपा करहु उर # 
h अन्तर्यामी ॥ जब लक्ष्मण प्राणके दाता । आतुर हं दुख करहु निपाता ॥ जय २ 
गिरिधर जयजय सुखसागर। सुरसमह समरथ भटनागर॥ हनु हनु हनु हनुमन्त इठीला। ५ 
यहिके मारु वज़कर कीला॥ गदा वज़सम यहिके मारो। महाराज प्रभु दास उबारो। # 
ॐकार हुंकार मधावो । वज्जगदा इनु विलंब न लावो ॥ २ हीं ही हीं इनुमन्त रे 
कपीशा । ॐ इ इं इ हनुपरि शीशा ॥ सत्य होहु हरि सत्य पाइकै । रामदूत धरु (१ 
मारु धाइके ॥ जय हनुमन्त अनन्त अभाधा । दुख पावत जन क्यहि अपराधा ॥ # 
पूजा जप तप नेम श्रचारा। नहि जानत हों दास तुम्हारा ॥ बन उपबन गिरि ग्रह २ 
के माहीं | तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं ॥ पांयपरों करजोरि मनाव । अपने काज 
लागि गुणगावा ॥ जय अजनीकुमार अनन्ता । शङ्करसुवन वीर इनुमन्ता ॥ वदन 
कराल कालकुलघालक । रामसहाय दासम्रतिपालक ॥ भूत प्रेत पीशाच निशाचर । 
आज्ञा बैताल काममारी मर ॥ इन्हे मारु त्वह शपथ रामकी । राखु लाज मयांद 
नामकी ॥ जनकसुता इरिदास कहावो । ताकी शपथ बिलम्ब न लावो ॥ जय जय य 


जय धुनि होत अकाशा । सुमिरत होत दुसह दुखनाशा ॥ शरण शरण करजोरि 


मनावों । यहि अवसर अब क्यहि गोहरावों ॥ उडु उठ चलु त्वहिं रामदुहाई। पांय 
परों करमोरि मनाई ॥ च॑ चं च चलुचपल चलन्ता। इनु इनु इनु हनु इनु हु 
मन्ता ॥ हं इ हांक देत कपि चंचल । सं सं सहमि पराने खलदल ॥ अपने जनको 
क्यों न उबारो | सुमिरत होत अनन्द हमारो ॥ यह वजरङ्गमाण जो जापे। ताको ४ 
भूत प्रेत सब कापे ॥ पाठकरे श्रजरङ्गबाणकी । हनुमत रक्षा करें शकी ॥ यह बज- 
रङ्गबाण ज्यहि मारे। ताहि कहो अब कोन उबारे॥ दो० प्रेम प्राति धरि कपि 
भजे, सदा धरै उर ध्यान त्यहिकर कारज सकल सिधि, किहे रहै इनमान ॥पद। 
पवनतनय यश जात न गायो । जिन मिलाय रशुनाथ सुकएठहि कपिकुलराअ 
करायो ॥ १॥ आपु उलंधि सिन्धु कोतुङ में दे मुँदरी सिय शोक नशायो । बाग 
उजारि मारि निशिचरगण जारि लक्कगढ़ भस्मकरायो ॥ २ ॥ धीरजदै सिय लौटि 
राम पह कुशलभाषि जलनाथ बँधायो । रिपुहि जीति दै राज विभीषण ले सियसाथ 
नाथ ढिग आयो ॥ ३ ॥ बहुमकार सनमानि राम ज्यहि निजमुख ऋणी कहायो । 
तासु सुयश भगवन्त कहै किमि ज्यहि भरि अङ्क राम उरलायो॥ ४ ॥ 


CRAIN 


इति श्रीगास्वामितुलसी दासङृतबजरङ्गबाणःसमासिमगात्‌ ।॥ 


* दो गुरु हरि हर गणईश धी, सुमिरों तुलसीदास । हुँ 
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करतगोपाल महात्म्यश्री, रामायण सुखरास॥ 


5 रामायण सुरतरुं की छाया ® दुख भय दूरि निकट जो आया २ 
८ सपकाण्ड स्कन्ध सोहाई ® दोहा लघु शाखा छाविडाइ५ 


र शुंचिं सोरठा सीटका कोई # पत्नी बहु चोपाई जोईहँ 
+ छन्‍्दन की शोभा अतिरूरी $ जनु नवीन अंकुर आविपूरी हुँ 


१ अचर सुमन रहे गहगाई ® अति अद्भुत सुगन्ध कविताई # 


) विविधप्रकार अर्थ सोई फल ® श्रोता सुमति स्वादु जाने भल } 
भक्ति ज्ञान वेराग्य सरसं रस & बीजदोय निश सगुण अस ॐ 


१ 


१ 


मुनि भुशुणिडि शिव प्रथमहिंगाई 8 सोइ गाई जगहेत गोसांई ५ 


१ विष्णु २ कल्पदृक्ष ३ पास ४ पवित्र ५ अनूठी दे नये ७ फूल ८ रससमेत ॥ 
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दो" तुलासेदास रामायणहिं, नहिं करते अनुसार । 
कलिके कुटिल जीव ये, को करतो निस्तार ॥ 
रामायण सुरधेनु समाना ® दायक अभिमत फल कल्याना 
गुएसमूह कवि सके कोनगाने ® जासु प्रभाव सरिस चितामनि | 
राम अयन रामायन आही ® बराणि पार पावे को ताही। 
रामायण अद्भुत फुलवारी $ राम मरमर भूषित रुचिभारी 
श्री रामायण जेहि घरमाहीं & भूत प्रेत तह भूलि न जाहा 
नहिं गामि तहा दरिद्रहु करी $ तहँ श्रीमहावीर की फेरी 
यन्त्र मन्त्र सगुनोती . जती ® रामायण महेँ जानिय तेती हु 
प्रीति करें रामायण माहीं $ तोहि सम भाग्यवन्त कोउ नाहीं र 
दो? रामायण सम नाहिं कोउ, सब उपमा उपमेय । # 
उपमा भाषा ओर की, केसे कोऊ देय॥ 
्रतामह भे बालमीकिमुनि ® ते कलियुग भे तुलसिदासपुने 
% शत करोरि रामायण भाखी ® इन मथि सार सुसूचम राखी 
ठु प्रथमकाण्ड हे बाल रसीला ® जन्म विवाह रामकी लीला: 
# द्वितिय अयोध्याकाण्ड प्रकासा ® पिलु आज्ञा रघुवर वनवासा; 
पुनि अरण्य किष्किन्धा भार्यो ® तहँ सुग्रीव शरणमहँ राख्यो; 
सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन ® युद्धकाण्ड महँ मारेउ रावन} 
सप्तम उत्तर परम अनूपाँ & उत्सव प्रभु कोशलपुर भूपा 
१ अष्टम लवकुशकाण्ड बखाना $ अश्वमेध कीन्ही भगवाना 
। तुलसीकृत रामायण येती ® विविध प्रकार कथा हे केती 
दो ° जग बारिधि को पार नहिं, ऐसो हे फेलाव।६ 
¢ तुलसीदास कृपा करी, रचि रामायण नाव ॥ 
> श्री रामायण स्वर्ग निसेनी & भक्कजनन कहुँ आनद देनी 
श्री रापायण सदगुण माता & अन्त जाहि पढि होहि सुज्ञाता 


pases «कल: re AFTER Le oe डेक र वाञ्छित ३ घर ४ भौंरा ५ उपमारहित दे समव ७ सोढ़ी॥ २ 
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४ पाप समूह तूलं की राशी & रामायण धनंज्यकनकाशी 
£ मोहपुज तमाकिरणि तमांरी & कामअग्नि कहुँ शीतलवारी 
# रामायण शाशिकिरणि सुहाई & संत चकोरन कहूँ सुखदाई र 
# वन्य धन्य श्रीुलसिदास धनि & जगहित रामायण राखी भनि 
/नीच उच जेते नेर नारी ® श्रीरामायण सब कहें प्यारी 

) रामायण सों नेह लगावें $ अधन अपत्य सो विते सुत पावें' 


$ दोः हल्ला सो नेह किय, सिद्धि होत सब काम । 
` हे सब की कल्याणदा, पढ़ सुनु लहु विश्राम ॥ 
त निगमांदिक तेइ ब्रह्मकमण्डल & रामायण तहेँ थित गंगाजल १ 
7 भागीरथ सम तुलसिदास पुनि ® भाषा प्रचुर कीन्ह जनु सुरधषाने , 
+ होत रहे इकठांव रमायण ® तेहिमग आवत पापपरायण 
कछुक कानमहँँ परिगइ बाता $ चलत पथ कहुँ भयापपाता + 
गिरतहि तुरत छूटि तनु गयऊ & तह अद्भुत इक अचरज भयऊ 
ताहि लेन आये यमदूता & निजपाशन बाँभ्यो मजबूता 
* अति आतुर हरिजन तहँ आये & आीनिलीन्ह बहु त्रास दिखाये ह 
रामायण पे सुनि यहि काना & ले जेहें बेठारि विमाना 


४ दो° रामायण परताप सों, गयो पार्षदन साथ। 
) दूत चले यमके सदन, खी भूत माँजत हाथ ॥ 
/ निज दूतन देखेउ बिलखाता ® पूछी भानुर्तनय कुशलाता 

0 किन तुमकहँ दीन्हो दुख भाई & चारै चतुर तुम देहु बताई 
^ कहा कहें तुमसाँ महराजा ® पूछत तुमहिं न आवत लाजा 
' कोइ इक मृत्युलोक बड़भागी & तुलसीदास भयो वेरागी 

रामकथा रामायण भाखी ® सो लोगन घर घर धरिराखी 
) जे जे विविध भांति के पापी ® मांसाहारी ओर सुरोँपी 
*) ते सब मिलि रामायण सुनिहें & कहिहें लिलिहे पढ़िंहं गुनिहें 


` ॥ १ रुई ३ सूयं ३ मलुष्य ४ घन वेदाद्कि ६ गंगा ७ घर ८ यमराज ६ दूत १० शराबी ॥. 
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ते नहि ऐहें सदन तुम्हारे $ सत्य सत्य नृप वचन हमारे 
दो” लेह पास ये आपने, राखह अपने पास। 
अमल तुम्हारो उठा अब, सुनि यम भये उदास ॥ # 
अपनी व्यथा कहे नहिं पाये $ तबलगि दूत ओर तहु आये 
कहनलगे राविम॒तसों रोई & तव चाकरी न हमसों हाई 
जग में कहूं न हुकुम तिहारो & यह सुनि यम जकि रहेउ बिचारो 
अहो दूत मोहिं कहो बुझाई & किन दीन्हों मम हुकुम उठाई 
कहा कहें कछु कही न जाइ ® तुलसिदास इकभयो गोसाई % 
तिनकी रामायण जग व्यापी ® तेइ कीन्हें पवित्र सब पापी 
गये हम एक अधंम गृहमाहीं $ अति दुख भयो जात कहिनाहीं # 
तहे देखेउ यक कापि बलवाना ® उग्र रूप सदश हनुमाना } 
दो” प्राणन को गहकी भयो, तब हम भये अति दीन। ‡ 
शरणशरणतवशारणहे, अस्तुति बटटविधि की न ॥ | 
2) 


। ८ 403 न 


तब तो हे प्रसन्न कपिराई $ हमसन पुनि परतीति कराई 
धरी होइ रामायण जहेवा & कबहू भूलि न जायहु तहँवां 
जेश्रोता बक़ा रामायन ® कबहुँ मति जायहु तेहि आयन 
अस हमसों कापि शपथ कराई $ तब छूटन पायो सुनु राइ 
सुनि यमराज बहुत घबराये $ निकट बुलाइ दूत समुभाये 
नाम रूप गुण कथा रामकी ® कियेउ न फेरी तोन धाएकी 
€ अजामील की सुरति करोजू & ओर न कछु चितर्माहि धरोजू 
थकि से रहे दूत सुनि बानी ® धाने धनि रामायण महरानी 


दो" रामायण तेजश्वरी, सत भाषा ८ 


¢ यमपुर जाको शोर है, समंता को नहिं ओर ॥ 
पातक महा लग्यो किन हाई & रामायण सुनि रहे न कोई 
चाहे चारो फल को साधन ® करु रामायण को अवराधेंन 


issn या eas 


१ राजशाशन २ अकत ३ नीस ४ भयंकर ५ सोगन्द्‌ ६ रायरी ७ पाड ॥ 
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रामायण सुने पाप पराने & जिमिहिमऋतुमहँमशकनशाने 
कलियुग तरन उपाय न कोई ® रामभजन रामायण दोई 
कथा रमायन की जहे होई ® सो गृह घर माति जाने कोई 
सो घर तीथरूप सम भाशे $ तहा गये सब पातक नाशे 
पाप वास देही महेँ तबलग # श्रीरामायण सुने न जबलग 
१) उदय पुरामी पुण्य होय जब & रामायण महँ मन लागे तब 


दो" रामायण के सुनतही, छुटि जात प्रेतत्त्व। 


जाके पढ़ते सुनत ते,सूभत है परतत्त्व 
को जाने रामायण को रस & यह तो तनकी सरबस 
वर्नेज सनेही अलिगण जेसे ® भक्वन प्रिय रामायण तेसे 
त्यागि भक्कजन ग्रन्थ अनेकू $ धारण किय रामायण एकू 
भक्कन कहूँ हे भाक्रि अनूपा $ रसिक जनन कह हे रसरूपा 
तानमयी तिनकहँ जे ज्ञानी & तुलसी तारण तरण बखानी 
काम क्रोध रुज वश संसारा $ ओषध रामायण अनुसारा 
| रामायण मह नेह न जाको ® जीवत शवसम जानिय ताको 
रामायण जाकहँ प्रिय नाहीं ® बृथा जन्म ताको जगमाहीं 
दो" रामायण अमृत कथा, लेत न ताको स्वाद । 
तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे मलुजादे ॥# 
रामायण विधि कहाँ विशारद ® सनत्कुमार सों भाषी नारद 
सहित विधान सुने जो कोई ® सहज मुक्ति पावे नर सोई; 
कात्तिक माघ चेत्र चितलाई & नवदिन सुने कथा सुखदाई 
ब्रह्ममुहत्ते समय हो जबहीं ® कमे करे शोचांदिक तबहीं 
क्रे दन्तधावनं लटजीरा $ मजन करे धरै मनधीरा 
पुनि रामायण पुस्तक झरचे ® प्रेम सहित गन्धादिक चरचे 
उन्नमो नारायण मन्त्र भनीजे & तीन आहुती होम करीजे 


१ तद्खीर २ कमल ३ स्रमरलम्‌द ४ रोग २ मुदोसम ६ राक्षख ७ नित्यक्रिया ८देँतून ।। 2 
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मन बच कम पाप: तन केरे के छूट जात नहि आवत नेरे $ 
दो०याविपिरामायणविधिहिं,जे करिहहिं चितलाय' 
_ रामधाम ते जाइइसंखति दुखहिमिटाया। 
जो कछु कारज कहुँ कोउजाई ® सुंमिरि चले सो यह चोपाई 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा ® हदय राखि कोशलपुर राजा 
जो बिदेश चाहे कुशलाई & तो यह सुरभिर चले चोपाई 
रथचढ़ि सियासहित दाउ भाई & चले बनहि अवभंहिं शिरनाई 
5 भूत 900” जब लागेँ & यह सोरठा पढे सों भागें 
सो० बन्दो पवनकुमार, खलवन पावक ज्ञानघन । 
जासु हृदय आगार, बसाह राम शर चाप घर ॥ 
शत्रु निवारण चहो जो भाई ® भावसहित जपु यह चोपाई 
2 जाके सुमिरण ते रिपु नाशा & नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा 
4 यह चोपाई जपै जो कोई & अन्न आदि दुख ताहि न होई % 


La 


# विश्वभरण पोषण करु जोई छै ताकर नाम भरत अस होई; 


_ 


Whee A 


जो उत्सव चहद विविध प्रकारा & करु यह चोपाई अनुसारा हैँ 
* जब ते राम ब्याहि घर आये & नित नवमङ्गल मोद बधाये 
जो चाहे जगमहँ जय भाई अस्थिर ह्वे जपु यह चोपाई 
सखा धममय अस रथ जाके & जीतन कहुँ न कतहुँ रिपु ताके २ 
हें बहुभाँति कार्य जगमाहीं & रामायण सों सब हवे जाहीं # 
दा० सकल भांति मनकामना, यह दोहा दातीर।%. 
रामायण मह खोजिकरि, करुयाको अनुसार॥ द 
वह शोभा सुसमाज सुख, कृहत न बने खगेश। ¢ 
बरणें शारद शेष श्रुति, सो रस जानु महेश॥ 
बरणों एक रुचिर इतिहासा ® तुलसिदास जो कीन्ह तमासा | 
$ द्राविड अरु काशी महिपाला ® कहुँ एकत्र रहे कछु कालाउ 


१ अन्ममरण २यादकर ३ अयोध्या ४ इनुमान्‌ ५ दए अनि एम एमा चुमान्‌ « दुष्ट षे अशिन ७ मन्दिर ८ देनेवाला ॥ ॐ 
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४ अतिशय प्रीति बढ़ी दुहुमाही & मन में कपट लेश कछु 
गर्भवती दोऊ नृप नारी $ चली बात दोउन कहिडारी 
) द्राविड कही बात मुखरासी ® सुनहु नृपति काशी के वासी? 
जन्मे तव सुतं सुता हमारे & अथवा मम सुत सुता तिहारे हैं 
अस संयोग हाइ जो नाइ ® हम तुम करहि विवाह उछाह # 
, सोहे करे यह बात हृढ़ाई& सन्तत प्रीति रही अब भाई ; 
ॐसुखद समय आयो जब सोऊ छ निजानिज भवन गये नृपदोऊ १ 


१ सो० कन्या मई हुहुँ ओर, जानी जात न देवगति । 
5 कहि पठयो सुत मोर, द्रविड़ दूत काशी गये॥ 


र यह छल होत भयो जिहि लाई $ सो वह हेतु कहां में गाई 
द्राविइपति निज गृह आयो जब ® रानीसों अम कहतभयो तब 


जो होई कन्या दुई ओरा & तो में प्राण तजब बरजोरा 

सुनि रानी राजा मुखबानी ® मनमहँ बहुत भांति भयमानी 

उपरोहितकहें लिहिसि बुलाई ® नृप दुराय यह बात बुझाई 
५ मम अहिवात तुम्हारे हाथा & नहि तो प्रभु में होष अनाथा टु 

रानी द्रव्य दीन्ह नहिं थारी & भइ मायावश द्विजमतिभोरी 

सेवक सेवकायनवश कोन्होसि 8 आदर मान दान बहुदीन्हेसि 
दो° सेवक एक दीन्ह तहि, वाराणसी बसाय।% 
तेहि ते पायसि खबारिसब, तबयहाकिहिसिउपाय॥ ; 

पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो ® द्वादश वर्ष न द्वार दिखायो 
विदुषन कहेहु न काऊ देखे & ब्याह समय सब कोऊ पेखे ४ 
मित्रमिलनहित चित अनुराग्यो ® नेगी पठे ब्याह पुनि माग्यो है 
# आते आनन्द चल्यो मगवेगी & काशी नृपपहुँ आयो नेगी हँ 
£ नृप मनमुदित पात्रेका बांची & ले आयो बरात रंगराची# 
® आयो ब्याइन द्राविइराजा ® खुलीबात उपजी अतिलाजा 
ह १ रानो २ पुत्र ३ कन्या ४ कारण ५ आझण दे दाख ७ काशी ८ पणिडतो ने॥ 
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कोधातुर काशी अवनीशा & कह करिहों द्राविड़कर शीशा * 
यहसुनिद्राविइआधिकडेरानेउ छ निजललसमुमिसमुमिपदितानेड ' 


दो० अतिसंभीत अतिदीन हे. गो जहँ तुलसीदास । 


पाहि पाहि काहि पांयपरि, कहेउ करो दुखनास॥ हु 


तब काशी नृपकहँ बुलवायो & तुलसिदास हितकर समुझायो 


मुतकहिसुता जो ब्याहन आयो ® होय पुत्र तो होय बधायो। 


जो यह पुत्र होय महराजा ® करिय विवाह साजि सबसाजा 


तुलसिदास वेदी विरचाई $ तहँ गणश गोरी पधराई' 


सिंहासनपे धरि रामायण ® नवदिन भरि कीन्हीं पारायण द 


जो कन्या वरवंष बनायो & ताही को सन्मुख बेठायो 


वक्का आप सो श्रोता भई दुनिया तहँ देखन सब गई र 


कथा सकलं जब बांचि सुनाई & तासु शीश कर घरेउ गोसाई 


दो° अर यह चोपाई पढ़ी, रामे सुमिरि प्रसन्य।': 
. तिहिअवसर वर है गयो, श्रीरामायण _ धन्य ॥ १ 
मत्रमहामए विषय व्यालक ® मेटत कठिन कुक भालके! 


रामायण जब कही गोसांइ & प्रगटन हित काशी फिर आई हैं 
# आदरकीन्ह न पण्डित काऊ ® कहें जो हम सो करो उपाऊ # 


2 जहँ अस्थान कहें तह जाइ ® पोथी अब न देखावहु काहू ३ 


5 श्रीआनंदकानन ब्रह्मचारी 8 इम शिरमोर सुमाहेमा भारी $ 


+ जो याको वे आदर कारिहें & तो हम सब ले शीशहि धारेरेँ 


7 गण आनेदकानन पह ततपर & करत प्रशंस प्रसन्न परसपर है 
# पाथी की चरचा पुनि कीन्हीं ® देखनहेतु सो ले धरि लीन्ही हैं 


) कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन & गये गोसाई पोथी मागन # 


?दो° पोथी दइ अरु अस कहेउ, होई आदर लोक । 
निजप्रमाणकरि लिखिदियो, इक अइत शलो क॥ 5 


है 


१ बहुतड़र २ स्थापित ३ खामने ४ संपूर्ण « सर्प ६ माथा ७ प्रतिष्ठा ॥ 
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शलो° आनन्दकानने ह्यस्मिञ्जङ्गमस्तुलसीतरुः । 
कविता मञ्जरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥ १ ॥ 
डं°धनिधन्यतुलसीदासजिन जगहेतुरामायणभनी। 
माहात्म्यआमितनकाहिसकोंरसविषय महँमोंमतिस*' 
निजबुडि के अनुसार काहि गोपाल सतणुरु की दया । 
रघुवीरयश की अधिकता श्रीसंतजन करिहें मया ॥ 
+ दो० श्रीमत बुलसीदासजी, छे प्रसन्न वर देइ। 
/ रामायण माहात्म्य सों, हरिजन कर्राह सनेहु ॥ 
संवत वु नभं नन्दं कू, मागंशुक्त गुरुवार! 
एकादशि कह कीन्ह में, अपनी मति अनुसार॥ 
रामकोट श्री अवधपुर, स्वामी रामप्रसाद! 
तिनकी महिमा को कहे, विश्वाविदित मयांद ॥ 
तिन ते गादी पाँचई, सो स्वामी में दास। 
लषणपुरीममजन्मक्षिति, रामनगर के पास ॥ 
मोजमनगर प्रसिद्ध हिज, उत्तम पूरनदास | 
तस्यात्मज गोपालकृत, यह महात्म्य इतिहास 


इति श्रीडिजगोपालदासकृतरामायणमाहात्म्य सप्रूएम्‌ ॥ 
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रामकलेवा 
छन्द 

भोर भये अपने कुमार को जनक बेग बुलवाये । 
सुने पिठ के संदेश लक्ष्मीनिधि सखन स हित तहँ आये ॥ 
सादर किये प्रनाम चरन छुइ लखि बोले मिथिलेस्‌ । 
नमिन तात तुरत जनवासे जह श्रीअवधनरेसू ॥ 
विनय सुनाइ राय दशरथ सों पाय रजाय सचेतू। 
आनइ चारिउ राजकृमारहिं करन कलेऊ हेत्‌ ॥ 
यह सुने सीस नाय लक्ष्मीनिधि भरि उर मोद उमगा । 
सखन समेत मंद हुँसि गमने चि चाद चपल तुरंगा ॥ 
कलनि देखावत इय थिरकावत करत अनेक तमासे । 
शइ मुसकात बतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे॥ 
सखन साहित तहँ उतरि तुरग ते मिथिलापति के बारे। 
चारिहु सुतयुत अवधराज को सादर जाय जुहार ॥ 
आते सुखनिषि लक्ष्मीनिधिको लखि सखन सहित सतकारे। 
रघुकुलदीप महीप हाथ गहि निज समीप बैठारे ॥ 
तेहि छन सानुज निराखे रामझविसखन सहित सुख माने । 
लक्ष्मीनिषि मुखद्रश पाइके रामह नेन जुड़ाने॥ 
तब श्रीनिधि कर जोरि भूप सों कोमल बेन उचारे । 
करन कलेऊ हेतु पठावहु चारिहु राजदुलारे॥ 
साने मृदु वचन प्रेमरस साने दशरथ मृदु मुसुकाने । 
चारिहु कुँवर बोलाइ बेग ही बिदा किये सुख माने | 7? 
जनक नगर की जानि तयारी सेवक सब सुख पागे। ॥ 
निज निज प्रभुहिं सँवारन लागे ले भूषन वरबागे॥ ; 
रघुनदन सिर पाग जरकसी लसी त्रिभी बाँधी । 
तिमि नोरङ्गी कुकी कलंगी शाने रुचि पेचाने साधी ॥ 
कनक कालेत आति ललित मनिन की मंजुल मोर बिराजी। एँ 
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रामकलेवा 
सिंधुरमनि के सजे सेहरा जेहि होते मन राजी ॥ 
ताके कोर कोर चहुँ ओरन लगी रतन की पाँती । 
जगमग जोति होत चहुँदिशिते लखि अंखियान अधाती ॥ 
कुडल लोले हले कपोले लगी अमोले मोती। 
जेबदार जगमगाहे जराऊ जुगल जजीरन जोती ॥ 
जालिमजोरी जुलफे जहरी जुवातेन जोवनहारी। 
छूटी अलके दुट्टुदिसि झलके मनहुँ मेन तरवारी ॥ 
रतनारी कारी कजरारी अति झानियारी आँखें। 


रसवारी बरबस बसकारी प्यारी आनन राखें॥ 


आति अवरंगी रति रसरंगी चढी त्रिभंगी, भोरे । 
मनहुँ मदन के जुग धनु सोहें जिहि जोहें सोइ मोहें॥ 
तिलक रसाल विसाल भाल पर किमि बरनों छवि ताकी । 
जनु नवघन पर रीफ दामेनी नेक लियो थिरताकी ॥ 
अरुन अधर बिच दामिनि द्यतिवर दमके दसनन पाती । 

मुख मुख कर जेहि दिसि बोलें अजब छटा छहराती ॥ 
जगमगात आति श्यामगात जरतारिन को हे जामा। 
ताक कोर कोर चहँ ओरन जड़े रतन मनिम्रामा॥ 
पीत सुफेटा सुछबि समेटा कमर लपेट़ा राजे। 
नवल पटूको करन लट्टको कांषे पडका भ्राजे॥ 


भानेमय ककन सुखप्रद रकन बकन कर बिच बॉधे। 


जनु पुर जुवातिन मन जीतन को जत्र बसीकर साँधे॥ 
दो०-बरनि सके को राम को, अनुपम दूलइ भेष। 
जेहि लालिशिवसनकादि को, रहत न तन हिं सरेष ॥ 


` इमि सजि अनुज सहित रघुनंदन चारों राजदुलारे। . 


बढ़े उमंगन चढे तुरंगन अगन बसन सँभारे॥ 


` जे रघुवंशी कुँवर लाड़िले प्रभु कहुँ प्रानपियारे। . 
: चढे दुरंग संग तेउ गमने राम रंग मतवारे॥ 


a>, 
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बोले चोबदार ले नामन विरदावली अलापें। 
चचल चमर चले दुहूँ दिसि ते छत्र सखा सिर ढापें ॥ 
यम बामदिसि श्रीलचमीनिधि सखन सहित तेउ सोहें। 
चचल बागे किये तुरिन को बातें करत हुँसोहें॥ 
जगबदन जेहि नाम जाहिरो रघुनंदन को बाजी। 
ताको गुन छबि कहुँ लों बरनों जोहि होत मन राजी ॥ 
१ भूषित भूषन अंग अदूषन पूषन हय लाखे लाजे। 
# चोटिन तनियाँ गुथी सुमानियाँ पगु पेजनियाँ बाजे॥ 
जाड़ेत जवाहिर जीन जड़ी की जरबीली अति सोहें। 
0 पूजे परा को छटा कहे को कामलटा मन माोहें॥ 
5 ललित लगाम दाम बहु केरी अंकित नाम बिराजे। 
श सुछाबे उमंगी झुकी त्रिभेगी मनिन अलगी बाजे ॥ 
टु जित रुष पावें तित पहुँचावें छन आवें छन जावें। 
2 जिामेजिमि थमिथमि थिरकि भूमिपर गतिपगतिन दरसावें ॥ 
सोनी खट पीनी खुरथालें बँघी नवीनी नालें। 
लेत उतालें सिंह उडाले करें समुद्र इक फालें॥ 
धावत पवन न पावत पाछू गरुइहु गव गँँवावें। 
रघुनंदन को बाजि लाड्लो अनुपम कला दिखावें ॥ 
¢ नाम समुद मुद दंत जनन को जापर भरत पबराजें। 
) रघुनदन के दाहिने दिसि सो चलत चपल गति साजें॥ 
5 राकत बागे आतिरिस रागे गरवित फुरकन लागे। 
झमक भमाकी ले गति बाँकी दे झाँकी सुख पागे॥ 
कहुँ नभ जीवन सुरन भझँकावे कहुँ माहि मोद मचावे । 
# अवनीतं अरु आसमान लो जनु सोपान बनावे॥ 
2 फाँदत चचल चारु चोकड़ी चपलाह चख मापे । 
'भरत कुँवर को तुरंग रंगीलो बरनि जात कहु कापे॥ 


चम्पा नाम चाल चटकीली जेहि पर रिपुहन भाये। 
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रामकलेवा | 
सब समाज के आगे निरते मोर कुरंग लजाये॥ हँ 
जो. कहूँ नेकहुँ हाथ उठावत कईं हाथ उठ जातो। हैँ 
बारबार चुचुकार दुलारत ताह पे न जुड़ातो॥ 
लक्खी घोड़ा लखनलाल को बाको निपट चलाको । 


अ उडि उड़ि जात वायुमंडल को परत न पग महि ताको ॥ 


तरफराय उडि जाय परत हे लक्ष्मीनिषि हय पाहीं। 
उचित बिचारि हँसे रघुबंशी रामहिं मृदु मुसुकाहीं॥ 
तोप तुपक जूटे जई छूटे तहों जाय सो ट्ूटे॥ 
फुलझरिया सी भरत धरत डग करत अनेक तमासो। 
दुरकन मुरकन थरकन थिरकन बरनि जाय कहु कासो ॥ 
ताके तुरंग को चचलताई लषन कि देखि चढाइ । 
निमिबसी रघुबसी सिगरे ठगि से रहे बिकाई॥ - 
राम आदि जे कुर लाड़ेले तेउ लाखे भरे उछाहें। हँ 
रीमि रीझि तह लषणलाल को बारहिंबार सराहें॥ 2 
इमि मग होत बिलास बिबिध बिधि बिपुल बाजने बाजे। 
सुनत नकीब पुकार नगर तिय कटि बेरी दरवाजे ॥ 
कोउ तिय निरखि बदन की महिमा आति सुख मह सो पागी । 
भरी सनेह देह सुधि भूली रामरूप अनुरागी ॥ 
कोउ तिय देखि अतुला दूल्हा आति सनेह तनु भूला। 
झूला नेन मेन मन भूला लागि प्रीति को इला॥ 
कोउ घूंघर पट खोले सुन्दरी मणि मुँदरी ले पानी । 
₹ देखत दूलह रूप राम को आनंदर्सिध समानी॥ 
दो०-कोउ सूरात लाखे सावरी, तोरति तृण सुख पाग। 
¢ मघुरी मूरति में पगी, निज मूरति सुख त्याग ॥ 
कोउ रघुनंदन अवि बिलोकि के बोली सुनु सखि बयना। 
राजकूंअर ये करन कलेऊ जात जनक के अयना॥ 


इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारिहूँ बेटा । 
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रंगभीने रघुबंसी बेला दशरथ राज इुल्हेटा॥ 
धनि यह भाग्य इमाय प्यारी निज भरि नेन निहार । 
# नठ दरसन दुलेभ दूलह के रबिकुल मान पियारे ॥ 
भाग सोहाग आज भल पायो श्रीमिथिलेस की बेटी । 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति निज निज भुज भर भेटी ॥ 
बोली अपर सखी सुनु सजनी भली बात बनि आई । 
हमहें चलें सब जनक महल को इँसिये इन्हें हँसाई ॥ 
इमि मृदु बातें करत परस्पर भई प्रेममस बामा। 
र सुनत जात मुसुकात अनुजयुत कृपासिंधु श्रीरामा ॥ 
तुरंग नचावत मन छवि छावत बाजत बिपुल नगारे। 
चोपदार जागरं अलापत जनक नगर पगु धारे॥ 
द्वार समीप देखि आति सुन्दर मानेमय चोक सँवारे। 
सजकृअर रघुबसिन के तहँ ठाद भये मतवारे॥ 
उतर जाय लाहे सिया मातु की नगर सुवासिन नारी । 
कचन कलस सजे सिर ऊपर पल्लव दीप सँवारी ॥ 
गावत मगल गीत मनोहर कर ले कंचन थारी। 
परछन इत चली रघुबर को बहु आरती सँवारी॥ 
जाय समीप निहारि राम ढाबे हग आनद जल बाही। 
छकित रहीं बरबदन बिलोकाति चकित रहीं तहँ ठादी ॥ 
रामरूप रागे गई रंगोली लाखे दूलह सुख सारा। 
तन मन रह्यो सरेख न काहू करें मंगलाचारा॥ 
प्रम पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी। 
परछन अली भली बिधि कीन्हों रोकि विलोबन वारी ॥ 
लक्ष्मीनेंधि तष उतारे तुरग ते चारिउ कुँअर उतारे। 
पानि पकरि रघुनन्दनजी को भीतर महल सिधारे॥ 
5 द्वीप द्वीप के जहे महीप सब जनक समीप बिराजे। ॐ 
5 बेठे सभा सकल निमिषसी सुत अशी इव छाजे॥ 
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रघुनन्दन तहँ अनुज सखन जत सादर जाय जुहारे । 
देखत उठे सकल निमिबंसी जनक निकट बेठारे॥ 
कर गजस कजरा हग में सेहरायुत मोर बिराजी। 
दलह वेष विलोकि राम को भइ सभा सब राजी॥ 
तई कर कछु दरबार जनक दिग दशरथ राजदुलारे। 
लेके राय रजाय नाय सिर सासु समीप सिधारे ॥ 
जहँ पिकबयना सब सुख एना बोठे सुनयना रानी। 
इन्द्रानी को कोन चलावे लखि रति रूप लुभानी॥ 
चन्द्रमुखी चहुओर बिराजे कोउ कर चमर चलाव। 
कोउ सखि देखि राम की शोभा आरति मगल गाव ॥ 
तेहि छिन तहाँ गये रघुनन्दन मन फदन वर वषा। 
देखत उठी सकल रनिवासें रह्यो न तनुहि सरेषा॥ 
करि आरती वारि मनि भूषन सादर पाँव पखारे। 
चारि रंग के चारि सिंहासन चारिहु बर बेठारे॥ 
लखि छबि ऐना सासु सुनेना नेना पलक तजे ना। 
भूली चेना बोलि सके ना कहत बने ना बेना॥ 
रामरूप रागे रही रंगोली आसू बह हग जाहीं। 
ताके जाके रही तनक नहिं डोले मन मुद माही ॥ 
इमि तह दसा बिलोकि सासु की वाम गुनत मन माही। 
काह भयो यह आजु रानि को पूछत में सकुचाही॥ 


चतुर सखी चित चरचि राम साँ बोली मधुरी बानी। 


यह तुम्हार गुन हे सब लालन ओर न कछु उर झानी ॥ 
सुनत बवन यह तुरत धीर धरि जगी सुनेना रानी। 
बार वार बहू लॉन बलेया चूमि कपोलन पानी ॥ 
माधुरि मूरति सॉवालि सूरति तकि तृन तोराति रानी। 
रीमि रीमि तह रामरुप पे बिनहीं मोल बिकानी ॥ 


पुनि कर जोरि राम सों रानी बोली अति मृडुबानी । 
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उठडू लाल अब करहु कलेऊ जो जो रुचि हिय मानी ॥ 
यह सुने सखन समेत उठे तह चारिहु राजदुलारे। 
| भूरि भाग्य अनुराग सुनेन; निज कर पाय पखारे॥ 
< रचना अधिक पदिक के पीढ़न बेठारे सब भाई। 
% कचन थारी मृदुल सुहाशी परसी विविध मिठाई॥ $ 
रुचि अनुरूप भूप सुत जेंवत पवन डुलावें सासू। ४९ 

डमे रामे रुचि व्यंजन परसें बरनि न जाय हुलासू॥ ह 

स्वाद सराहि पाय पुनि अंचये सखियन पान खबवाये। छ 

% बेठे पहिरि पोसाक सखनयुत विविध सुगंध लगाये ॥ 
% दो०-राजअयन सब चयनसत, राजत राजकुमार। 
जिनकी हासविलास लेखि, लाजहिं लाखन मार ॥ 
तोहि अवसर सुषि पाय सखी मुख लक्ष्मीनिधि की नारी। एईँ 
नाम सिद्धि परसिद्धि जासु गुन रूपसील उजियारी॥ है 
भाग सुहाग भरी उठि सुन्दरि नवयोवन मतवारी। 
© रसिकन रीति प्रीति परवीनी रतिहिं लजावनहारी ॥ 
* आति गुनवान निधान रूप की सब विधि सुभग सयानी । 
( लदच्मीनिधि की प्रानापियारी निमिकुल की महरानी ॥ 
अलेली सरहज रघुबर की बड़ी सनेह सिंगारी। 
प्रीतम प्रीति निवाहनहारी राम रूप रिभिवारी॥ 
चंचल चपल चहुँदिशि चितवत देखन को अतुराई। 
भरी उमंग संग सखियन ले तुरत रामढिग आई ॥ 
वदन चद अरविंद लिये कर विहँसत मन्दर सोहें। ( 
राजकुँवर कर पकड़ि लाड़िली बोली तकि तिरबोहें॥ है 
चित के चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे। हँ 
सुरति हमारि युलाय सावरे सासु समीप सिधारे॥. 
उलटी बात कहो जनि प्यारी आपन दोष दुराई। ४ 
तुमही रहिउ जिपाय डबीली सुनत हमारि अवाई॥ $ 
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हम आए तुम महलन भीतर तुर्माह न परथो जनाई । 
भलो सदन तुमरो हे प्यारी जह सब जाइ समाई॥ 
सुनत राम के बचन लाड़िली बोली मृदु मुसुकाई। 
तुमरे घर की रीति लालजू इत नहिं चले चलाई॥ 
सासु सुनयना के समीप महे देत जवाब बनयना। 
पानि पकरि रघुनन्दनजी को गइ लेवाय निज अयना ॥ 
चारि सिंहासन दे तह आसन भरी हुलासन प्यारी । 
वाराहि बार निहारि वदन छबि बहु आरती उतारी ॥ 
मेलि सुकठ मालती माला वसननि अतर लगायो। 
अंचलसों मुख पोंढि राम को निजकर पान खवायो ॥ 
जह राति रंभा सरिस सुन्दरी बेटी कियो सिंगारे। 
कोउ कुसुमन को करनफूल रचि कोउ कलँगी कोउ हारे ॥ 
ललित लवंग कपूर संग धरि कोउ सखि पान लगावैं । 
कोउ कर पीकदान लिये ठाढी कोउ सखि चमर डुलावें ॥ 
कोउ जल शीतल भरे सुराही कोउ दर्पन दरसावें। 
निज निज साज सजे सब प्यारी रघुबर सन्मुख भावें ॥ 
कोउ जलतुरही ताल तमूरा कोउ करताल बजागै । 
कोउ सितार ले तार तार प्रति गूढ गतिंन दरसाषें ॥ 
कोउ उपंग मुरचंग मिलावें दे शदंग सुख थापें। 
कोउ ले बीन नवीन सुरन ते मनहुँ बसीकर जापें॥ 
` कोउ झगनेनी कोकिल बेनी पंचम राग अलापें। 
£ परत कान में मधुर तानि निज बिरहिन के जिय कॉपें॥ ४ 
इमि आभिराम धाम साभा लखि राजकुंवर अनुरागे। हैँ 
# बातें करत सिद्धि सरहजसों परम प्रेमस पागे॥ हँ 
) जे निमिराज नेवत सुने आई कोटिन राजकुमारी। 
© राम मिलन की बड़ी लालसा कहि न सकें सुकुमारी ॥ 
क) तिन यह सुन्यो कि सिद्विसदन में आये चारिहु आई । 
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तुरताहे तह पहुँचीं सब प्यारी जानि समय र न 
देखी राजकुंवरि सब आई रामदरस की प्यासी। 
। अति सन्मान कियो सबही रो सिद्धिसदन सुखरासी ॥ 
राम सुछांबे देखन ते लागीं हग आनद जल बाढ़े। 
। चख भुक परे रूपसागर में कढ॒हिं नहीं अब काढ़े॥ 
मानिन मोर पर मोतिन कलगी अलबेली अति सोहें। 
हु राजतियन को कोन चलेहे मुनियन को मन मोहें ॥ 
टु चिकन चिलकदार चुनवारी अलकें मुख पर छूटी। 
जोइत जहर चढ़त जुवतिन को जड़ी न लागत बूटी ॥ 
लाखि छबि बर की श्यामसुँदर की भई मीन सुखसर की। 
तरकी तनी कचुकी करकी दरकी चूरी कर की ॥ 
५ दा०-मन लोभा शोभा निरखि, भइ विवश सुकुमारि। 
4 चकित छाकित सब रह गई, तन मन दसा बिसारि॥ 
तिय मान अनूपरुप निंज रही स्वरूप गुमानी। 
; ते लखि राम बदन की सुखमा बिनहीं मोल बिकानी ॥ 
% अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी । 
ठ तह प्यारी गारी रघुबर को देन दिवावन लागीं॥ 
एक सखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कह पायो । 
कानन सुन्यो काम अति सुंदर की तुमको सोइ जायो ॥ 
बोली सिद्धि सुनहु रघुनंदन तुम हमार ननदोई। 
एक बात तुमसों हम पूछें लाल न राखहु गोई ॥ 
होत ब्याह संबध सबन को अपने जातिहि माहीं। 
निज बहिनी श्रृंगीऋषि को तुम केसे दियो विवाही ॥ 

की उनको मुनीस ले भाग्यो की वाइ सँग लागी 
एती बात बतावह लालन तुम रघुबंस अदागी ॥ 
% लखन कह्यो यह सुन हु लाड़िली जेहि विधिजह लिखिदीना। 


E संयोग होत हे ताको ब्याह तो कर्म अधीना ॥ ४ 
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कहुँ हम राजकुँवर रघुबसी कह विदेह वेरागी। 
भयो हमार ब्याह तुम्हरे घर विधि गति गने को भागी ॥ 
ओरो एक हास उर आवे अचरज हे सब काहू। 
तुम तो हो ।सिषि वे लक्ष्मीनिधि नारि नारि भो ब्याह ॥ 
एक सखी कह सुनइं लालजी तुमाह सकहि को जीती । 
जाहिर अहे सकल जग माहीं तुम्हरे घर की रीती॥ 
आति उदार करताते दार सब अवधपुरी की वामा। 
खीर खाय पदा सुत करती पतिकर कछु नहिं कामा ॥ 
सखी बचन सुनि तब रघुनदन बोले मृदु मुसुकाते। 
आपनि चाल दिपावइ प्यारी कहहु आन की बातें॥ 
कोउ नाह जनमे मात पिता बिन बँधी वेद की नीती । 
तुम्हरे तो महिते सब उपजें अस हमरे नहिं रीती॥ 
बोली चन्द्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी। 

£ सिद्धि कुवरि की लहरी भगिनी लच््मीनिधि की सारी ॥ 
४ लरिकाई ते रह्यो लालजी तुम तपसिन सँग माहीं। 
ये छल छद फंद कहं पाये सत्य कहो हम पाहां॥ 
की मुनिनारिन के सँग सीखे की निज भगिनी पासे । 
टो मीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहिं भासे ॥ 
बोले भरत भली कह सजनी तुमहुँ तो अबे कुमारी। 
बरनहु पुरुष सग की बातें सा कह सीखेहु प्यारी ॥ 
रहे मानन सग ज्ञान सिखन को सो सब सुने सुनाये। 
कामाने काम कला अब सीखन हम तुम्हरे दिग आये ॥ 
सिद्धि कह्यो तब सुनहु भरतजी ऐसी तुम न बानो । 
+ तुमरो तो गिनती साधुन में लोक बात काजानो॥ 
४ भरत कह्यो तुम साचि कहत हो हम साइ परकाजी। 
5 ऐसी सेवा करो कामिनी जाते होय मन राजी॥ 
` आये अयन अपूरब योगी अस निज मन गुनि लीजे। १ 
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अधर सुधारस को दे भोजन अतिथी पूजन कीजे॥ 
एक सखी कह सुनहु सबै मिलि इनकी एक बड़ाई। 
ऋषि मखराखन गये कुँवर ये तह हम अस सुषि पाई॥ 
इनको सुन्दर दोखे कामबस त्रिया ताइका आई। 
सो करतूत न भई लालसों मारेह तेहि खिसिआई ॥ 
बोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाहक दोष न दीजे। 
जो. करतुति बनी नहीं उनते सो हमसे भरि लीजै ॥ 
बिन जाने करतूति सबन को तुम्हरे घर भो ब्याहू। 
साउ पछिताव न रहे पियारी अब करि लेहु समाइ ॥ 
जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मति करइ उपाई। 
वोसिनि सेवा में तुम्हरे इम हाजिर चारिउ भाई॥ 
सुनि बानी रिपुदमन लालकी बोली कोउ सुकुमारी । 
कहें पाइ एती चतुराई कहिये लाल बिचारी॥ 
की कहुँ मिली नारि गुन आगरि की गनिकन सँग कीनो । 
तीनों भाइन ते तुमरे महेँ लाखियतु चिह्न नवीनो ॥ 
रिपुहन कह भल कह्यो भामिनी भेदिहि भेदहिं जाने । 
हुँ गनिका नारिनईँते सोगुन तुम्हें अधिक हम मानें ॥ 
हँ हमरो तुमरो चिह लाडली एके भाँति लखाई। 
४ ताते सखी हमारि तुम्हारी चाही अवसि सगाई॥ 
सुनि नव उक्कि युक्कि की बातें बोली सिधि सुकुमारी । 
सुनिये रासिकराय रघुनंदन आनेदकद बिचारी ॥ 
आति आभिराम कामहू मोहत मूरति देखि तुम्हारी। 

केसे बची होयेंगी तुमते अवधपुरी की नारी॥ 

यों कहि रही चुपाय सुंदरी सिद्धि कुँवरि सुख अयना। 

2 ताको हाथ पकरि रघुनदन बोले अति सूद बयना॥ 
$ दो०-जस मर्जादा जगत की, बाधि दियो करतार। 
राजा रंक यती सती, करत सोइ व्यवहार॥ ४ 
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† अनुचित उचित विचारि लोग सब तह तस राखत भाऊ। 
तुमतो अपने अस जानति हो सबही कर मुभाऊ॥ 
यह सुनि भरत लषण रिपुसूदन हँसे सकल दे तारी। 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ अति भइ सुखारी ॥ 
यहि विधि दसे दसाय रघुवर सों दे दिवाय मृदुगारी । 
नाना भाँति मनोरथ मनके लगीं करन सब प्यारी॥ 
कोउ सखि राम समीप जायके कहत कछू लगि काने। 
कमल कपोल परस के प्यारी जन्म सुफल करि माने ॥ 
कोइ निज कोमल कमल करन ते चरन कमल प्रभु चापे । 
बार बार हिय लाय लाड़िली दूर करें तन तापँ॥ 
रसिक सिरोमनि श्रीरडुनंदन नवल नेह अभिलाखी । 
जस जाके हिय रही लालसा तस तेहिकी राचे राखी ॥ 
रघुनंदन तब कह्या सिद्विसों जो तुम देहु निदेसू। 
तो अब हम गमनें जनवासे जई श्री अवधनरसू ॥ 
सुनि यह बानी राज कुवर की कापि उठी उर आली । 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं विरह विहाली ॥ 
नेह बढाय अकाय रूपरस आपु अवध जब जेहें। 
हम विरहिन के प्राण लाड़िले कहो कोन विधि रहिह॥ 
सुनि इमि आरति बेन तियन के तब करुनारस साने। 
कोमल चित कृपालु रघुनंदन प्रीति रीति भल जाने ॥ 
बोले बचन भक्वभयभजन सुनहु तियहु सब कोई। 
अव में करों सुभाय आपनो तुम्हें न राखहूँ गोई॥ 
शिवसनकादि आदि ब्रह्मादिक इनते और न भारी। 
तिनइुँ ते तुम आधिक पियारी सुनु सिधि राजकुमारी ॥ 
जो कोउ प्रीति करे मोरे पर होय सुजान अजाना। 4 
प्रान समान सदा तेहि राखों ओगुन एक न मानों॥ हुँ 
निजनिज प्रोमिन केरि जगत में सुनियतु बड़ी बड़ाई। & 
7 ८५८२ 
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E मं विचारि जो देखो सब एक खुटाई॥ 
कमे धमं अरु धीर बीरता जोग सिद्धि चतुराई। 
ज्ञान ध्यान विज्ञान सुजनता राजनीति निपुनाई॥ 
इतने जीति सके नहिं मोही कोटिन करें उपाई। 
हार जाइँ प्रेमी प्रानी ते तहा न मोर बसाई॥ 
तुम तो सबै प्रेम की मूरति सूराति की बलिहारी। 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहिं प्रानहृते प्यारी ॥ 
तुम्हरे दिय अभिलाष आजु जो सो सब भोति पुजेहों । 
लोकेक लाज बचाय लाड़िली तुमते बिलग न ह्वेहों ॥ 
हम सब भाँति तुम्हार सावली तुम सब भाँति हमारी । 
सत्य सत्य ये सत्य बचन मम मानहु राजकुमारी ॥ 
दां०-रघुनंदन के बचन सुनने, खुलिगे कपट किवार। 
बढ्यो प्रम सब त्रियन के, तनक न तनहिं सँभार ॥ 
पुनि धारे धीरज अली भली विधि जोरि पङ्करुह पानी । 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं आति मृदुबानी ॥ 
धन्य भाग हमरो रघुनंदन हमते कोउ बड़ नाहीं। 
बूड़त रहीं जगत सागर में राखिलीन्ह गहि बाहीं॥ ह 
हम नारी सब भाति अनारी किये प्रीति मुदमोई। £ 
राजकुमार रावर, के सम कीन्ह कृपा नहिं कोई॥ 
प्रति उपकार होत नहिं हमते जस तुम कीन्हेउ प्यारे। 
चन्द्र समान होहिं नहिं कबहुँ जुरहिं इजारन तारे॥ 
जहेँ जई जोन करम बस हमको जन्म बिधाता देही । 
तहँ तह रासिकराय रघुनंदन तुमहीं मिलेहु सनेही॥ है 
वरु विधि कोटिन करे जातना या तन छिन २ छूटे। हुँ 
हमरी तुमरी लगन लाड़िले कौनहु जन्म न हंटे॥ ३ 
% सुनि बानी करुना रस सानी रघुबर अन्तर्जानी। ३ 
१ सनमान्यो सब राजकुमारिन कहि कहि कोमल बानी ॥ $ 
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सवसो बिदा मागि रघुनंदन अनुज साहित पगुधारे। 
निकसे मानहुँ सिद्धि महलते चारुचन्द्र छविवारे॥ 
राहिनि पानखवावत साथाहे चली सिद्धि सुख ऐना। 
आए राजमहल महेँ सिगरे जहेँ श्रीमातु सुनेना॥ 
चरन प्रनाम कीन्ह रघुनदन जोरि सरोरुह पानी। 
बिदा हेतु पाने वचन सुनाये कहि ति कोमल बानी ॥ 
सुनि ये बेना सामु सुनेना भरे प्रेम जल नेना। 
रहो कि जाइ न कछु कहि आवै भूल गई सब चेना ॥ 
पुनि धरिधरे अनेक आभूषण जे बड़मोल के जानी। 
अनुज सखनजुत रामकुंवर को दीन्ह सुनेना रानी ॥ 
सबसन बिदा मॉगि रघुनदन चले जनक दिग आये। २ 
जथायोंग करे मान बड़ाई बहुविधि आनंद छाये॥ ; 


दो०-अस सब कहुँ आनंद दे, गये अवध नृप पास। 
कथा सुनाई नृपहिं सब, सुनि आति भयो इलास ॥ 
इति श्रीरामकलेवा समाम्‌ 
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दो०--जबहीं पच्छक अङ पर, अंगुली को थरि देत। 

ताके अगिले अङ्क ते, नवमाचार गनि लेत॥ 

ऊपर को ऊपर लिखे, नीचे निम्न लिखेत। 

रामसलाका प्रश्न यह, यथा उचित फल देत ॥ 
१-सुनु सिय सत्य असीस इमारी। पूर्नाह मन कामना छ ॥ 
२-प्रविसि नगर कीजे सब काजा | हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ 
१३-उघरे अंत न होइ निवाह | कालनेभि जिमि रावण राहू॥ 
४-बिधिबस सुजन कुसंगति परहीं । फणिमणि सम निज गुण अनुसरहों॥ 
१-होइहै सोइ जो राम रचि राखा | को करि तरक बढ़ावहि साखा ॥ 
६-बुदमगल मय सत समाजू। जिमि जगजगम तीरथ राज्‌ ॥ 
७-गरल सुधा रिपु करे मितहक्ल । गोफ्द सिंह अनल सितलाई॥ 
८-बरुण कुबेर सुरेस समीरा । रणसन्पुख धरि काहु न धीरा॥ 
६-सफल मनोरथ हाई तुम्हारे । राम लपन सुनि भये सुखारे॥ 
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मङ्गलाचरणे गहोशदेवादिवन्दना । 
श्लोक॥वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां बन्दसामपि ॥ | 
मङ्गलानाञ्च कत्तारो बन्दे वाणीविनायको॥१॥ भ¢ 
) वानीशङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो ॥ याभ्यां विना । 
5 न्‌ पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ २॥ बन्दे } 
बोधमयं नित्यं गुरु शइररूपिणम्‌ ॥ यमाश्रितो हि व¦ 

* क्रोपि चन्द्रस्स्त्र वन्ते ॥ ३॥ सीतारामणुणग्रामणु 
; णयारण्यविहारिणो ॥ वन्दे विशुद्विज्ञानौ कवीश्वर ५ 
कपीश्वरो ॥ ४॥ उद्भवस्थितिसंहारकारिां क्तेशहारि ( 
च शीम्‌॥ सर्वश्रेयस्करी सीतां नताहं रामवल्लभाम्‌॥ ५॥/ 
यन्मायावशवत्तिविरवमखिलं pl [ः सुरा यत्स 
॥ स्वादमपेव भाति सकलं रजो य a यत्पाद । 


$ षकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६ ॥ नानापुराणनि & 
$ गमागमसम्मतं यद्रामायणे निगादितं कचिदन्यतोषि ॥ ३ 
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¢ सा °ज्यहिसुमिरतसिथिहोइ, गणनायक करिवरवदन। 6 
|) करह अनुग्रह सोइ,बुडिराशि खुभणणसदन ॥ हु 
# मूक होहि वाचाल, पंगु चढेँ गिरिवर गहन। , 
ॐ जासु कृपा सुदयाल, ट्रवोसकलकालिमलदहन। 
% नीलं सरोरुहे श्याम, तरुणंअरणवारिजनयनं । 
5 करहु सो मम उरधाम, सदा चीरसागरशयन। 
कुट इंद सम देह, उमारमण करुणाअयन । 
¢ जाहि दीन पर नेह, करह कृपा मईन मयंन॥ 
ह वंदों गुरु पद कंज, कृपासिन्छु नररूप हरि । 
महा मोह तम एज, जासुवचनरविकरनिकर £ 
हूँ वंदों गुरुपद पद्म परागा ® सुरुचिसुवास सरस अनुरागा 
तँ अमिय मूरिमय चूरण चारू $.शमन सकल भवरुज .परिवारू 
सुकृत शम्भु तन विमल विभूती & मंजुल . मंगल मोद प्रसूती 
जनमन मजु मुकुर मज़हरणी & किये तिलक गुणगणवशकरणी ३. 
श्रीगुरु पदनख मणिगण जोती & सुमिरत दिव्यदृष्टि हिय होती ९ 
दलन मोहतम सोसु प्रकासू& बड़े... भाग्य उर आवहिं जासू ९ 
ठघरहिँ विमल विलोचन हियके ® मिटहिं दोषदुख -भवरजनीक ह 
सूभाहि रामचरित” भणिमानिक & गुप्त प्रकट जहुँ जो जेहिखानिक # 


४ दो *यथासुअंजन आंजिद्ग, साधक सिड सुजान! 


£ ` कोतुक देखहिं शेल वन, भूतल भूरि निधा 
द रुपद a २५७ ' मृदु. मंजुल अंजन त अतम ४० कै नयमञ्जमिय इुगदोष . विभजन 
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# साधु चग्ति शुभ सरिस कपासू ® निरस विशद गुणमय फल जासू # 
जो सहि दुख परदिद्र दुरावा 8 तंदनीय जेहि जग यश पावा 
5 मुद मंगल मय सन्त समाजू & जो जग जंगम तीरथराजू* 
« रामभक्कि जहुँ सुरसरि धारा & सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचाराः 
१ विधिनिषेधमय कलिमलहरणी & कर्म्मकथा रंविनंदिनि वरणी / 
‡ हरि हर कथा विराजत बेनी & सुनत सकल मुदमंगल देनी 
+ वटविश्वास अचल निज धम्मो छ तीरथराज समाज सुकर्म्मा 
) सबहिं सुलभ सबदिन सबदेशा & सेवत सादर शमन कलेशा: 
ऽ अकथ अलौकिक तीरथराऊ & देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ ॐ 


) दो °सुनिसमसुमहिंजनसुदितमन, मजहिंअतिअनुराग। $ 
` लहहिं चारिफल अद्वततनु, साठ समाज प्रयाग ॥ * 
मज्जन फल देखिय ततकाला ® काक होहि पिक बकहु मराला % 

£ सुनि आश्चर्यं करहि जनि कोई $ संतसंगति महिमा नहिं गोई¢ 
# बालमीकि नारद घट्योनी & निजनिजमुखन कही निजहोनी हुँ 
# जलचर थलचर नभचर नाना & जे जड़ चेतन जीव जहाना# 
५ मति कीरति. गति भूति भलाई & जब जेहि यतन जहां जेहिपाई » 
ऽसो जानब सतसंग प्रभाऊ & लोकहु वेद न आन उपाऊ% 
# बिनु सतसंग विवेक न होई & रामकृपा बिनु मुलभ न सोई& 
र सतसंगति मुद मंगल मूला & सोइफलसिषि सबसाधन फला एँ 
+ शठ सुधरहिं सतसंगति पाई & पारस परसि कुधातुं सुहाई है 
॥ विधिवश सुजन कुसगति परहीं $ फेणिमणिसम निजगुणअनुसरहीं & : 
$ै बिधि हरि हर कावि कोविदबानी & कहत साधु महिमा सकुचानी ॐ 
$सो मोसन कहिजात न केसे & शाँकवणिक मशिशुणगण जेसे * 
$ दो “वन्दों सन्त समानचित, हित अनहित नहिं कोउ।% 
| ,अजलिगतशुमसुसनजिमि,समसुगन्ध करदोउ ॥ ४ 
१ मंगरी, २. यमरुता्षी ३ इंस-४ अगस्त्यः ४ लोइा ६ खरप ७ शाक का वेचनेवाला ॥ ॐ 
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सन्त सरलाचित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। १ 
४ . बाल विनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति देह ॥ ५ 
४ बहुरि वंदि खलगण साति भाये & जे बिनु काज दाहिने बाये ५ 
% प्रहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हष विषाद बसेरे * 
` हरि हर यश राकेशे राहुसे छ परअकाज भट सहसबाहुसे 
१ जे परदोष लखहि सहसाखी $ परहित घृत जिनके मनमाखी / 
तेज कृशानु रोष महिषेशो $ अघअवगुण धनधनिक धनेशं ( 
+ उदय केतु सम हित सबहीके & कुम्भकरण सम सोवत नीके। 
/ पर अकाज लागे तनु परिहरहीं & जिमि हिम उपल ठृषीदलिगरहीं } 
१ वन्दों खल जस शेष सरोषा $ सहस वदन वरणें परदोषा २ 
८ पुनि प्रणवों पृथुराज समाना ® पर अघ सुनें सहमदशकाना ` 
* बहुरि शक्र सम विनवों तेही & संतत सुरानीक हित जेही? 
* वचन वज्र जेहि सदा पियारा 8 सहस नयन परदोष निहारा 
दो० उदासीनुअरिमीत हित, सुनतजरहिखलरीति। / 
) जाबुपाणियुगजोरिकरि, विनती करों सप्रीति॥ । 
# में आपनि दिशि कीन्ह होरा $ ते निज ओर न लाउब भोरा १ 
2 बायस पालिय आति अनुरागा ® होहि निरामिष कबहुँ कि कागा 
वन्दों सन्त असजन चरणा & दुखप्रद उभय बीच कषु वरणा ५ 
बिछुरत एक प्राण हरिलेही 8 मिलत एकं दारुण दुखदेही ९ 
* उपजहि एक संग जलमाहीं $ जलजजोंक जिमिगुणबिलगाहीं / 
सुधा सुरा सम साधु असाइू # जनक एक जग जलघि अगाप 4 
# मलअनभल निजनिल करतूती & लहत सुयश अपैलोक विभूती. 
सुधा सुधोकर उुरसरि साइ ® गरलअनल कलिमलसर्याषू * 
९ गुण अवगुण जानत सब कोड & जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ५ 


& दो? मले भलाई पे लहाहिं, लहाहिं निचाई नीच। ५ 


0 १ अम्द्रमा २ अग्नि ३ यमराज ४ कुदेर ५ निन्दा ६ चन्द्रमा ७ यमाजी ८ छर्न ॥ १ 
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” 


| सुधां सराहिय अमरता, गरंलसराहिय मीच ॥ 


2 सल अघ अगुण साधु गुणगाहा & उभय अपार उदधि अवगाहा # 
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+ तेहिते कछु गुण दोष बखाने & संग्रह त्याग न बिनु पहिंचाने ४ 
5 भलेउ पोच सब विधि उपजाये & गाने गुण दोष वेद बिलगाये २ 
कहि वेद इतिहास पुराना ® विधि प्रपच गुण अवगुणसाना ५ 


| दुख सुख पाप पुण्य दिनराती & साधु असाधु सुजाति कुजाती / 
+ दानव देव ऊंच अरु नीचू $ अमिय सजीवाने माहुर मीचू # 
४ माया रह्म जीव जगदीशा $ लक्षि अलचि रक अवनीशा # 
) काशि मगह सुरसरि कमनाशा & मरु मालव महिदेवँ गवाशां २ 
स्वर्ग नरक अनुराग विरागा 8 निगमागम गुण दोष विभागा $ 


# दो° जड़ चेतन शुणदोषमय, विश्व कीन्ह करतार। १ 


१ 


संत हंस गुए गहाहिं पयं, पारिहरिवारि विकार॥ † 


३ अस विवेक जब देहि विधाता ® तब तजि दोष गुणहि मनराता ९ 


# काल स्वभाव कर्म बारिआई & भलेउ प्रकृृतिवश चूक भलाई हैँ 


# सो सुधारि हर्जिन जिमिलेहीं & दलि दुख दोष विमलयश देहीं 


2 खलउ कराह भलपाइ सुसंगू & मिःहि न मलिन स्वभाव अभंगू + 


श लखि सुवेष जगबंधकं जेऊ ® वेष प्रताप प्रजियत तेऊ २ 
५उघरे अन्त न होइ निबाहू & कालनेमि जिमि रावण राहु? 


« किये कुवेष साधु सनमानू & जिमि जग जामवन्त हनुमानू ६ 
१ ० संगति 0 

हानि कुसंग सु लाह & लोकहु वेद विदित सब काहू 6 
+ गगन चढे रज पवन प्रसंगा ® कीचइ मिलइ नीच जलसंगा # 
साधु असाधु सदन शुकसारी ® सुमिरहिं राम देहिं गनिगारी $ 


) धूम कुसंगति कारिख होई ® लिखिय पुराण मंजु मासे सोई: 
£ सोइजल अनलञ्चनिले संघाता & होइ जलद जगजीवन दाता 


6 दो ग्रहभेषजं जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग। 


3७७७७७७७७७७०७ ७७ 
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¢ होइ कुवस्तु सुवस्तुजग, लखहिं सुलचणलोग॥ # 
समप्रकाश तम पाखदुहुँ, नामभेद विधि कीन्ह । ह 
शशिपोषकशोषकससामि, जगयशञ्जपयशदीन्ह। ; 
जद पतन जग जीव जे, सकल राम मय जानि। ; 
बन्दौं सबक पद कमल, सदा जोरि युगपानि॥ ; 
देव दुनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। ९ 
बन्दौं किन्नर रजनिचर, कृपा करह अब सर्व ॥ १ 


` आकर चारिलाख चौरासी $ जातिजीव नभ जल थलवासी २ 
» सीयराम मय सब जग जानी ® करों प्रणाम जोरि युग पानी! 
९ जानि कृपा करि किंकर मोह & सबामिलि करहु छांड़िडलछोह 7 
# निज बलबुधि भरोस मोहिं नाहीं $ ताते विनय करहुँ सब पाहा 
# करन चहों रघुपति गुण गाहा & लघुमाति मोरि चरित अवगाहा ५ 
)सूझ न एको अंग उपाऊ & मन मति रंक मनोरथ राऊ? 
5 मति अति नीच ऊंचरुचि आछी ® चहिय आमिय जग जुरे न घाढी * 
* चमिहहिं सजन मोरि दिठाई & सुनिहहिं बालवचन मनलाई ( 
¢ ज्यों बालक कह तोतरि बाता ® सुनहिं मुदितमन पितुअरुमाता 
हसिहहि कूर कुटिल कुविचारी $ जे परद्षण भूषण धारी 
# निजकवित्त केहिलाग न नीका & सरस होउ अथवा अतिफीका 
जे परभेणित सुनत हरषाहीं & ते वर पुरुष बहुत जग नाहा 
% जग बहु नर सुरसारे सम भाई ® जे निजबाहि बढ़हिं जल पाई 
८ सजन सकृत सिन्धु समकोई ® देखि पूर विधु बादूइ जोई 
5 दो° भाग छोट अभिलाष बड़, करों एक क विश्वास । 
) _ पेहहिं सुखसुनि सुजनजन, खलकरिहें उपहास ॥ 
सल परिहास होत हित मोरा ® काककहहिं कलकण्ठ कठोरा 


SITES ESERIES ST 00 rrr पाक >-++- 3 annie runt enna nnn SIA apres र ना हा aps ptr ih de ORF RA nn nas FO उ सी 


¢ ` htridnnie ' 
श) १ निशाचर २ अथाइ ३ कंगाल ४ दूसरे का कहा हुआ ५ समुद्र ६ कोकिला ॥ ' 
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# हंसाहि बक दादुर चातकही ® हँसहिंमलिनलल विमलबतकही # 
2 कवित रसिक न रामपद नेहू $ तिनकह सुखद हास्यरस एइ; 
४ भाषा भणित मोरिमाति भोरी छ हँँसिबे योग्य हँसेँ नहिं सोरी ४ 
€ प्रभुपदप्रीति न सामुमिनीकी & तिनहिं कथासुनिलागिहिफीकी ४ 
| हरिहरपदरति मति न कुतरकी ® तिनकहँ मधुरकथा रघुवरकी ठुँ 
तै रामभक्लि भूषित जिय जानी ® सुनिहहिं सुजन सराहिसुबानी ठै 
# कवि न होउँ नहिं चतुरप्रवीना $ सकल कला सब विद्याहीना 4 
% आखंर अर्थ अलंकृत नाना ® छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना * 
५ भाव भेद रस भेद अपारा $ कवितदोष गुण विविधप्रकारा ४ 
€ कवित विवेक एक नहिं मोरे ® सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे ४ 
¢ दो" भणित मोरि सबणुणरहित, विश्वंविदित गुण एक । 
ह सोविचारिसुनिहाहिंसुमति, जिनके विमल विवेकं॥ है 
हुँ यहिमह रघुपति नाम उदारा $ अति पावन  पुराणश्रृतिसारा दै 
# मंगल भवन अमंगलहारी $ उमासहित जेहि जपु त्रिपुरारी? 
2 भणित विचित्र सुकविकृत जोऊ ® रामनाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
% विधुवदनी सब भांति सवारी & सोह न वसन विना वरनारी ३ 
` # सबगुणराहित कुकविकृत बानी & रामनाम यश अंकितें जानी ९ 
£ सादर कहहिं सुनहि बुधताही & मधुकर सरिस सन्तगुएग्राही १ 
* यदपि कवित गुण एको नाहीं & राम प्रताप प्रकर यहि माहीं हैँ 
बै सोइ भरोस मोरे मन आवा & केहि न सुसंग बड़ापन पावा है 
| धूमउ तजे सहज करुआई ® अगुर प्रसंगे सुगन्ध बसाई; 
5 भणित भदेश वस्तु भलि वरणी & राम कथा जग मंगलकरणी #* 
छं °म॑ंगलकराणिकलिमलहरणितुलसीकथारघुनाथकी। } 
» गतिकूरकवितासरित की ज्यों परमपावन पाथकी॥ ॐ 
प्रस॒सुयशसंगतिभणितभलि होइहिसुजनमनभावनी । 5 


। छै । 
4 . ॥१ संसार २ शान ३ पुराण घ वेदका सारांश ४ विहित ५ स्मर ६ मिलाप ॥ ` क 
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LS FT गे है 
# मवअंगभूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी ॥% 
# दो ° प्रियलागिहिअतिसबहिंमम, भणितेरामयशसंग। # 
दारु विचारु कि करइ कोउ, वन्दियमलय प्रसंग ॥ } 
श्यामसुरमिपयाविशदअति,॒णद करहिंतेहिपान। : 
5 गिराग्राम सियराम यश,गावहिसुनहिंसुजान। १ 
` माणि माणिक मुक्काबवि जेसी & अहिगिरिगजशिरसोह न तेसी * 
# नृप किरीट तरुणी तनु पाई & लहहि सकल शोभा अधिकाई % 
। तेसहि सुकवि कवित बुधकहही $ उपजहिं अनत अनत छविलहहीं ( 
# भक्तिहितु विधि भवन विहाई & सुमिरत शारंद आवत धाई( 
५ रामचरितसरे बिनु नहवाये & सो श्रम जाइ न कोटि उपाये 4 
*) करिकोविद अस हदय विचारी ® गावहिं हरिगुण कलिमलहारी २ 
5 कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना & शिर घुनि गिरालगति पिताना 
^ हदय सिन्धु मति सीप सुजाना & स्वाती शारद कहहिं समाना ( 
[जो वरषे वरवारि विचारू ® होहि कवित मुक्कामणिचारू ठै 


! दो: युक्ति बेधि शुनि पोहिये, राम चरित वरताग। ह 
# पहिरहिँसञ्जनाविमलउर, शोभा अति अनुराग॥ 
+ जे जनमे कलिकाल कराला & करतब वायसे वेष मराला। 
४ चलत कुपन्थ वेद मग झंडे $ कपट कलेवर कलिमल भांडे 
४ वञ्चकं भक्त कहाइ रामके ® किंकर कंचन कोह कामके * 
तिनमहँ प्रथम रेख जग मोरी $ शक धर्मध्वज धन्धक घोरी २ 
«जो अपने अवगुण सब कहऊ ® वाटे कथा पार नहिं लहऊङ( 
+ ताते में अति अल्प बसाने & थोड़े महेँ जानिहहिं सयाने हैँ 
# समुझि विविध विधि विनती मोरी $ कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी # 
2 एतेहु पर करिहहि जे शङ्का & मोहिते अधिक ते जड़ मतिरङ्कां 2 
5 कवि न होउ नहिं चतुर कहाऊं & मति अनुरूप रामगुण गाउं 
है १ कदीहृई २ सरस्वती ३ तालाब ४ काक ४ छली ६ दाख ७ सूकम ८ दरिद्री । ४) 
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अरत 
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# कहूँ रघुपति के चरित अपारा & कहें मति मोरि निरत संसारा 
/ जहि मारुत गिरिमेरु उड़ाहीं $ कहहु तूले केहि लेखे माही 
५ समुझत अमितं राम प्रभुताई % करत कथा मन अतिकदराई % 


५ दो शारद्‌ शेश महेश विधि, आगम निगम एुरान । 
5 नेतिनति कहि जासुणुण, करहि निरन्तरगान॥ 
5 सब जानत प्रभु प्रभुता सोई & तदापि कहे बिनु रहा न कोई $ 
` (तहां वेद अस कारण राखा ® भजनप्रभाव भाति बहुभाखा ¢ 
(एक अनीह अरूप अनामा $ अज सबचिदानन्द परथामा हूँ 
` # व्यापक विश्वरूप भगवाना ® तेइ धारि देह चरित कृतनाना 
) सो केवल भक्कन हित लागी ® परमझ्पालु प्रणतं अनुरागी 
९) जेहि जनपर ममता अरु डोह & तेहि करुणानिधि कीन्ह न कोहू ३ 
५ गई बहॉरि गरीब निवाजू $ सरल सबल साहिब रघुराजू ५ 
९ बुषवरणहि हरियश असजानी ® करहि पुनीत सफल निजबानी ए 
+ तेहिबल में रघुपाति गुणगाथा $ कहिहों नाइ रामपद माथा/ 
/ मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई ® तेहिमशु चलत सुगममोहि भाई ह 
# दो" अति अपार ते सरितवर, जे नप सेतु कराहिं ।। 
४ चदिपिपीलिकां परमलघु, बिनुश्रमपाराहि जाहिं॥ ; 
॥ यहिप्रकार बल मनहिं दिखाई & करिहों रघुपाति कथा सुहाई; 
5 व्यास आदि कविपुंगव नाना $ जिनसादर हरिचरित बखाना ३ 
£ चरण कमल बन्दो सब केरे & पुररहु सकल मनोरथ मेरे 
" कलिके कविन करों परणामा $ जिन वरणे रघुपति गुणग्रांमा ( 
+ जे प्राकृत कवि परम सयाने & भाषा जिन हरिचरित बखाने हैं 
4 भये जे अहहिं जे हहे आगे ® प्रणवउँ सबहिं कपट छल त्यागे # 
होउ प्रसन्न देहु वरदानू $ साधु समाज भणितं सनमानू १ 
5 जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरही & सो श्रम वादि बालकवि करही ५ 
5 १ वायु २ रुई ३ अथाइ ४ येष्टारहित २ अक्क ६ चाटी ७ अं कवि ८ शुशां के समूह ६ कही ॥ 
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कीरति भणित भूति भलि सोई & सुरसेरि सम सबकह हितहोई 
0 राम सुकीरति भणित भदेशा & असमजस असमोहि अदेशा 
है, तुम्हरी कृपा सुलभ सब मोरे छ सियनि सुहावाने टाट परोरे 
७ करद अनुग्रह अस जियजानी ® विमल यशहि अनुहरेसुबानी 


४ दो ° सरलकवितकीरतिविमल, सोइ आदरहिं सुजान। 
5 सहज वेर बिसराय रिपु, जोसुनि करहिंबखान ॥ 
पोनहोइबिलुविमलमति, मोहिंमतिबलअतिथोर । 
करहुकृपा हरियशकहों, पुनि पुनि करई निहोर ॥ 

कोवि कोविद रघुवर चरित, मानसमंझ मराल। 

¢; बालाविनयसुनि सुरुचिलखि, मोपर होह कृपाल ॥ 
/ सो बन्दौं मुनिपदकंज, रामायण जिन निर्मयउ । 
# सखर संकोमल मंड, दोषरहित दूषण सहित॥# 
बन्दो चारहु वेद, भववारिधि बोहित सरिस। ४ 
जिनहिनसपनहुँसेद, वरणतरघुपति विमलयश ॥ ४ 

वन्दों विधिपद रेल, भवसागर जिन कीन्ह यह। ३ 

४१ संत सुधा शशिधेनु, प्रकटे खल विष वारुणी ॥ ५ 
$ दो” विवध विप्रबुध ग्रहचरण, वन्दि कहाँ करजोरि।/ 
5 हे प्रसन्न पुरवह सकल, मञ्जु मनोरथ मोरि॥% 
&पुनि बन्दो शारद सुरसरिता $ युगल पुनीत मनोहर चरिता %. 
€ मज्जन पान पापहर एका & कहत सुनत इक हर अविवेका ( 
" गुरु पितु मातु महेश भवानी & प्रणऊं दीनबन्धु दिनदानी हैं. 
४ सवक स्वामि सखा सियपीके ® हितनिरुपघिसब विधि तुलसीके त 
2 कलिविलोकिजगहित हरगिरजा ® शाब्रमन्त्र जाल जिनसिरजा }. 
अनमिल आखर अथ न जापू ® प्रकत भाव महेश प्रताप ॐ 


१ गंगाजी २ मकन ३ नौका ४ मदिरा ५ अशान ६ समूह ॥ ) 
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सो महेश मोपर अनुकूला $ करों कथा मुद मंगलमूला 
सुमिरि शिवाशिव पाय पसाऊं & वरणों राम चरित चितचाऊ 
भणितमोरि शिवद्गपाविभाती $ शशिसमाजमिलि मनहुँमुराती 
जो यहि कथहि सनेह समेता ® कहिहहिं सुनिहहिं समुमिसचेता 


+ 


हेहि रामचरण अनुरागी $ कलिमलरहित सुमंगल भागी है 


दो° सपनेहुँ सांचेह मोहिं पर, जो हर गोरि पसाउ।' 
तो फुर होइ जो कहहूँ सब, भाषा भणित प्रभाउ ॥ है 

पन्दों अवधपुरी आति पावनि ® सरयू सारे कलिकलुंषनशावानि ! 

प्रणऊं पुर नर नारि बहोरी ® ममता जिनपर प्रभुहि न. थोरी 


वन्दों कोशस्या दिशि . प्रांची $ कीरति जासु सकलजगमाची ३ 


जहुँ प्रकत्यो रघुपति शशिचारू ® विश्वसुखद खलकमलतुषारू 


दशरथराव साहित सब रानी ® सुक्काति सुमंगल मूराति जानी ¢ 


करों प्रणाम क्म मन बानी ® करह कृपा सुत सेवक जानी ( 
जिनहिं विराचिषड़भयउ विधाता ® माहिमाअवाधि राम पितु माता; 
सो वन्दं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद।# 

बिछरत दीनदयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेउ॥, 
एवों परिजन सहित विदेह & जिनहिं रामपद गूढँ सनेह १ 
योग भोग महँ राखेउ गोई & राम विलोकत प्रकटेउ सोई: 
प्रणवो प्रथम भरत के चरणा ® जासु नेम ब्रत जाइ न वरणा! 


| सिय निन्दक अघ ओघे नशाये & लोक विशोक बनाइ बसाये: 


बन्दो लक्ष्मणपद जलंजाता $ शीतल सुभग भक्क सुखदाता 
र रघुपाति कीरति विमल पताका ® दण्डसमान भयो यश जाका 
५ शेष सह शीश जगकारन # सो अवतरेउ भूमि भयटारन 
6 सदा सो सानुकूल रह मोपर & कृपासिन्धु सोमित्रि गुणाकर 


१ प्रसाद २उमग रे पाप ४ समूह «पूव ६ पाला७ छिपा 5 म्रमर €कमल १०भंडी ११गुणखानि॥ 
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( रामचरण पंकज मन जासू ® लुब्ध मधुर्प इव तजे न पास हँ 
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9 रिप॒सूदन पद कमल नमामी ® शूर सुशील भरत अनुगामी 
2 महावीर विनऊ हनुमाना & राम जासु यश आपु बखाना 


$ सो° बन्दौं पवनकुमार, खलवन पावक ज्ञानघन। ; 
5 जापु हृदय आगार, बसहिं राम शरचाप घर ॥* 
0 कपिपाति ऋक्च निशाचर राजा $ अगदादि जे कीश समाजा 
त वन्दों सबके चरण सुहाये & अधम शरीर राम जिन पाये! 
£ रघुपाते चरण उपासक जेते ® खग मृग सुर नर असुर समेते ( 
# वन्दों पद सरोज सब केरे & जे बिनु काम राम के चेरे # 
# शुक सनकादि भक्त मुनिनारद & जे मुनिवर विज्ञान विशारद | 
9 वन्दों सबहिं धराणि धारे शीशा & करहु कृपा जन जानि मुनीशा * 
` जनकसुता जगजननि जानकी & आतिशय प्रियकरुणानिधानकी २ 
₹ ताके युगं पद कमल मनाउ & जासु कृपा निर्मलमति पाऊ? 
| पुनि मन वचन कम्मे रघुनायक % चरणकमल वन्दों सब लायक 

* राजिवनयन धरे धनु शायक & भक्नविपति भंजन सुखदायक # 


१ दो" गिरा अथजलवीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न ।। 
वन्दं सीताराम पद, जिनहिंपरमाग्रिय खिन्ना } 
बन्दो राम नाम रघुवरके $ हेतु कृशानु भानु हिमकरे ; 
विधि हरि हरमय वेद प्रानसे $ अगुण अनूपम गुणनिधानसे * 
5 महामन्त्र जो जपत महेश & काशी मुक्ति हेतु उपदेश 
त महिमा जासु जान गणराऊ & प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊँ 
१ जान आदिकवि नाम प्रताप छ भयउ शुद्ध करि उलटा जापू! 
सहसनाम सम सुनि शिवबानी & जपि जेई पिय संग भवानी} . 
हर्षं हेतु हेरि हर हीको ® किय भूषण तियभूषण तीको ३ 
नाम प्रभाव जान शिव नीके ® कालकूट फल दीन्ह मीके 


दो” वषांऋतु रघुपति भगति, तुलसीशांलि सुदास। 


१ दोनों २ रामचन्द्र ३ अग्नि ४ तारक ५ गरोश ६ विष ७ चान ॥ 


क” i h ? 
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# राम नाम वर वरणयुग, श्रावण भादों मास ॥ & 
# आखर मधुर मनोहर दोऊ & वरण विलोचन जन जियजाोञ 9 
) सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू $ लोक लाहे परलोक निवाहू ३ 
९ कहत सुनत सुमिरत सुठिनीके & राम लषणसम प्रिय तुलसीके ३ 
£ वरणत वरण प्रीति बिलगाती ® ब्रह्जीव सम सहज  सँघाती ६ 
१ नर नारायण सरिस सुम्राता $ जगपालक विशेष जननत्राता। 
/ भक्कि सुतिय कल करण विभूषण ® जगहितहेतु विमलविछु पूषण/ 
» स्वादुतोर्षसम सुगाति मुधाके & कमठ शेष सम धर वसुधाके | 
5 जन मन मजु कञ्ज मधुकरसे & जीह यशोमति हरिहलधरसे * 


3 दो° एक छत्र इक सुकुटमणि, सब्‌ वर्णेन पर जोउ। 
` तुलसी रघुवर नामके, वण विराजत दोउ ॥ 
९ समुझत सरिसनाम अरु नामी & प्रीतिपरस्पर प्रभु अनुगामी 
# नाम रूप दोउ ईश उपाधी & अकथञ्नादि सुसामुमिसाधी ( 
# को बड़ छोट कहत अपराध ® सुनि गुणमेद समुमिहें साधू 
/ देखिय रूप नाम आधीना & रूप ज्ञान नहि नाम विहीना + 
` रूप विशेष नाम बिनु जाने & करतंलगत न परहिं पहिचाने * 
^ सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे 8 आवत हृदय सनेह विशेखे ३ 
९ नाम रूप गति अकथ कहानी & समुझत सुखद न जात बखानी ६ 
# अगुणसगुणबिच नामसुसासी & उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी / 
दो" रामनाम मणि दीप धरु जीह देहरी हार। 
॥ तुलसी भीतर बाहिरो,जो चाइसि उजियार॥ । 
/ नामजीह जपि जागहि योगी & विरति विरंचि प्रपंच वियोगी 
ब्रह्मसुखं अनुभवहिं अनूपा & अकथ अनामये नाम न रूपा ॥ 
जाना चहहिं ग्रढगति जेछ ® नाम जीह जपि जानहिं तेड २ 
साधक नाम जपहि लवलाये ® होहि सिद्ध अणिमादिक पाये % . 
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जपहिं नाम जन आरत भारी ® मिटा कुसङ्कट होहि सुखारी 
राम भक्क जग चारि प्रकारा ® सुकृती चारिउ अनघं उदारा} 


ऽ चहुँ चतुरन कहुँ नाम अधारा ® ज्ञानी प्रभुहिं विशेष पियारा २ 
चहुँ युग चहँ श्रति नामप्रभाऊ & कलिविशेष नहिं आन उपाऊ ५ 


£ दो" सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रसलीन। 


नाम सुप्रेम पियुंष हद्‌, जिनहुँ किये मनमीन ॥ 


( अगुण सगुण दोउ ब्रह्मस्वरूपा 8 अकथ अगाध अनादि अनूपा एँ 


। मोरे मत बड़ नाम दुइते & कियजेहियुग निजवश निजहूते हुँ 
# परोद सुजनजन जानहिं जनकी & कहहुँ प्रतीति प्रीतिरुचिमनकी # 
0 एक दारु गत देखिय एकू & पावक युग सम ब्रह्म विवेक; 
5 उभय अगम युग सुगम नामते & कहउँ नाम बड़ ब्रह्म रामते ३ 
८ व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी $ सत चेतन घन आनेँदराशी ९ 
१ असप्रभु हदय अछत अविकारी & सकलजीव जग दीन दुखारी हँ 
# नाम निरूपण नाम यतनते ® सोउ प्रकटत जिमिमोल रतनते # 


४ दो" निणुए ते यहि भांति बड़, नाम प्रभाव . अपार | # 
बै कृहहुँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार ॥ ५ 


राम भक्त हित नरतनु धारी & सहिसङ्कट किय साधुसुखारी | 


2) नाम सप्रेम जपत अनयासा & भङ्ग होहि मुद मंगल वासा ४ 


४ राम एक तापस तिय तारी ® नामकोटिखल कुमति सुधारी % 
ऋषिहित राम सुकेतुसुताकी $ सहित सेन सुत कीन्ह बेबाकी ¢ 
+ सहित दोष दुख दास दुराशां 8 दलेनाम जिमिरबि निशिनाशा। 


भंज्यो राम आए भवचापू $ भव भयभजन नाम प्रताप | 


दंडकवन प्रभु कीन्ह सुहावन & जनमन अमितनाम कियपावन 
निशिचर निकरं दले रघुनन्दन & नाम सकलकलिकलुषनिकन्दन 


दो” शबरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन्ह रघुनाथ। ; 


१ निष्पाप २ चेद ३ खभ्पृश ४ अशत ५ वेपरिअम ६ ताडका ७ बुरीखाई ८ समूह ॥ 
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/ नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ॥ 

बै राम सुकेण्ठ विभीषण दोऊ $ राखे शरण जान सब कोऊ 
2 नाम अनेक गरीब निवाजे $ लोक वेद वर विरद विराजे 

४ राम भालु कपि कटक बटोरा & सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा 
४ नाम लेत भवसिन्धु सुखाहीं $ करहु विचार सुजन मनमाहीं 
१ राम सकुल रण रावण मारा ® सीय सहित निजपुर पगुधारा 
+ राजाराम अवध रजधानी ® गावत गुण मुर मुनिवर बानी 
# सेवक सुमिरत नाम सप्रीती ® बिनुश्रम प्रबल मोह दलं जीती 
0 फिरत सनेह मगन सुख अपने ®& नाम प्रताप शोच नहिं सपने 


$ दो ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानि। 

5 रामचरितशतकोटिमहेँ, लियमहेशाजियजानि। 

` नाम प्रसाद शम्भु अविनाशी $ साज अमङ्गल मड़लराशी 
& शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी & नाम प्रसाद ब्रह्मुख भोगी 

। नारद जानेउ नाम प्रतापू $ जगप्रिय हरिहर हरि प्रिय आपू 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद & भक्कशिरोमाशि भे प्रहलाद 
ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनामू $ पायउ अचल अनूपम ठामू 
सुमरि पवनसुत पावन नामू $ अपने वश कारि राख्यो राम 
४ अपर अजामिल गज गणिकाऊ & भये मुक्त हरिनाम प्रभाऊ 

४ कहउँ कहां लागि नाम बड़ाई 8 राम न सकहिं नाम गुणगाई 


दो° राम नामको कल्पतरु, कलिकल्याण निवास । 
` जो सुमिरतःमे भागते, तुलसी. तुलसीदास | | 
तै चहुँयुग तीनि काल तिइँलोका & भये नामजापे जीव विशोका है 
वेद. पुराण. सन्त .मत. येह & सकल. सुकृतफल रामसनेह। 
0 ध्यान प्रथम युग मखविषि दूजे & द्वापर - परितोषत.. भु बजे ⁄ 
) कलि केवल मल. मूल मलीना ® पाप पयोनिषि जनमन मीनाः 


लिक moreno 


१ खुभीय २ फ्रीज ३ पुल ४ फ्रोज ५ उपमारहित ६ समुद्र ॥ 


क्‍ [ ॥ १६ | “८० रामायशबालकाएड ०«&६४<> 


' बै नाम काम तरु काल कराला & सुमिरत शमेन सकल जगजाला 
2 रामनाम कालि अभिमत दाता & हित परलोक लोक पितुमाता 
5 नहिं कलिकर्म न भक्कि विवेकू $ राम नाम अवलम्बन पळू ३ 

कालनेमि कलि कपट निधानू & नाम सुमाति समरथ हनुमानू ५ 


5 दो" राम नाम नरकेशरी, कनककशिएकलिकाल।१ 

जार्पकजनप्रहलादजिमि, पालहिं दलिसुरशाल॥ 

£ भावकुभाव अनख आलसह छ नामजपत मंगल दिशि दसह्‌ 6 
* सुमिरि सो नाम रामगुण गाथा $ करों नाइ रघुनाथहि माथा 
४ मोरि सुधारिहि सो सब भांती $ जासु कृपा नहिं कपा अघाती 
) राम. सुस्वामे सुसेवक मोसे & निजदिशिदेखि _दयानिषिपोसे 
* लोकहु वेद सुसाहिब रीती % विनय सुनत पहिंचानत प्रीती 
९ गनी गरीब ग्राम नर नागर & पण्डित मूद मलीन उजागर 
सुकविकुकवि निजमतिअनुसारी ® नृपहिं सराहत सब नर नारी( 
साधु सुजान सुशील नृपाला & ईश अश भव परम कपाला 
सुनि सनमानहिं सबहिं सुबानी ® भणितँ भक्गिमितिगतिपहिचानी 
यह प्राकृत महिपाल स्वभाऊ & ज्ञान शिरोमणि कोशलराऊ 
*रीभत राम सनेह निसोते & को जग मन्द मलिनमति मोते ४ 


5 दो °शठ सेवककी प्रीति रुचि, रखिहहिं राम कृपालु १ 

उपलकियेजलयानजिन, सचिवसुमतिकपिभालु॥ { 

कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। ५ 

सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास ॥६ 
? आति बाढि मोरि दिठाई खोरी ® सुनि अघ नरकहु नाक सिकोरी 

आ हिं अपडर अपने ® सो सुषि राम कीन्ह नहिं सपने # 

अवलोकिसुचित चषचाही ® भाक्विमोरि मति स्वामि सराही ¦ 

6 कहत नशाइ होइ हियनीकी ® रीमत राम जानि जनजीकी १ 


0 १ नाशक २ वाब्छित रे पुद्यालइ ४ अप करनेवाला २ चतुर ६ शिव ७ कथित ८ पत्थर ॥ डे 


कै 
& 
कै 
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है रहत न प्रभुचित चूक कियेकी $ करत सुराति सोबार हियेकी # 
# जेहि अघ बधेउ ब्याघजिमि बाली $ फिरि सुंकंठ सोइ कीन्ह कुचाली ३, 
% सोइ करतूति विभीषण केरी & सपनेहु सो न राम हियहेरी ५ 
`ते भरतहि भेटत सनमाने & राज सभा रघुवीर बखाने १ 
$ दो प्रश तेस्तर कपि डारपर, ते किय आपु समान।! 
5 तुलसी कह न राम से, साहिब शीलनिधान ॥ हैं 
राम निकाई मं रावरी, है सबही को नीक। ६ 
जा यह साँची है सदा, तो नीको तुलसीक॥६ 
याहिविधिनिजणणदोषकाहि,सबहिबहुरिरिरनाय। ६ 
१ वरणोरघुवर विशद यश,सुनिकलिकलुंपनशाय॥ ˆ 
छ याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई & भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई; 
# काहिहों सोइ संवाद बखानी ® सुनहु सकल सज्जन सुखमानी ३ 
) शम्भुं कीन्ह यह चरित सुहावा ® बहुरि कृपाकरि उम सुनावा ॐ 
४ सो शिव काकभुशुणिडहि दीन्हा & रामभक्ति अधिकारी चीन्हा ५ 
४ तेहिसन याज्ञवस्क्यमुनि पावा & तिन पुनि भरद्वाजप्रति गावा एँ 
ते श्रोता बकता सम शीला & समदर्शी जानहिं इरिल्लीला ; ॥ 
# जानाहि तीनिकाल निजज्गाना & करतंलगत आमलक समाना ` 
५ ओरो जे हरिभक्त सुजाना & कहहिंसुनहिंसमुझहि विधिनाना 
# दो ० में पुनि निज ग़रुसन सुनी, कथा सुशुकररखेत।; 
$ ससामिनहां तस बालपन, तब अतिरहेउँ अचेत॥ ? 
$ श्रोता बकता ज्ञाननिधि, कथा राम की मूद्‌।5 ` 
किमि समुझौ में जीवजड्‌,कलिमलग्रसितविमूद्‌॥ 
%तदपि कही गुरु बारहिबारा & समुकिपरी कछु मतिअनुसारा ४ 
5 भाषा बद्ध करब में सोई & मोरे मन प्रबोधं जेहि होई 
घ १ छुप्रीब २ सूचा ३ फिरि छ पाप ^, शिव ६ इथेली ७ खतुर ८ ज्ञान ! (0 


क” ॥ ; , क्ष” 2 | टु | ~ पक. 
४ त ॥॥ 
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जस कळु बुधि विवेक बल' मोरे $ तस कहिहों हिय हरिके पेरे 
निज सन्देह मोह भ्रम हरणी 8 करों कथा भवसरिता तरी? 
बुध विश्राम सकल जनरञ्जनि & रामकथा कलिकलुष विभञ्जाने २ 
रामकथा कलि पन्नग भरणी ® पुनि विवेक पावककहेँ अरणी ; 
रामकथा कलि कामद गाई ® सुजन सजीवनिमूरि सुहाई त 
ल्‍ सोइ बसुधातल सुधातरगिनि $ भवभञ्जनि भ्रममेकभुवंगिनि ४ 
# असुरसेन सम नरकनिकदिनि & साधु विबुषकुलहित गिरिनंदिनि ५ 


सन्त समाज पयोधे रमासी ® विखभारधर अचल क्षमासी * 
यमगण मुहमसि जगयमुनासी & जीवनमुक्कि हेतु जनु कासी? 
रामहि प्रिय पावनि तुलसीसी & तुलतिदासहित हियहुलसीसी 
शिवाप्रिय मेकलशेलसुतासी & सकल द्वि सुख संपति रासी हैँ 
सद्गुण सुरगण अम्ब अदितिसी & रघुवर भक्कि . प्रेमपरमितिसी # 


दो” राम कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेहवन, सिय रघुवीर विहारु ॥ # 

राम चरित चिन्तामणि चारू & संतसुमाति तियसुभग शैँगारू त 
जग मंगल गुण ग्राम रामके & दानि मुक्ति धन धम्म धामके , 
सद्गुरु ज्ञान विराग योगके & विदुर्ध वेद्य भव भीम रोगके } 
जननि जनक सियराम प्रेमके $ बीज सकल ब्रत धर्म नेमके 
शमन पाप संताप -शोकके & प्रिय पालक परलोक लोकके ५ 
क्‍ सचिव सुभट भूपति विचारके ® कुम्भज लोभउदधि अपारके हुँ 
कामकोहे कलिमल करिगनके ® केहरिशावक जनमन वनके॥ 
अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारिके $ कामद घन दारिद दवारिके + 
मन्त्रमहामाणि विषय व्यालक & मेटत कठिन कुअक भालके * 
हरण मोह मद तम दिनेकरसे % सेवक शालिपाल जलधरसे ५ 
अभिमत दानि देव तरुवरसे & सेवत सुलभ सुखद इरिहरसे % 
१ नौका २ अग्नि ३ समूह ४ मंगाजी ५ सुभ्द्र ६ देखता ७ अगस्त्य ८ क्रोध ३ सूर्य ॥ ` 


¦ ह सुकवि शरदनभ मन उड्डेगनसे छ राममक जन जीवन धनसे # 


# सो सब हेतु कहब में गाई ® कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई 
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सकल सुकृत फल भूरि भोगसे & चगहित निरुपधि साधुलोगसे ३ 
सेवक मन मानस मरालसे छ पावन गंग तरंग मालसे हु 
दो” कुपथकुतर्ककुचालिकलि, कपट दम्भ पाखण्ड।१ 
दहन रामगुएग्राम इमि, इन्धनअनलप्रचण्ड ॥१ 
राम चस्ति राकेशकर, शरद सुखद सबकाहु। १ 


5 सजन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाह ॥ ९ 
£ कीन्ह प्रश्न जेहिभांति भवानी ® जेहिविधि शङ्कर कहा बखानी हँ 


# जिन यह कथा सुनी नहिं होई & जनि आर॑चर्यं करें मुनि सोई १ 
$ कथा अलोकिक सुनहि जे ज्ञानी $ नहिं आश्चर्य करहि असजानी 


.& रामकथा की मिति जग नाहीं & अस प्रतीति जिनके मनमाहीं 
नाना भांति राम अवतारा $ रामायण शतकोटि अपारा 
(करप भेद हरिचरित सुहाये & भांति अनेक मुनीशन गाये 


# करिय न संशय अस उर आनी ® सुनिय कथा सादर रतिमानी 
१ दो” राम अनन्त अनन्त गण, आमित कथा विस्तार। 
४ सुनिआश्चर्यनमानिहहिं, जिनकेविमलविचार। 
# यहि विधि सब संशय करि दूरी & शिर धरि शुरुपद पङ्कज धूरी ; 
पुनि सबही विनवों करजोरी & करत कथा जेहि लागु न खोरी १ 
५ सादर शिवहि नाइ अब माथा & वरणो विशद रामगुण गाथा 
श संवत सोरह से इकतीपा ® करों कथा हरिपद धरि शीसा 
* नवमी भोमवार मधुं मासा & अवधपुरी यह चरित प्रकासा 7 
» जेहिदिन रामजन्म श्रातिगावहि & तीरथ सकल तहां चलिाव हि 
0 असुर नाग खगे नर मुनि देवा & आय करहि रघुनायक सेवा 
) जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना ® करहिं राम कलकीरति गाना 
` ३ नचत्र २ लाभ ३ तझल्लुय ४ थे प्रमाण ५ कमल ६ चैत्र ७ पक्षी ॥ 
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. जपहिँ राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर॥ / 
॥ 
१ 
१ 


दरश परश मजन अरु पाना छ हरे पाप कह वेद पुराना # 
नदीपुनीत अमित महिमा अति & कहि न सके शारदाविमलमाति | 
रामधामदा पुरी सुहावाने छ लोकसमस्तविदितँ जगपावानि * 
चारिखानि जगजीव अपारा $ अवध तजे तनु नहिं संस्ारा५ 
सब विधि पुरी मनोहर जानी & सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी हँ 
विमल कथा कर. कीन्ह अरम्भा छ सुनत नशाहिं काम मद दम्भा हैं 
रामचरित मानस यह नामा &सुनत श्रवण, पाइय विश्रामा # 
मनकर विषय अनल वन जरई & सोई सुखी जो यहि सर पर 
रामचरित मानस मुनि भावन ® विरचेउ शम्भु सुहावन पावन? 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन & कालेकुचाल कलिकलुषनशावन ' 
रचि महेश निज मानस राखा ® पाइ सुसमय शिवासन भाखा ९ 
ताते रामचरित मानस वर ® धरेउ नाम हियहोरि हरषि हर # 
कहाँ कथा सोइ सुखद सुहाई & सादर सुनहु सुजन मनलाई ५ 


१४०० 


दो० जसमानस जेहिविधि भयो, जगप्रचारे जेहिहेतु। ¢ 
अब सोइ कहं प्रसंग सब, सुमिरिउमारषेंकेतु॥ + 
शम्भु प्रसाद सुमाति हिय इलसी & रामचरित मानस कवि तुलधी 4 
५ करउँ मनोहर माते अनुहारी & सुजन सुचित सुने लेह सुधारी ; 
5 सुमाति भूमिथल हृदय अगाध ® वेद पुराण उदधे घन साधू $ 
१ वर्षहिं राम सुयश धन वारी ® मधुर मनोहर मंगलकारी 
# लीला सगुण जो कहाई बखानी & सोइ स्वच्छता करे मलहानी है, 
/ प्रेम भक्ति जो वराणे न जाई # सोइ मधुरता शीतलताई 
2 सो जल सुकृत शालि हित होई ® रामभक्कि जग जीवन सोई+ 
१ मेधामहिगत सो जल पावन ® सिमिटि भवणमगुचलेउसुहावन : 
£ ₹ समूह २ प्रकट ३ अग्नि ४ तालाब ५ पाप ६ प्रसिद्ध ७ शिव ८ समुद्र 2 अल ॥ ॐ 
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+ भरेउ सुमानस शिथिल थिराना ® सुखद शीत रुचि चारु चिराना 


दो° सुठि सुन्दर संवाद वर, विरचेउ बुद्धि विचारि। # 
ते यहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि॥% 

0 सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना ® ज्ञान नयन निरखत मनमाना } 
® रघुपति महिमा अगुण अबाधा ® वरणब सोइ वर वारि अगाधा ३ 
रामसीय सम सालिल सुधासम & उपमा वीचे विलास मनोरम ५ 
पुरइनि सघन चारु चोपाई ® युक्ति मंजु मणि सीप सुहाई ( 
छन्द॒ सोरठा सुन्दर दोहा ® सोइ बहुरंग. कमल कुल सोहातँ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा & साइ पराग मकरन्द सुवासा # 
सुकृत पुञ्ज मंजुल अलि माला $ज्ञान विराग विचार मराला? 
घुने अबरेव कवित गुण जाती $ मीन मनोहर ते बहुभाती % 
अर्थ धर्म्मं कामादिक चारी $ कहब ज्ञान विज्ञान विचारी! 
| नवरस जप तप योग विरागा $ ते सब जलचर चारं तड़ागा | 
+ सुकृती साधु नाम गुण गाना ® ते विचित्र जलविहँग समाना है 
श सन्त सभा चहँ दिशि अमराई ® श्रद्धा ऋतु वसन्तसम गाई 
छ) भक्कि निरूपण विविध विधाना ® चमा दया द्रम लता विताना ३ 
° संयम नियम फूल फल नाना ® हरिपद रति रस वेद बखाना ५ 
त ओरो कथा अनेक प्रसंगा ® तेइ शुक पिक बहुवरण विहंगा १ 


दो° पुलक वाटिका बाग वन, सुख सुविहंग विहारु।% 
४ माली सुमन सनेह जल, साँचत लोचन चारु॥६ 
« जे गावहिं यह चरित सँमारे $ ते यहि ताल चतुर रखवारे? 
सदा सुनहि सादर नर नारी & ते सुखर मानसे अधिकारी हैं 
अति खल जे विषयी बक कागा & यहिसर निकट न जाहिँझभागा # 
शम्बुक भेक सिवार समाना ® इहां न विषय कथा रस नाना 2 
$ तेहि कारण आवत हियहारे & कामी काक बलांक विचारे 
(6 १ सोको २ पुष्परस ३ मौरा ४ छुम्दर ५ मानसरोघर ६ घोघा ७ मेड़क ८ बशुलीकी पांति ॥ ` 


PR 


| न 
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१ आवत यहि सर अति कठिनाई ® राम कृपा बिनु आइ न जाई ; 


॥ कठिन कुसंग कुपंथ कराला ® तिनके वचन व्याप्रहरि व्याला ३, 
गृह कारन नाना जंजाला ® तेइ अति दुर्गम शेल विशाला १ 
८ वन बहु विषम मोह मद माना $ नदी कुतर्क भयकर नाना 


# दो"जे श्रड़ा सम्बल रहित, नहिंसन्तन कर साथ । 


तिनकहँमानसअगमअति,जिनहिंनप्रियरघुनाथ॥ ६ 


हैं जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई ® जातहि नींद छुड़ाई होई तै 
| जड़ंता जाइ विषम उरलागा & गयहु न मज्जन पाव अभागा # 


# करि न जाइ सर मज्जन पाना ® फिरि आवहि समेत अभिमाना ३ 
» जो बहोरि कोउ पूछन . आवा & सर निन्दाकरे ताहि सुनावा ¦ 
१ सकल विश्न व्यापहिं नहिं तेही ® राम सुकृपा विलोकहिं जेही २ 
८ सोइ सादर सर मज्जन करई & महाधोर त्रय ताप न जरई 7 
ते नर यह सर तजाहे न काऊं & जिनके रामचरण भल भाउँ 
जो नहाइ चह यहि सर भाई & तो सतसंग करे मन लाई 
अस मानस मानस चष चाही ® भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ३ 
भयो हृदय आनन्द उद्याह & उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह २ 
चली सुभग कविता सरितासी % राम विमल यश जल भरितासी ५ 
सरयू नाम सुमंगलमूला $ लोक बेद मत मंजुल कूला ६ 
नदी पुनीत सुमानसनन्दिनि & कलिमलतृणतरुमूल निकन्दिनि /ँ 
दो" श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर हुहुँकूलं।( 

सन्तसभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूलं ॥ # 
राम भक्ति सुरसरि तहँ जाई & मिली मुकीरति सरयु सुहाई# 
सानुज राम समर यश पावन ® मिलेउ महानद शोण सुहावन }. 


छ पह 


५ युग बिच भाक्कि देव घुनि धारा & सोहत साहित सुविराति विचारा * 
) 


हरर 


त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहा नी ® राम स्ररुप सिन्धु समुहानी ४ 


१ कभी रसाफ़ ३ लहरि ४ किनारा ५ जड़ ॥ 
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# मानस मूल मिली सुरसरिही $ सुनत सुजन मन पावनकरिही # 
2 बिचाबिच कथा विचित्र विभागा ® जनु सारे तीर तीर वन बागा ; 
१ उमा महेश विवाह बराती $ ते जलचर अगणित बहुभाँती २ 
रघुवर जन्म अनन्द बधाई ® भ्रमर तरंग मनोहरताई$ 
) दो° बालचरित चहँ बन्धु के, बनेज विएल बहुरंग। 
„ . न्प रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहग ॥ 
"सीय स्वयवर कथा सुहाई ® सरित सुहावनि सो छाविडाई % 
* नदी नाव बड़ प्रश्‍न अनेका ® केवट कुशल उतर सविवेका हुँ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई ® पथिक समाज सोह सरि सोई # 
श घोरधार  भृगुर्नाथ रिसानी $ घाट सुवन्थ रामवरबानी ? 
सानुज राम विवाह उछाहू & सो सुखउमँग सुखद सबकाह २ 
१ कहत सुनत हरषि पुलकाहीं & ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ५ 
हुँ रामतिलक हित मंगल साजा ® पर्व योग जनु जुरेउ समाजात " 
(काई कुमति केकयी फेरी & परी जासु फल विपति घनेरी # 
+ दो शमेन सकल उतपात अति, भ्रत चरित जप याग। # 
) कलिअघखलञअ्चवगुणकथन,तेजलमल बककाग॥ # 
2 कीरति सरित बहूं ऋतुरूंरी छ समय सुहावनि पावनि भूँरी } 
% हिमहिमशेलसुता शिव ब्याह & शिशिर सुखद प्रभुजन्म उद्घाह 3 
5 वरणब राम विवाह समाजू $सो मुदमगलमय ऋतुराजू १ 
१ ग्रीपम दुसह राम वनगवनू & पंथ कथा खर आतप पवनू ऐ 
“वर्ष घोर निशाचर रारी & सुरकुल शालि सुमंगलकारी हँ 
# गम राज्य सुख विनय बड़ाई ® विशद सुखद सोइ शरद सुहाई 
) सती शिरोमणि सिय गुणगाथा & सोइगुण अमल अनूपम पाथा } 
5 भरत सुभाव सुशीतलताई & सदा एकरस वरणि न जाई 


$ दो ° अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास। १ 


meme कत 0 mens ७ 


s 
ही 


० १ पानी के जीव २ कमल ३ सल्खाइ ४ परशुराम « नाशक ६ सुन्द्र ७ बहुत ८ बसंत ६ तेज् ॥ रे 


कक + ड़ ५ हि र. 
t 
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तव 

भायप भलि चहूँ बन्धुकी,जल माधुरी सुवास # 

/ आरति विनय दीनता मोरी ® लघुता लालित सुवारि न थोरी | 
$ अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी $ आस पियास मनो मलहारी 
^ राम सुप्रेमहिं पोषत पानी ® हरत सकल कलिकलुष गलानी ५ 

` भव श्रम शोषक तोषक तोषा & शमन दुरित दुखदारिद दोषा ६ 

काम क्रोध मद मोह नशावन ® विमल विवेक विराग बढ़ावन तै 

# सादर मजन पान कियेते $ मिटत पाप परितांप हियेते ॥ 

» जिन यहि वारि न मानस धोये & तिन कायर कलिकाल बिगोये 9 
१ तुषित निरखि राविकर भववारी & फिरहिं मृगा जिमि जीव दुखारी १ 


$ दो ° मति अनुहारिस्ुवारि गुण, गणिगुणि मन नहवाइ। ॐ 
$ सुमिरि भवानी शाकरहिं, कह कवि कथा सुहाइ॥ ॐ 
अब Bs पद पंकरुंह, हिय धरि पाय प्रसाद । १ 

कहाँ युगल मुनिवय्यं कर, मिलन सुभग संवाद ॥ 
भरद्वाज जिमि प्रश्नकिय, याज्ञवल्क्य सुनि पाय। ८ 

पै प्रथम मुख्य संवाद सोइ, कहिहों हेतु बुझायु ॥६ 
# भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा & तिनहिं रामपद अतिअनुरागा # 
५ तापस शम दम दयानिधाना & परमारथ पथ परम सुजाना} 
/ माघ मकरगत रवि जब होई ® तीरथर्पेतिहिं आव सब कोई ॐ 
देव दनुज नर किन्नर श्रेणी & सादर मजहिं सकल त्रिवेणी ४ 
* पूजहिं माधव पद जलजाता ® परसि अक्षयवट हर्षित गाता ( 
# भरद्वाज आश्रम अति पावन & परमरम्य मुनिवर मनभावन हँ 
2 तहां होइ मुनि ऋषयसमाजा & जाहि जे मजन तीरथराजा % 
*) मजहि प्रात समेत उडाहा $ कहहिं परस्पर हरिगुणगाहा * 


h 
पा 


१ शोक २ कमल हे प्रेम ४ प्रयाग ५ कथा ॥ 


f £ + Fh हि $ के 
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# यहि प्रकार भरि माघ नहाहीं & पुनिसबनिजोनिज आश्रम जाही २ 
4 पति संवत अस होइ अनन्दा & मकरमजि गमनहिं मुनिबृन्दा 2 
$ एक बार भरि मकर नहाये & सब मुनीस आश्रमन सिधाये १ 
 याज्ञवल्क्यमुने परम विवेकी ® भरद्वाज राखेउ पद ठेकी 

६ सादर चरण सरोज पसारे $ अतिपुनीत आसन बेठारेत 

# करि पूजा मुनि सुयश बखानी $ बोले अतिपुनीत मैँदुबानी # 
* नाथ एक संशय बड़ मोरे ® करतल वेदतत् सब तोरे 
४ कहत मोहि लागत भयलाजा $ जो न कहों बड़होइ अकाजा * 
$ दो * सन्तकहहिं असनीतिप्रशु, शाति पुराए अस गाव।` 

` हाइ न विमल विवेक उर, गुरुसन किहे दुराव॥ 

5 अस विचारि प्रकटो निजमोहट & कहहु नाथ करे जनपर छोहु' 

९ राम नाम कर अमित प्रभावा & सन्त पुराण उपनिषद्‌ गावा! 

# सन्तत जपत शम्भु अविनाशी $ शिव भगवान ज्ञान गुणराशी ह 
# आकर चारि जीव जग अहहीं & काशी मरत परमपद लहहीं # 
# सोकि राममाहेमा मुनिराया & शिव उपदेश करत करि दाया? 

/ राम कवन प्रभु पूछो तोही & कहहु बुकाय कृपानिधि मोही: 

0 एक राम अवधेश कुमारा $ तिनकर चरित विदित संसारा % 
£ नारि विरह दुख लहेउ अपारा $ भयो रोष रण रावण मास 7 


5 दो °प्रथुसोइरामकिअपरकोउ, जाहि जपत त्रिषुरारि । है 


€ 


सत्यथाम सवज्ञ तुम, कहह विवेक विचारि ॥४ 
८ जेसे मिटे मोह भ्रम भारी $ कहहु सो कथा नाथ विस्तारी? 
। याज्ञवल्क्य बोले मुसुकाई & तुभहिं विदित रघुपति प्रभुताई ॥ौ 
# राम भक्क तुम मन कैम बानी ® चतुराई तुम्हारि में जानी} 
५ चाइइ सुना राम गुण गृढा ® कीन्हेउ प्रश्न मनहुँ अतिमूदा ? 
$ तात सुनहु सादर मनलाई & कहहुँ राम की कथा सुहाई * 
१ आपने २ साल ३ कोमल वाणी ४ वेद ५ लगातार ६ क्रीथ ७ द| | कोमल वाणी ४ वेद्‌ ५ खगातार ६ क्रोध ७ कर्म ॥ 


CARS oko 
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राम कथा शंशि किरणि समाना & सन्त चकोर करहिं जेहि पाना 
ऐसहि सशय कीन्ह भवानी ® महादेव तब कहा बसानी 


दो" कहों सोमतिअनुहारिअब, उमा शम्भु संवाद। 


भयउसमयजेहिहेतं जेहि,सुनुमुनिमिटहिविषाद॥ 


एक बार त्रेतायुग माहीं $ शम्भु गये कुम्भजऋषि पाही 
संग सती -जग जननि भवानी ® पूजे ऋषि अखिलेशवर जानी 
राम कथा मुनिवय्ये बखानी & मुनी महेश परम सुख मानी 
ऋषि पूळी हरिभक्ति सुहाई $ कही शम्भु अधिकारी पाई 
०) कहत सुनत रघुपति गुणगाथा & कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा 
मुनिसन बिदा मांगि त्रिपुरारी $ चले भवन सँग दचकुमारी 
तेहि अवसर भजन महिभारा ® हरिरघुवंश लीन्ह अवतारा 


i 
४ 


< 
८, 
i 


पिता वचन तजि राज उदासी & दण्डकवन विचरत अविनासी हँ 


गुप्तंरूप अवतरेउ प्रभु, गये जानि सब कोय ॥६ 
सो° शङ्कर उरं अति चोभ, सती न जानहिं मम सो । ५ 
तुलसी दरशन लोभ, मनडरलोचन लालची ॥& 
रावण मरण मनुजकर यांचा ® प्रभु विधिवचन कीन्हचह सांचा + 


ल्‍ दो" हृदय विचारत जात हर, केहिविधि दरशन होय । ६ 
हि 


जो नहिं जाउँ रहे पछितावा & करत विचार न बनत बनाता ३ 
यहि विधि भये शोचवश इशा ® ताही समय जाय दशशीशा 


लीन्ह नीच मारीचाहे संगा $ भयउ तुरत सो कपटकुरगांह 


(करि छल मूढ हरी वेदेही ® प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही! 


/ मृगवधि बन्धु सहित प्रभुआये & आश्रम देखि नयन जलदाये 


) विरह विकल नर इप रघुराई & खोजत विपिने फिरत दोउ भाई } 


) कबहुँक योग वियोग न जाके ® देखा प्रकट बिरहदुख ताके: 


१ महिषासुर २ चन्द्र ३ कारण ४ छिपा हु कारण ४ छिपा हुआ ४ हृदय ६ दरिण ७ नाई ८ वन ६ जुदाई ॥ 


र %052 > Ce Ae 


हरि” नु | हि” हर है सहि. । 
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) दो» अतिविचित्ररघुपतिचरित, जानहिं प्रम सुजान 
¢ . जे मतिमन्द विमोहदश, हृदयधरहिं कछुआन॥ 
# शम्भु समय तेहि रामहिं देखा & उपजा हिय अतिहर्षं विशेखा ह 
+ भरिलोचन छविसिन्धु निहारी & कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी | 
) जय सच्चिदानन्द जगपावन & अस कहि चले मनोत्रेनशावन * 


® चले जात शिव सती समेता & पुनिपुनि पुलकित कृपानिकेता 
९ सती सुदशा शम्भु की देखी $ उर उपजा संदेह. विशेखी 
। शंकर जगतवन्ध जगदीशा & सुर नर मुनि सब नावतशीशा 
/ ।तेन नृपसुतहि कीन्ह परणामा 8 कहि सबिदानेन्द परधामा 
२ मये मगन छवि तासु विलोकी & अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी 


# दो ० ब्रह्म जोव्यापकविरजअज, निर्गुण अकल अभेद । 
+ सोकि देह घरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
# विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी ® सोउ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी 
) खोजहिं सोकि अङ्गं इब नारी छ ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी 
८ शम्भुगिरा पुनि ग्रृषां न होई & शिव सर्वज्ञ जान सब कोई 
१ अस संशय मन भयउ अपारा $ होइ न इदप प्रबोध प्रचारा 
ह यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी & हर अन्तरयामी सब जानी 


त सुनहु सती तव नारिस्वभाऊ & संशय अस न धरिय उर काऊ # 
2 जासु कथा कुम्भजऋषि गाई ® भक्किजासु में मुनिहि सुनाई; 
) सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा & सेवहिं जाहि सदा मुनिधीरा * 
» छ °सुनिधीरयोगीसिडसन्ततविमंलमनजेहिध्यावहां । ¦ 
$ कदिनेतिनिगमएराण आगम जासुकीरति गावहीं ॥ ? 

साइराम व्यापकब्रह्म धवन निका यपतिमायाधनी । १ 

अवतरे उअपनेभक्काहित निजतंत्रनितरघुकुलमनी ॥ ९ 


$ १ शिव २ जो घरे बढ़े नहीं डे मद ४ झूट 4 अगस्त्य ६ सदैव ७ मलरहित ८ समूह hw. 
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& 

/सो० लाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बारबहु । ८ 

| बोले विहँसि महेश, हरि माया बल्न जानि जिय॥ # 

४जो तुम्हें मन अति सन्देह & तो किन जाइ परीक्षा लेह } 
१ तब लगि बैठि रहों बटे छाहीं & जब लागे तुम ऐहह मोहिंपाही २ 
१जेसे जाइ मोह भ्रम भारी ® करेहु सो यतन विवेक विचारी + 
# चलीं सती शिव आयसु पाई & करहि विचार करों का भाई! 
इहां शम्भु अस मन अनुमाना & दचसुता कहूँ नहिं कल्याना हैं 

+ मोर. कहे न संशय जाहीं ® विधि विपरीत भलाई नाहीं # 
० होइहि सोइ जो राम रचि राखा & को करि तेंक॑ बदावहि शाखा) 
$ अस कहि जपनलगे हरिनामा $ गई सती जहे प्रभु सुखधामा १ 


$ दो * पुनि पुनि हृद्यविचारकरि, धरि सीताकर रूप ।* 
आगे हे चलि पंथ तेहि, जेहि आवत सुरभूप। * 
' लक्ष्मण दीख सती कृतवेषा ® चकित भयउ भ्रम हृदय विशेषा ( 
कहि न सकत कछु झतिगम्भीरा ® प्रभु प्रभाव जानत मतिधीरा हैं 
१ सती कर्पट जानेउ सुरस्वामी & समदर्शी सब अझन्तरयामी # 
/ सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना & सोइ सर्वज्ञ राम भगवाना 
) सती कीन्ह चह तहउ दुरॉऊ ® देखहु नारि स्वभाव प्रभाऊ ९ 
१ निज ज मायाबल हृदय बखानी छ बोले विहाँसे राम मृदुबानी $ 
जोरि पाणि प्रभु कीन्ह प्रणामू & पिता समेत लीन्ह निजनामू 
कहेउ बहोरि कहां बृषकेतू ® विपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्‌ तै 
दो? रामवचन मृटु गूट सुनि, उपजा अति संकोच। हँ 
४ सती सभीत महेश पह, चलां हृदय बड़ शोच॥ ९ 
“में शकर कर कहा न माना ® निज अज्ञान रामपर आना # 
)जाइ उतर अब देहों काहा $ उर उपजा अतिदारुए दाहा } 


जाना राम सती दुख पावा & निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा ५ 


१ बरगद २ आशा दे सती ४ उलटा ५ यिच्चार ६ छुल ७ छिपाना ८ बड़ा घोर ॥ 


HU RSH TS US HA WA RA १८१६ WA 
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# सती दीख कोतुक मग जाता ® आगे राम सहित सियभराता 

0 फिरि चितवा पाढे प्रभु देखा # साहित बन्धु सिय सुन्दरवेखा ४ 
% जहुँ चितवहिं तहँ प्रमुआसीनां ® सेवहिं सिद्ध मुनीश प्रवीना ॐ 
` देखे शिव घवीधि विष्णु अनेका & अमित प्रभाव एकते एका 
* वन्दत चरण करत प्रभुसेवा 8 विविध वेष देखे सब देवा १, 


, दो° सती वित्रात्री इन्दिरा, देखी अमित अनूप। १ 

१ जेहिजहिवेषञ्जजादिसुर, तेहितेहितनुअनुरूप ॥ 
| देखे जहें तहँ रघुपति जेते & शक्किन सहित सकल सुर तेते हुँ 
#जीव चराचर जे संसारा & देखे सकल अनेक प्रकारा 
पूजहिं प्रभुहि देव बहु वेखा & रामरूप दूसर नहिं देखाई 
१ अवलोके रघुपाते बहुतेरे $ सीता सहित न वेष घधनेरे 
£ सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता ® देखि सती आतिभई सभीतो २ 
* हृदय कम्प तनु सुधि कछु नाहीं & नयन मूंदि बेठीं मगु माहीं 
। बहुरि विलोकेउ नयन उघारी $ कछु न दीख तह दचकुमारी ठै 
# पुनि पुनि नाइ रामपद शीशा & चली तहा जह रहे गिरीशाँ # 


# दो० गई समीप महेश तब, हँसि पूंछी कुशलात।# 
4 ह परीक्षा कवन विधि, कहह सत्य सबवात ॥ 
सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ & भयवश शिवसन कीन्ह दुराऊ ५ 
5 कछु न परीक्षा लीन्ह गुसाई & कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहे नाई 
/ जो तुम कहा सो मृषा न होई & मोरे मन प्रतीते अति सोई ९ 
पु तब शंकर देखेउ धारे ध्याना & सती जो कीन्ह चरित सबजाना १ 
# बहुरि राम मायहि शिरनावा ® प्रेरि सतिहि जेहि भूँठ कहाबा हैं 
# हरि इच्छा भावी बलवाना ® हृदय विचारत शम्भु सुजाना # 
सती कीन्ह सीता कर वेषा ® शिवउर भयउ विषाद विशेषा ३ _ 
% जो अब करों सती सन प्रीती ® मिटे भक्किप५ होइ अनीती #* 


5 (बैठे इये रशदमी ३देघता ४ बहुत ५ डरपी ६सती ७ शिव ८विश्यास १होनडार १०दुःख॥ 


20 


i f 


~ मिकका 


' दो? परमप्रेम नहिं जाय तजि, किये प्रेम बड़ पाप। 
प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिकसन्ताप ॥ 
2 तबहिं शम्भु प्रभुपद शिरनावा ® सुमिरत राम हृदय अस आवा 
0 याहितन सातिहि भेंट मोहिं नाहीं $ शिव संकल्प कीन्ह मनमाही 

` अस विचारि शकर मतिधीरा $ चले भवन सुमिरत रघुत्रीरा 
१ चलत गगन भइ गिरां सुहाई # जय महेश भलि भक्कि दृढ़ाई 
१ असप्रण तुम बिनु करे को आना & राएभक्क समरथ भगवाना 
# साने नभागिरा सती उर शोचू ® पूछा शिवहि समेत सँकोचू 
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# कीन्ह कवन प्रण कहहु कृपाला & सत्यधाम प्रभु दीनदयाला , 
% यदपि सती पूछा बहु भाती $ तदपि न कहेउ त्रिपुरआरांती २ 
४ दो° सती हृदय अनुमान किय, सब जाना सर्वज्ञ।* 
कीन्ह कपट में शम्धुसन, नारिसहज जड्अज्ञ ॥५ 
५ सो० जल पयसरिस बिकाय, देखहुप्रीतिकिरीतिमल । १ 
र बिलग होत रस जाय, कपट खटाई परतही ॥४ 
¢ हदय शोच समुझत निजकरणी & चिन्ता अमित जाइ नहि वरणी ¢ 
+ कृपासिन्धु शिव परमञ्जगाधा & प्रकट न कहेउ मोर अपराधा # 
# शंकर रुख अवलोकि भवानी ® प्रभु मोहिंतजेउह्ददय अकुलानी ५ 
0 निजअर्धसमुमि न कछु कहिजाई & तपै अवां इव उर आधिकाई ३ 
४ सातिहि सशोच जानि दृषकेत्‌ $ कहेउ कथा सुन्दर सुखहदतु ४ 
९ वरणत पंथ विविध इतिहासा & विश्वनाथ पहुँचे केलासा ( 
# तहे पुनिसमुमिशम्भु प्रणआपन & बेठे वटतर कारे कमलासन हैं 
/ शंकर सहज स्वरूप सँभारा & लागि समाधि अखंड अपारा # 
+ दो? सती बसहिं केलास तब, अधिक शोच मनमाहिं। १ 
मर्म न कोऊ जान कछु, युगसमं दिवस सिराहिं ॥ ३ 


5 नित नव शोच सती उरभारा $ कब जेहों दुखसागर पारा 
१ चाली २ जिपुराछुर फे शज, शिच हे देखि ४ पाप ४ मेद ६ घरावर ह 
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+ में जो कीन्ह रघुपाति अपमाना ® पुनि पतिवचन मृपाँ करि जाना ( 
# सो फल मोहिं विधाता दीन्हा ® जो कछु उचित रहा सो कीन्हा ३ 
५ अब विधि अस्भामेय नहिं तोही & शंकर विमुख जियावहु मोही १ 
` काहि न जाय कछु हृदय गलानी & मनमहेँ रामहिँ सुमिरि सयानी ५ 
४ जो प्रभु दीनदयालु कहावा & आरतिहरण वेद यश गावा । 
(तो में विनय करों करजोरी छ छूटे बेगि देह यह मोरी; 
# जो मोरे शिवचरण सनेह $ मन क्रम वचन सत्पत्रत यह , 
0 के ७ [a वोगि ' 
+ दा० ता समदर्शी सुनिय प्रभु, करो सो वेगि उपाय ।४ 
हाइमरणजेहि बिनहिश्रम, दुस्सह विपतिविहाय ॥ ; 
4 यहिविधि दुखित प्रजेशकुमारी छ अकथनीय दारुण दुखभारी १ 
5 बीते संवत सहस सतासी ® तजी समाधि शम्भु अविनासी ६ 
४ राम नाम शिव सुमिरण लागे & जानेउ सती जगतपति जागे ? 
| जाइ शाम्थुपद बन्दन कीन्हा छ सम्मुख शङ्क आसन दीन्हा ठ 
# लगे कहन हरिकथा रसाला ® दक्ष प्रजेश भये तेहिकाला; 
# देखा विधि विचारि सब लायक ® दक्षहि कीन्ह प्रजापति नार्यक २ 
५ पड़ अधिकार दच जब पावा ® अति अभिमान हृदय तब आवा है. 
5 नहिं कोउ अस जन्मेउ जगमाहीं & प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं 
$ दा° द्च लिये मुनि बोलि तब. करन जगे बड़ यांग। 
गवत सादर सकल सुर, ज पावत मख भाग॥! 
$ किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्व्वा § बघुन समेत चले मुर सर्व्वा ( 
४ पिष्णु विरम्चि महेश विदाई & चले सकल सुर यान बनाई! 
! सती विलोकेउ व्योम विमाना & जातचले सुन्दर विधिनाना / 
/ सुरसुन्दरी करहि कल गाना & सुनत श्रवण छूरहि मुनिष्याना ॥ 
# पउ तब शिव कहेउ बखानी ® पितायज्ञ सुनि कछु हरपानी २ 
) जो महेश मोहि आयसु देहीं $ कछ दिन जाय रहोँ ।भैमुँ एही १ 
) १ निदा २ भूष्ठ प दक्ष को देरा ४२६। ५ यज्ञ ६ छद ७ विमान ८ कान ३ बहाना ॥ 
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४ पति परित्याग हृदय दुख भारी & कहें न निज अपराध विचारी # 
* बोलीं सती मनोहर बानी & भय सकोच प्रेम रस सानी} 


$ दो ° पिता भवन्‌ उत्सव परम, जो प्रथु आयसु होइ। ४ 
5 तोमें जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ॥ १ 

कहेउ नीक मोरे मन भावा ® यह अनुचित नहिं नेवत पठावा २ 
१ दच सकल निज सुता बुलाई & हमरे वेर तुम्हें बिसराई ५ 
तै ब्रह्मसभा ` हमसन दुखमाना & तेहिते अजहुँ करहि अपमाना 6 
# जो बिनु बोले जाहु भव!ःनी & रहे न शील सनेह न कानीह 
४ यदपि मित्र पितु प्रभु गुरुगेहा & जाइय बिनु बोले न सँदेहा% - 
5 तदपि विरोध मान जह कोई & तहा गये कल्याण न होई 2) 
£ भाँति अनेक शम्भु समुझावा 8 भावीवश न ज्ञान उर आवा ३ 
५ कह प्रभु जाइ जो बिनहिं बुलाये $ नहिं भलि बात हमारे भागे ६ 


छ दो ० कहि देखा हर यतन बहु, रहे न दक्षकुमारि। 
|) दिये मुख्य गण संग तब, बिदा किये त्रिपुरारि ॥ 
# पिता भवन जब गई भवानी ® दक्ष त्रास काइ न सन्मानी हँ 
+ सादर भलेहि मिली इकमाता & भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता # 
0 दच न कछु पूढी कुशलाता & सति,हे विलोकि जरे सब गाता ३ 
5 सती जाय देखेउ तब यागा ® कतहुँ न दीख शम्भुकर भागां १ 
^ तब चित चढेउ जो शङ्कर कहेऊ & प्रभु अपमानं समुझि उर दहेऊ $ 
* पाडिल दुख न हदय अस व्यापा $ जस यह भयउ महापरितापा द 
। यद्यपि जग दारुण दुखनाना & सबते कठिन जाति अपमान हैँ 
९ समुभि शोचि तिहिं भाअति कोधा & बहुविधि जनैनी कीन्ह प्रबोधों # 
/ दो° शिव अपमान न जाइसहि, हृदय न होत प्रबोध । & 


सकलसमहिंहठिहटकितब, बोलीं वचन सकोध ॥ 
) सुनहु सभासद सकल मुनिदा & कही सुनी जिन शङ्कर निंदा 


उ 


9% ५७३८ 


> 


१ मयोद्‌ २ यश ३ हिस्सा ४ दुःख ५ माता ६ समझाना ॥ 
“> a 


~ न्य ५ । Ce १?” ७ 
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सो फल तुरत लहबे सबकाइ ® भली भाँति पह्िताब पिताह 
सन्त शम्भु श्रीपति अपवादा ® सानिय जहाँ तहँ अस मय्योदा 
काटिय तासु जीभ जु बसाई ® श्रवण मूंदि नहिं चालिय पराइ 


5 जगदात्मा महेश त्रिपुरारी $ जगतजनेक सबके हितकारी 
6 पिता मन्दमति निन्दत तेही ® दक्ष शुक्र सम्भव यह देही 
+ तजिहों तुर्त देह तेहि हेतू $ उर धरि चन्द्रमोलि बृषकेत्‌ 


अस काहे योगअग्नि तनु जारा $ भयउ सकल मख हाहाकारा 


दो °सतीमरणस्चनि शम्शुगण, लगे करन मख खीश । 
यज्ञविध्व॑स विलोकि भरण, रचा कीन्ह मुनीश ॥ 


| समाचार जब शंकर पाये & वीरभद्र करि कोप पठाये 
*) यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा & सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा 
भइ जग विदित दचगति सोई $ जस कछु शम्भुविम॒ख की होई 


यह इतिहास सकल जगजाना ®ताते में संचेपं बसाना 
सतीमरत हरिसिन वर मांगा & जन्म जन्म शिवपद अनुरागा 
तेहि कारण हिमभिरिगृह जाई & जन्मी पारवती तनुपाइ 
जबते उमा शेलगृह जाई & सकल सिद्धि सम्पति तह ७॥६ 
जहुँ तहँ मुनिन सुआश्रम कीन्हें $ उचित वास हिमभूधेर दीन्हे 


So जल 


दो °सदासुमनफल सहितसव, इम नव नाना जाति । १ 
४ प्रकटाँ सुन्दर शेलपर, मणि आकर बहुभाँति ॥ १ 
सरिता सब पुनीत जल वहई ® खगमृग मधुप सुखी सब रहई 
सहज पेर सब जीवन त्यागा & गिरिपर सकल करहिं अनुरार्गा ए 
सोह शेल गिरिजा गृह आये ® जिमि नर रामभक्लि के पाये है 
नित नूतन मंगल गृह तासू ® ब्रह्मादिक गावहिं यश जास्‌ ; 


५ 


CR नारद समाचार सब पाये ® कोलुक हिमगिरि गेह सिधाये : 
ॐशैलराज बड़ आदर कीन्हा 8 पदपखारि वर आसन दीन्हा ५ 
_ ३ पाबहुगे २ पिता ३ मूढ ४ वीर्य्यं «थो ६ हिमाचल ७ खानि ८ प्रीति ६ नया ॥ ९ 
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~ 


नारिसहित मुनिपद शिरनावा & चरणसालेल सब भवन सिंचावा # 
निज सोभाग्य बहुत गिरि वरणा & सुता बोलि मेली मुनिचरणा % 


दो" त्रिकालज्ञ सवैज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि। * 
कहहु सुताके दोषणुण, सुनिवेरहृदय विचारि॥ ¦ 

कह मुनि बिहँसि गूटू मृदुबानी 8 सुता तुम्हारे सकलगुणखानी ९ 
सुन्दरि सहज सुशील सयानी ® नाम उमा अम्बिका भवानी? 
सब लक्षण सम्पन्न कुमारी & होइहि सन्तत पियाहि पियारी १ 
सदा अचल यहिकर अहिवार्ता & यहि ते यश पेहहि पितु माता ५ 
% होइहि पूज्य सकल जग माहीं छ यहि सेवत कछु दुलभ नाहीं} 
% यहिकर नाम सुमिरि संसारा ® तिय चढ़िहाहि पतित्रत अंसिधारा २ 
शेल सुलचणि सुता तुम्हारी & सुनहु जे अब अवगुण दुइचारी ५ 
अगुण अमान मातृपित हीना & उदासीन सब संशय चीना 
दो° योगी जटिल अकाममन, नगन अमंगल वेख । ८ 
असस्वामी यहिकहँमिलिहि, परीहस्त असरेख ॥ 

9 सुनि मुनिगिरा सत्य जिय जानी ® दुख दम्पंतिहे उमा हरषानी ॥ 
नारदह यह भेद न जाना ® दशा एक समुझत बिलगाना ५ 
सकल सखी गिरिजा गिरि मैनाँ & पुलक शरीर भरे जल नैना? 
nh होय न मृषा देवऋषि भाखा ® उमा सो वचन हृदय धरिराखा % 
5 उपजेड शिवपद कमल सनेहु & मिलन कठिन मन भा सन्देह ६ 
जानि कुअवसर प्रीति दुराई & सखि उछंग बैठी पुनि जाई 
कूठि न होइ देवऋषि बानी ® शोचहिं दम्पति सखी सयानी | 
उरधरि धीर कहै गिरिराऊ $ कहहु नाथ काकरिय उपाऊ ; 


दो° कहमुनीश दिमवन्तसुत जोविधिलिखालिलार। ; 
% 


देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनहार ॥ * 
#तदपि एक में कहां उपाई & होइ किये जो देव सहाई* 
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१ भ्रष्ठ २ युक्क ३ हमेशा ४ सुहाग ४ तलवार ६ खो-पुरुष ७ पावती की माता ८ छिपाई ॥ २ 
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# जस वर में वरणोउँ तुम पाहीं & मिलिहि उमहिं कछु संशय नाहीं 
जे जे वर के दोष बखाने & र सब शिव पहु में अनुमाने 
) जो विवाह शंकर सन होई ® दोषहु गुण सम कह सब कोई 
5 जो आहिसेजे शयन हरि करहीं ® बुध कछु तिनकहँ दोष न धरहीं 
£ भानु कृशानु सर्व रस खाहीं ® तिनकहँ मन्दे कहत कोउ नाहीं 
† शुभ अरु अशुभ सलिल सबबहई ® सुरसरि कोउ न अपावन कहई है 
/ समरथ कहुँ नहिं दोष गुसाई & रवि पावक सुरसारे की नाई 


+ दो °जो अस हिसका करहिं नर, जड़ विवेक अभिमान। ह 
४ पराहिँ कल्पभरि नरकमहँ, जीव कि ईश समान॥ ॥ 

सुरसरि जलक्रत वारुणि जाना & कबहुँ न संत करहिं तिहिपाना # 
*) सुरसरि मिले सुपावन जेसे $ ईश अनीशहि अन्तर तेसे? 
# शम्भु सहज समरथ भगवाना ® यह विवाह सब विधि कल्याना + 
^ दुराराध्य पे अहाहे महेश ® आशुतोष पुनि किये कलेशू ५ 
! जो तप करे कुमारि तुम्हारी & भाविउ मेटि सकें त्रिपुरारी है 
यद्यापे वर अनेक जगमाहीं & इन कहुँ शिव तजि दूसर नाहा 
५ वरदायक प्रणतारति भञ्जन ® कृपासिन्धु सेवक मन रञ्जन ५ 
१ इच्छित फल बिनु शिव राधे छ लहे न कोटि योग जप साधे 


3 दौ °असकहिनारदसुमिरिहरि,गिरिजहिंदीन्हअ्र्शाश। 


हाइहे अब कल्याण सब, संशय तजहु ।गेरीश ॥ 
असकहि बह्यभवन मुनि गयऊ & आगिलचरितसुनह जस भयऊ 
£ पतिहि इकांत पाय कह मेना & नाथ न में समुभिउँ मुनिबेना 
जो घर वर कुल होइ अनूपा & करिय विवाह सुता अनुरूपा 
नतु कन्या बरुं रहे कुमारी & कन्त उमा मम प्राणपियारी 
9 जो न मिलिहि वर गिरिजहियोगू & गिरिजड़ सहज कहहिं सबलोगू 
सोइ विचारि पति करहु विवाह ® जेहि न बहोरि होइ उरदाहें | 
१ शेषशय्या २ नीच ३ मदिरा ४ शीघ्र ५ भ्यान किये से ६ बल्कि ७ पति ८ हृढ्यमे जलन ॥ 
Te %मेंट ८०८ ५८ 


0 [३६ | «ट्रक वाहा न 2 


+ असकहि परी चरण घरि शीशा ® बोले साहित सनेह गिरीशा » 
५) बरु पावक प्रकटे शशिमाहीं & नारद वचन अन्यथा नाहीं 


$ दो° प्रिया शोच परिहरह अब, सुमिरहु श्रीभगवान । 

१ पारवती जिन निम्मेयउ, साइ करिह कल्यान ॥ 

5 अब जो तुमहिं सुता पर नेहें $ तो अस जाइ सिखावन देह 

+ करे खो तप जेहि मिलहि महेश $ आन उपाय न मिटिहि कलेशू 

१ नारद बचन सगवे सहेतू & सुन्दर सब गुणनिधि उृषकेत्‌ #, 
+ अस विचारि सब तजहु अशंका & सबहि भाँति शंकर निकलंका # 
# सुनि पति वचन हषे मन माहीं & गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं 

४) उमहि विलोकि नयन भरिवारी $ सहित सनेह गोद बेठारी 

४ बारहिबार लेति उरलाई & गदगद कण्ठ न कछु कहिजाई ॐ; 
5 जगत मादु सबज्ञ न्न भवानी & मातु सुखद बोली मृदुबानी f 
! दो° सुनहु मातु में दीख अस, सपन सुनाऊं तोहिं। 
* सुन्दर विप्र सुगोर वर, अस उपदशेउ मोहिं॥ १ 
/ करहु जाइ तप शैलकुमारी & नारद कहा सो सत्य विचारी # 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा $ तप सुखप्रद दुखदोष नशावा )) 
तपल रचे प्रपंचे विधाता $ तपवल विष्णु मकल जग त्राता 
तपबल शम्भु करहि संहारा $ तपबल शेश धरहि महिभारा १ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी ® करहु जाइ तप अस जियजानी 
सुनत बचन विस्मित महतारी & सपन सुनायहृ गिरिहि हुँकारी १ 
मातु पितहि बहुविधि समुझाई & चलीं उमा तपहिते हरषाई 
प्रिय परिवार पिता अरु माता & भये विकल मुख आव न बाता 
दो” वेदेगिरा मुनि आइ तब, सबहिं कहा समुभाइ । 

, पारवती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ॥ 
उर धरि उमा प्राणपति चरना ® जाइ विपिन लागीं तप करना 


१ कूठ २ प्रेम ३ संसार ४ नाश ५ तप के लिये ६ ब्यास ७ बन ॥ 
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४ आति सुकुमारि न तनु तपयोगू ® पति पद सुमिरि तजेउ सबभोगू # 
श नित नव चरण उपज अनुरागा ® बिसरी देह तपहि मन लागा 3 
5 मंबत सहस मूल फल खाये $ शाक खाइ शत वर्ष गँवाये ४ 
५ कछु दिन भोजन वारि बतासां & किये कठिन कछु दिन उपवासा % 
१ बिल्वपत्र माहि परहि सुखाई & तीनि सहस संवत सो खाइ 
४ पाने परिहरेउ सुखानेउ पर्णा & उमहिं नाम तब भयउ अपणा है 
# देखि उमहि तप चीणं शरीरा & ब्रह्म गिरा भइ गगन गँभीरा 
४ दो°भयउ मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिराजकुमारि। / 
» परिह॑रु दुसह कलेश सब, अबमिलिहें त्रिपुरारि ॥ ५ 
) अस तप काइ न कीन्ह भवानी & भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी; 
१ अब उर धरहु ब्रह्म वर वानी ® सत्य सदा सन्तत शाचे जानी ॐ 
४ आवें पिता बुलावन जबहीं $ हठ परिहरि घरजायहु तबहीं ५ 
* मिलहि तुमहिं जब सप्त ऋषीशा & तब जानेहु प्रमाण वागीशा ६ 
+ सुनत गिरा विधि गगन बखानी ® पुलकगात गिरिजा हरषानी ह 
४ उमा चरित सुन्दर में गावा ® सुनहु शम्भुकर चरित सुहावा # 
१ जब ते सती जाइ तनु त्यागा ® तब ते शिवमन भयउ बिरागा + 
5 जपहि सदा रघुनायक नामा & जहुँ तहँँ सुनहिं रामगुणग्रामा * 
5 दा शचदानन्द सुखधाम शिव, विगत मोह मदकाम। २ 
श विचराहिमहिधरिहृदयहरि, सकललोकअभिराम ॥ ¦ 
£ केतहुँ मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना & कतहुँ रामगुण करहिं बखाना i 
है यदपि अकाम तदपि भगवाना & भङ्ग विरह दुख दुखित मुजाना 
+ यहि विधि गयउ काले बहुबीती $ नित नव होइ रामपद प्रीती 
4 नेम प्रेम शंकर कर देखा $ आबिचल हृदय भक्कि की रेखा 
प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला $ रूप शील बल तेज विशाला 
बहु प्रकार शंकरहिं शराहा ® तुम बिनु असप्रण को निवोहा 
Le 
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ह १ वायु २ पत्ते ३ दुर्बल ४ छोड़ो ५ पवित्र ६ अहावाणी ७ समय ॥ 
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बहुविधि राम शिवहि समुझावा & पारवती कर जन्म सुनावा 
आति पुनीते गिरिजा की करणी ® विस्तर सहित कृपानिषि वरणी | 
दो० अब विनती ममसुनहाशिव, जो मोपर निज नेह। २ 
जाय विवाहह शेलजोहि, यह-माहिं मांगे देह ॥ १ 
कह शिव यदपि उचित अस नाहीं $ नाथ वचन पुनि मेटि न जाही $ 
( शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा ® परमधमे यह नार्थं हमारा? 
माठु पिता प्रभु गुरुकी बानी ® बिनहि विचार करिय शुभ जानी / 
त तुम सब मोति परम हितकारी 8 आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी 
2 प्रभु तोषेउ सुनि शंकर वचना ® भक्कि विवेकं धर्म्मं युत रचना | 
४ कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ & अब उर राखेउ जो हम कहेऊ * 
| अन्तद्धोन भये अस भाखी & शंकर सोइ मूराति उर राखी: 
" तबहिं सप्तऋषि शिव पहु आये & बोले प्रभु अति वचन सुहाये( 


* दो ° पारवती पहं जाइ तुम, प्रेम परीक्षा लेह।६ 
गै गिरिहि प्रेरि पठयह भवनं, दूरि करेह सन्देह ॥/ 
+ सुनि शिववचन परम सुख मानी & चले हरषि जहे रहीं भवानी है 
4 ऋषिन गोरि देखी तहँ केसी ® मूरातिवन्त तपस्या जेसी# 
श बोले मुनि सुनु शेलकुमारी & करहु कवन कारण तप भारी? 
5 केहि आराधहु का तुम चहह & हम सन सत्य मम्मे सब कहू * 
८ सुनत ऋषिन के वचन भवानी & बोलीं गूट मनोहर बानी; 
* कहत मम्मे मन आति सकुचाई & हँसिहहु सुनि हमारि जड़तांई तै 
मन हठ परेउ न सुने सिखावा & चहत वारिपर भीति उठावा 

नारद कहा सत्य सोइ जाना ® बिनु पखन हम चहहिं उड़ाना 

देखहु माने आविवेक हमारा & चाहत शिवहि सदा भतोीरा? 


दो° सुनत वचन बिहँसे ऋषय, गिरिसंभवं तव देह। 


नारद्‌ कर उपदेश सुनि, कहह बसेउ केहि गेह ॥ 


१ पवित्र २ पाती को रे आशा ४ स्वामी ५ शान ६ घर ७ मेद्‌ ८ मूखंता ६ उत्पन्न ॥ 
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# दक्तसुतन॒ उपदेशिनि जाई # तिन फिरि भवन न देखा आई 
/ चित्रकेतु कर घर उन घाला $ कनककशिपु कर पानि असहाला 
४ नारद शिष जु सुनहिं नर नारी $ अवाशि भवन तजि होहि भिखारी २ 
मन कपटी तनु सजन चीन्हा $ आपु सरिसं सबहीं चह कीन्हा $ 
* तिनके वचन मानि विश्वासा ® तुम चाहइ पाते सहज उदासा ४ 
+ निर्गुण निलज कुवेष कपाली छ अकुल अगेह दिगम्बरं व्याली तै 
# कृहहु कवन सुख अस वर पाये 8 भल भूलिइ ठग के बोराये# 
4) पञ्च कहें शिव सती विवाही & पुनि अवदेरि मराइन ताही ई 
/ दो ° अबसुखसोवतशोच नाहे, भीखमांगि भव खाहि । १ 
5 सहज इकाँकिन के भवन, कबहुँ कि नारिखटाहिं। २ 
४, अजहू मानहु कहा हमारा $ हम तुमकहँ वर नीक बिचारा २ 
९ आतिसुन्दर शुचि सुखद सुशीला ® गावहिं वेद जासु यश लीला $ 
। दषण रहित सकल गुणरासी ® श्रीपति पुर वेकुठ निवासी ४ 
+ अस वर तुमहिं मिलाउब आनी ® मुनत वचन कह बिहँसि भवानी है 
) सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा & हठ न छूट छूटे बरु देहा# 
४) केनकहु पानि पषाण ते होई ® जारेउ सहज न परिहरु सोई? 
% नारद वचन न में परिहरऊ $ बसो भवन उजरो नहिं डर २ 
€ गुरुके वचन प्रतीति न जही ® सपनेहु सुगम न सुख सिघि तेही ४ 
` दो० महादेव अवशुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। १ 
£ जेहिकरमनरमजाहिसन, ताहि ताहि सन काम॥( 
म जो तुम मिलतेउ प्रथम मुनीशा ® सुनतिउँ शिर्ष तुम्हारि धरिशीशा द 
अब में जन्म शम्भु हितहारा $ को गुण दूषण करे विचारा 
जो तुम्हरे हठ हृदय विशेषी $ रहि न जाइ बिनु किये बरेषी + 
4) तो कोठकिअन्द आलस नाही & वर कन्या अनेक जगमाहीं ३ 
ॐ जन्म कोटिलगि रंगर हमारी $ वरों शम्भु नतु रहों कुमारी १ 


१ समान २ नंगा ३ सर्पधारी ४ इकल्ले ५ सोना ६ नाश ७ शिक्षा ८ छेड़ छांड़ ॥ 
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#तजों न नारद कर उपदेशू $ आप कहहिं शतवार महेश 
*) में पां परों कहें जगदम्बा & तुम गृह गमनहु भयहु विलम्बा ; 
देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी ® जयजयजय जगदम्ब भवानी * 
$ दो ° तुम माया भगवान्‌ शिव, सकेल जगत पितुमात। २ 
४ नाइचरण शिर सुनि चले, एनि पुनि हरपितगात॥ १ 
₹ जाइ मुनिन हिमवन्त पठाये $ करि विनती गिरिजहिं गृहलाये % 
? वहारि सप्ततृषि शिवपहेँ जाई $ कथा उमाकी सकल सुनाई 7 
+ भये मगन शिव सुनत सनेहा ® हरषि सपऋषि गमने गेहाहँ 
# मन थिरकरि तब शम्भुसुजाना $ लगे करन रघुनायक ध्याना ५ 
४) तारक असुर भयेउ तेहिकाला ® भुज प्रताप बल तेज विशाला ३ 
5 तेहि सब लोक लोकपाति जीते ® भये देव मुख सम्पति रीते २ 
१ अजर अमर सो जीति न जाई छ हारे सुर करि विविध लराई १ 
। तब विराचे सन जाइ पुकारे ® देखे विधि सब देव दुखारे त 
! दो ° सबसन कहा बुझाइ विधि, दबुज निधने तब होइ। 
¢ शम्भु शुकं सम्भृत सुत, यहि जीते रण सोइ ॥ ४ 
# मोर कहा सुनि करह उपाई % होइहि ईश्वर करिहि सहाई # 
2 सती जो तजी दच्मखं देहा छ जनमी जाइ हिमाचल गेहा १ 
४) तेई तप कीन्ह शम्भु हितलागी ® शिव समाधि बैठे सब त्यागी ॐ 
5 यदपि अहे असमंजस भारी $ तदपि बात इक सुनहु हमारी % 
१ पठवहु काम जाय शिवपाहीं $ करे चोभ शकर मनमाहीं ६ 
# तब हम जाइ शिवहि शिरनाई $ करवाउब विवाह . बरिओआई १ 
+ याहि विधि भले देवहित होई & माति आतिनीकि कहे सब कोई ॥ 
» अस्तुति सुरन कीन्ह आति हेतू ® प्रकट्यो विषमबाण भझषकेत्‌ } 


) दो° सुरनकही निजाविपति सव, सुनिमनकीन्हविचार। , 
शम्सुविरोधनकुशलमोहि निदेंसिकोअसमारे॥ म 
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द) ९ जगतमाता २ संपूर्ण ३ अनेक ४ नाश ५ बीज ६ यश ७ दुबिधा ८, ६ कामदेव ॥ २ 
Che SO AR KR NN A ५८०८ ५८-७८ ५८२८ ५८०६ Ae ५८२८ I A ०८% 
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+ तदपि करब में काज तुम्हारा ® श्रति कह परमधमे उपकारा 
परहित लागि तजे जो देही ® मन्तत सन्त प्रशसहि तेही 
अस कहि चलेउ सबहिं शिरनाई $ सुमने धनुष कर सहित सहाइ 

चलत मार अस हृदय विचारा & शिव विरोध ध्रुवमरण हमारा 

; तब आपन प्रभाव विस्तारा छ निज वश कीन्ह सकल संसारा ९ 

है कोपेउ जबहिं वारिचरंकेत्‌ $ क्षण महेँ मिटे सकल श्रृतिसेत्‌ ठै 
ह्मचय्यं ब्रत संयम नाना # धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना # 

% सदाचार जप योग विरागा छ सभय विवेक कटक सब भागा % 


4० भागेउ विवेक सहाय संयुत सुभट संयुग महिमुरे। 
; सदग्रन्थ पवत कन्दरन्‌ महे जाय तेहि अवसरहूंरे ॥ ५ 
५ होनिहारका करतारको रखवार जग खरभर परा! | 
दुइ माथकेहिरातिनाथजहिकहँकोपिकरधनुशरधरा॥ * 
° जे सजीवजग अचरचर, नारि पुरुष अस नाम । ॐ 
ते निजनिजमयांदतजि, भये सकल वशकाम ॥ २ 

सबके हृदय मदनं अभिलाखा $ लता निहारि नवहिं तरु शाखा ३ 
नदी उमँगि अंबधि कहेँ थाई $ संगम करें तलाव तलाई 
जहैँ अस दशा जड़नकी वरणी & को कहि सके सचेतन करणी ४ 
पशु पक्षी नभ जल थल चारी & भये कामवश समय बिसारी हुँ 
मदनअन्ध व्याकुल सब लोका ® निशिदिननहिं अवलोकहिकोकां & 
देव दनुज नर किन्नर ब्याला ® प्रेत पिशाच भूत बेताला ४) 
इनकी दशा न कहेउँ बखानी $ सदा काम के चेरे जानी? 


09२ NN आल 


सिद्ध विरक्क महामुनि योगी ® तेपि कामवश भये वियोगी 
उं ° भये कामवश योगीशं तापस पामरनकी को कहे। २ 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ ५ 


_ १ फूल २ कामदेव हे संग्राम ४ छिपे २ कामदेव ६ समुद्र ७ सकर खकवा ८ शिव ॥ 
C4 ARISE ANE NANA ANAK SN AH AN AAD 
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अवलाविलो कहिंएरुषमयजगपुरुषसबञवलामयम्‌। # 
_ हुइंदण्डभरित्रह्माण्डभीतरकामकृतकौतुकअयम ॥१ 
सो° धरा न काहू धीरः सबके मन्‌ मनासेज हरे। , 
जेहि राखे रघुवीर, ते उबरे तोहि कालमहँ॥ 
उभय घरी अस कोतुक भयऊ ® जबलगि काम शम्भु पहेँ गयऊ ३; 
४ शिवहिं बिलोकि सशंकेउ मारू $ भयउ यथाथिर सब संसारू * 
भये तुरत जगजीव सुखारे $ जिमि मंद उतारे गये मतवारे ५ 
रुद्राहि देखि मदन भयमाना ® दुराधषे दुग्गेम भगवाना & 
+ फिरत लाज कछु कहि नहिं जाई ® मरण ठानि मन रचेसि उपाई # 
4 प्रकटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा & कुसुमित नवतरु राज विराजा # 
*) वन उपवन वापिका तड़ागा & परम सुभग सब दिशा विभागा 3 
४ जहुँ तहँ जनु उमगत अनुरागा ® देखि मुयहुमन मनसिज जागा ९ 
$ छं ° जागेउ मनोभव सुयेमन वनसुभगता न परे कही। : 
शीतलसुगन्धसुमन्दमारुतमदनअनलसखासही॥ ; 
विकसेसरनबट्ु्कजं गुंजत पंज मंजल मधुकरा।: 
कलहंसापिकशुकसरसरवकरिगानना चहिंअप्सरा॥ ९ 
5 दो°सकलकलाकरि कोटिविधि, हारेउ सेन Re । ५ 
«चली न अचल समाधिशिव, कोपेउहदयानिकेत ॥ ६ 
/ देखि रसालं विटप वरशाखा ® तेहिपर चढेउ मदन मनमाखा ६ 
* सुमन चाप निज कर संधाने $ अतिरिस ताकि श्रवणलगि ताने एँ 
+ छाड़ेसि विषम विशिखं उर लागे ® छूटि समाधि शम्भु तब जागे# 
१ भयो ईश मन चोभ विशेखी $ नयन उघारि सकल दिशि देखी : 
१ सोरेभ पल्लव मदन विलोका ® भयउ क्रोध कम्पेउ त्रेलोका २ 


$ तब शिव तीसर नयन उघारा ® चितवत काम भयउ जरि बारा ५ 
¢ न 


१ पक मृट्टतं २ नशा ३ मरामन ४ कमल ५ कामदेव ६ आश्र ७ वाण ॥ 


<+ 


# हाहाकार भयउ जग ७ भारी & डरपे पय भये असुर सुखारी. 
2 समुकि काम सुख सोचहिं भोगी ® अये अकंटक साधक योगी 


¢ बं° योगीअकंटकभये पतिगतिसुनतरंतिमूच्टितमई । 


 अतिप्रमकरिविनतीविविधविधिजोरिकरसम्सूखरही। 2 


/ जब यदुवंश कृष्ण अवतारा ® होइहि हरण महा महिभारा 
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रोदतिवदति बहुभाँति करुणाकरत शंकरपहँगई ॥ 


प्रमुआशुतोषकपा लुशिवअबलानिरखिबो लेसही ॥ ४ 


$ दो * अबते रात तब नाथ कर. होइहि नाम अनंग / 


बिनुवपुव्यापिहिसबहिँपुनि,सुनुनिजमिलनप्रसंग॥ 


A 


८ कृष्णतनय होइहि पति तोरा $ वचन अन्यथा होइ न मोरा 
£ रति गमनी सुनि शंकर बानी $ कथा अपर अब कहाँ बखानी 
$ देवन समाचार जब पाये & ब्रह्मादिक वैकुण्ठ सिधाये 
# सब सुर विष्णु विरंचि समेता & गये जहां शिव कपानिकेता 
पृथक्‌ पृथक्‌ तिन कीन्ह प्रशंसा $ भये प्रसन्न चन्द्रअवतंसां र 
5 बोले कृपासिन्धु वृषकेतुं $ कहहु अमर आयहु केहि हेत्‌ 


त दो "सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह । 


६ यह उत्सव देखिय भरिलोचन ® सो कछु करिय मदनमदमोचन 
# काम जारि रति कहूँ वर दीन्हा छ कृपासिन्धु यह अति भेल कीन्हा 
+ सांसँति करि पुनि करहिं पसाऊँ छ नाथ बड़ेनकर यहे स्वभाऊ 
2 पाती तप कीन्ह अपारा $ करहु तासु अब अगीकारा 
% सुनिविधिवचन समुकि प्रभुबानी $ ऐसइ होउ कहा सुखमानी 
5 तब देवन दुन्दुभी बजाई ® बरषि सुमन जयजय सुरसाई 
है १ कामपतञ्नी २ शीघ्र रे प्रथक्ष ७ व ५ महादेव ६ अच्छा ७ पं ७ पीड़ा ८ प्रसाद & नगाड़े ॥ 


कह विधि तुम प्रभु अन्तरयामी $ तदपि भक्ति वश विनऊ स्वामी 


निज नयनन देखाचहाहिं, नाथ तुम्हार विवाह॥ 


AE Te TT SD ९७२: ९५): % ८ % 


05:९१ NR NR Ne NAAN Ne Ne A NSA 
| ४४ | ० रामायणबालकाणड ००८० 


अवसर जानि सप्तऋषि आये & तुरतहिं विधि गिरिभवन पठाये 
प्रथम गये जहे रहीं भवानी & बोले वचन मधुर डलसानी 


दो? कहा हमार न सुनेह तब, नारद के उपदेश । 
) अब भा गूठ तुम्हार प्रण, जारउ काम महश ॥ 
5 सुने बोलीं मुसकाय भवानी & उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी ४ 
८ तुम्हरे जान काम हर जारा 8 अब लागि शम्भु रहे सविकारा ५ 
"हमरे जान सदाशिव योगी $ अज अनेतरद्य अकाम अभोगी है 
# जो में शिव सेयउँ अस जानी & प्रीति समेत कर्म्म मन बानी 
2 तो हमार प्रण सुनहु मुनीशा छ करिहहिँ सत्य कृपानिधि ईशा 
तुम जो कहा हर जारेउ मारा ® सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा 
5 तात अनेलकर सहज स्वमाऊ ® हिम तेहिनिकट जाइ नहिं काऊ 
^ गये समीप सो अवाशे नशाइई $ अस मनमथ महेश की नाई 
/ दो०हिय्‌ हरषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास । 
* चले भवानाह नाइ शिर, गये हिमाचल पास ॥ 
+ सब प्रसंग गिरिपतिहिसुनावा ® मर्दन दहनसुनि अतिदुख पावा कै 
+ बहुरि कहेउ रतिकर वरदाना ® सुनि हिमवत बहुत सुखमाना & 
2 हृदय विचारि शम्भु प्रभुताई & सादर मुनिवर लिये बुलाई? 
सुदिन सुनखत सुघरी सुहाई & वेगि वेद विधि लगन घराइ ९ 


पत्री सप्रऋषिन कहूँ दीन्हीं $ गहिपदविनयं हिमाचल कीन्हीं & 
जायावोषिहितिन दीन्ह सोपाती ® बांचत प्रीति न हृदय समाती /ैँ 
लगन बाचि अजं सबहिं सुनाई $ हरषे सुनि सब सुर समुदाई# 
सुमन दृष्टि नभ बाजन बाजे & मंगल सकल दशहुँदिशि साजे; 
द° लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। ; 

होहिंशकुन मंगलसुभग, करहिं अप्सरा गान॥ ४ 
शिवहि शम्धुगण करहि मगारा & जय घुकुट अहि मोर सँवारा १ 


lah sm FO ho =e ee sone भभग 33७७ +33७+3.७०+७रक tg nen. 


१ अदोष २ अग्नि रै कामदेव ४ दिमती २ अश्या ६ फूल ॥ 
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४ कुण्डल ककण पहिरे व्याला # तनु विभूति कटि केहेरिलला 

2 शशि ललार सुन्दर शिरगगा & नयन तीनि उपत्रीत भुजंगा 

४ गरल कण्ठ उर नराशेर माला & आशिव वेष शिवधाम कपाला २ 
५ कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा & चले बसह चादि बाजहिं बाजा २ 
0 देखि शिवहि सुरात्रिय मुसुकाहां $ वरलायक दुलहिनि जग नाहीं ५ 
| विष्णु विरञ्चि आदि सुरत्रौता $ चढि चढ़ि वाहन चले बराता है 
त सुर समाज सब भाति अनूपा $ नहिं बरात दूलह अबुरूपा # 


+ दो ० विष्एकहा असुविहँसितब, बोलिसकलदिशिराज । ( 
# बिलगबिलगह्नचलहुसब,निजनिजसहितसमाज॥ # 
वर अनुहारि बरात न भाई # हँसी करेहहु परपुर जाई ॥ 
४) विष्णु वचन सुनि सुर मुसुकाने $ निज निज सेनसहित बिलगाने ६ 
% मनहीं मन महेश मुसुकाही $ हरि के व्यंग वचन नहिं जाही ३ 
( अतिप्रियं वचन सुनत हरि केरे ® भृगी प्रेरि सकल गण टेरे ५ 
। शिव अनुशासन सुनि सब आये ® प्रभुपद जलज शीश तिन नाये ४ 
तँ नाना वाहन नाना वेखा & बिहँसे शिव समाज निजदेखा 
9 कोउ मुखहीन विपुल मुखकाहू $ बिनुपद कर कोउ बहुपद बाहू # 
र विपुलनयन कोउ नयन विहीना ® हृष्ट पुष्ट कोउ अति तनु चीना २ 
४° तनुचीनकोउअतिपीनपावनकोउअपावनतनुधरे । ५ 
भृषणकराल कपालकर सब सद्मशोणितेतनुभरे ॥ ६ 
खरश्वानअसुर uh -%,००44-9 । 
बहुजिनिसप्रेतपिशाचयोगिनिभाँतिवरणतनहिंबने * 


( सो° नाचहिँ गावहिं गीत, परम तरङ्गी भूत सब।% 
{ देखत अति विपरीत,बोलहिवचन विचित्र विधि॥ * 


& जस दूलह तस बनी बराता & कोक विविधि होहिं मगजाता २ 
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/ इहां हिमाचल रचेउ वितानां & अति बिचित्र नहिं जाय बखाना # 
» शेल सकल जहुँ लगि जगमाहीं & लघुविशाँल नहिं वरणि सिराहीं ५ 
४ वन सागर सब नदी तलावा ® हिमगिरि सबकहूँ नेवत पठावा * 
१ कामरूप सुन्दर तनुधारी & सहित समाज सहित वरनारी३ 
गे सब तुरत हिमाचल गेहा ® गावहिं मंगल सहित सनेहा ९ 
+ प्रथमाहि गिरि बहु गृह सँवराये ® यथा योग्य जहँ तहँ सब छाये / 
॥पुर शोभा अवलोकि सुहाई & लागे लघु विरञ्चि निषुणाई 4 


४ छै ° लघुलामिविधिकीनिपुणता अवलोकिएरशोभासही / 
वनबाग कूपतड़ागसरिता सुभगता सक को कही ॥ ६ 
मगल विएुलतोरण पताका केतु शह शह सोहहीं । # 
वनितापुरुषसुन्दर चतुर्वि देखिसुनिमनमाहही ॥, 

$ दो °जगदम्बा जहँ अवतरी, सोपुरवरणि न जाइ।+ 

) ऋधषिसिधिसम्पतिसकलसुख, नितनूतनञअधिकाइ। ¦ 

नगर निकट बरात जब आई ® पुर खरभर शोभा आपिकाई ; 

करि बनाव सजि वाहन नाना # चले लेन सादर अगवाना+ 

हिय हरषे सुर सेन निहारी & हरिहि देखि आति भये सुखारी ४ 

शिव समाज जब देखन लागे ® बिडरि चले वाहन सब मागे 

# घरि धीरज तहँ रहे सयाने $ बालक सब ले जीव पाने # 

४) गये भजन पूछहिं पितु माता & कहहिं; वचन भयकापित गाता 

5 कहिय कहा कहि जाइ न बाता & यमके धार किधों बरिआता | 

“वर बोराह वरद असवारा & ब्याल कपाले विभूषण चारा २ 


Y 


3 च °्तनछारव्यालकपाल भूषणनगनजटिल भयंकरा । ४ 
$ सँगभूतप्रेत पिशाचयोगिनिविकटसुखरजनीचरो ॥ २ 
$ जोजियतरहहिबरातदेखत पुण्यबड़तिनकरसही । ५ 
) इ मंडप २ छोटे बढे ३ जल्द ४ भागे ५ मुंड ६ भस्म ७ राचास॥ झै 
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हैं. देखिहिसोउमाविवाहघरघरवातअसलरिकनकही॥ # 
_#दो० समुझि महेशे समाज सब, जननिजनकमुसुकाहिँ। ¢ 
%  बालबुभाये विविधविधि, निडर होउ डर नाहि ॥ २ 
ले अगवानि बरातहि आये ® दिये सबहि जनवास सुहाये# 
मेना शुभ आरती सवारी $ संग सुमंगल गावहिं नारी? 
5 कचनथार सोह वर पानी ® परिछन चली हरहि हरषानी ३ 
५ विकट वेष जब रुद्रहि देखा $ अबलन उर भय भयउ विशेखा ९ 
* भागि भवन बेटी अति त्रासां & गये महेश जहां जनवासा 
# मेना हृदय भयउ दुखभारी छ लीन्हीं बोलि गिरीशकुमारी # 
/2 अधिक सनेह गोद बेठारी $ श्याम सरोज नयन भरि वारी; 
जेहि विधि तुमहिं रूप अस दीन्हा ® तेहि जड़ वरबावर कस कीन्हा 2 


$ छं ° कसकीन्हवरबोराहाविधि जेहितुमहिं सुन्दरताद्‌ई। ¦ 
जो फलचहियसुरतरुहि सो बरबसबबूराहिलागई i 
तुमसहितणिरितेगिरोंपावकजरों जलेनिधिमहँपरों! २ 
घरजाउअपयशहोउ जगजीवतविवा ह/न हों करों ॥ १ 
दो * भई विकल अबलासकल, दुखितदेखिगिरिनारि। २ 
करिविलाप रोदति वदति, सुता सनेह सँभारि॥५ 
नारद कर में कहा बिगारा $ भवन मोर जिन बसत उजारा% 
खस उपदेश उमहि जिन दीन्हा ® बोरे वरहि लागि तप कीन्हा 
साँचेहु उनके मोह न माया & उदासीन धनधाम न जायाएँ 
पर घर घालक लाज न भीरा ® वांझ कि जान प्रसव की पीरा# 
जननिहिं बिकल विलोकि भवानी & बोलीं युत विवेक मृदुबानी } 
असविचारि शोचहु जनि माता $ सो न टरे जो रचेउ विधाता 
कर्म्म लिखा जो बावर नाइ $ तौ कत दोष लगाइय काहू 
र क्लब २ खियो के ३ डर ४ कल्ववृच्त ५ समुद्र षेस्वामी। २ २? 
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लुमसन मिटहि कि बिधिके अंका ® माठ व्यर्थ जनि लेहु कलंका 


"को 


छै० जनिलेहमातुकलंककरुणा परिहरहेअवसर नहीं। 

$) ठुखसुखजोलिखालिलारहमरेजाबजहुपाउबतहाँ ॥ 

सानउमावचनावनातकामलसकलअ्रवलाशाचहा। 
` बहुभातिविधिहिलगाइद्रषण नयनवारिविमो चहीं ॥ १ 
5 दो° तेहि अवसर नारदऋषय, ओ ऋषि सप्त समेत । १ 
5 समाचार सुनितृहिनगिरि, गमने तुरत निकेत॥१ 
«तब नारद सबहीं समुभावा & पूरब कथा प्रसंग सुनावा! 
( मेना सत्य सुनहु मम बानी ® जगदम्बा तव सुता भवानी? 
# अजां अनादि शक्कि अविनासिनि & सदा शंभु अद्धग निवासिनि ॥ 
2 जग संभव पालन लयकारिणि $ निज इच्छा लीलावपुधारिणि ¦ 
5 जनमी प्रथम दचग्ह जाई ® नाम सती सुन्दर तनु पाई ४ 
$तहउँ सती शंकर्राह विवाहीं & कथा प्रसिद्ध सकल जगमाहीं १ 
२ एक बार आवत शिव संगा ® देखेउ रघुकुल कमल पतगा! 
भयउ मोह शिव कहा न कोन्हा & भ्रमवश वेष सीय कर लीन्हा है 
ठं ° सियवेष सती जो कीन्हतेहि अपराध शंकरपारिहरी। /ौ 
हरविरहजाइ बहोरि पितुके यज्ञ योगानले जरी ॥६ 
अबजन्मितुम्हरेमवननिजपतिलागिदारुणतपकिया। # 
असजानिसंशय तजह गिरिजासवदा शंकराप्रिया। ४ 
दो" सुनि नारद के वचन तब, सबकर मिटा विषाद्‌। + 
णमह व्यापउ सकलपुर, घर घर यह संवाद ॥ ३ 
तब मेना हिमवन्त अनन्दे $ पुनि पुनि पारवती पद बन्दे 
नारि पुरुष शिशु युवा सयाने 8 नगर लोग सब अति हराने 
लगे होन पुर मंगल गाना # सजे सबहिं हाटकधेट नाना 
श त्थागो २ हिमाञ्चल ३ माया ४ सूर्य ५ योगारिन ६ कठिन ७ सोने का घढ़ा॥ 
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हौँ भोति अनेक भई जेवनारा & सूपशासत्र जस कछु व्यवहारा ‡ 
/ सो जेवनार कि जाइ बखानी & बसहिं भवन ज्यहि मातु भवानी ‡ 
॥ सादर बोले सकल बराती ® विष्णु विरचि देव सब जाती ४ 
* विविध पाति बेटी जेवनारा & लगे परोसन निपुण सुआरां ( 
& नासिन्द सुर जेंबत जानी & लगीं देन गारी मृदु बानी 


¢ अंचवाइ दीन्हें पान गमने वासं जहे जाको रह्यो ॥ 
६ दो “बहुरि सुनिन हिमवंत कहे, लगन सुनाई आइ। ६ 
` समय विलोकि विवाहकर, पठये देव बुलाइ॥ १ 
* भीलि सकल मुर सादर लीन्हें & सबहिं यथोचित आसन दीन्हें# 
० वेदी वेद बिधान सँवारी & सुभग सुमगल गावहिं नारी ; 
० सिंहासन अति दिव्य सुहावा & जाइ न वरणि विरञ्चि बनावा ३ 
%१ठ शिव विप्रन शिरनाई ® हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई 
८ बहुरि मुनीशन उमा बुलाई & करि थृगार सखी ले आई 7 
: खत रूप सकल सुर मोहे छ वरणं दवि अस जग कवि कोहे ह 
‡ जगदम्बिका जानि भव वामा ® सुरन मनहिंमन कीन्ह प्रणाम # 
) सुन्दरता म्याद भवानी & जाइ न कोटिहु वदन बखानी ? 
४ °काटिहवदननहिंबनेवरणत जगजननिशोभामह्दा । 
पऊचाहकहतअतिशषशारदमंदमाति तुलसीकहा ॥ ॐ 
४विखानिमातुमवानिगमनीमध्यमंडप [शवजहां। ¦ 
नवला।कसक। हनसकुाचिपातिपदकमलमनमधकरतहा! १ 
दो० मुनि अनुशांसनगणपतिहिं, एजे शम्भु भवानि ।१ 
१ रसोईबार २ छोसमूइ ६ पर उ प्रक्त २ न ह छ उ द ___ रसोईदार २ ख्रोससूह २ घर ४ अह्या ५ शिव ६ बेद ७ भ्रमर ८ आहा ॥ ७ 
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कोउसुनिसंशयकरहिजनि,सुरअनांदिजियजानि॥६ 

+ जस विवाह की बिधि श्राति गाई छ महा मुनिन सो सब करवाई | 
2 गहि गिरीशं कुश कन्या पानी ® शिवहिं समर्पी जानि भवानी ) 
४) पाणिग्रहण जब कीन्ह महेशा & हिय हर्ष तब सकल सुरेशा ¦ 
` वेद मन्त्र मुनिवर उच्चरहीं $ जयजयजय शंकर सुर करही ॐ 
£ वाजहिं बाजन विविध विधाना & सुमन दृष्टे नैम भै विधि नाना % 
हर गिरिजा कर भयउ विवाह $ सकल सुवन भरि रहा उदाहू ¢ 
दासी दास तुरग रथ नागा ® धेनु वसन मणि वस्तु विभागा # 
अन्न कनक भाजन भरि याना ® दाइज दीन्ह न जाहि बसाना ५ 


डं°्दाइजदियो बहुभाँति पुनिकरजो।राहिमभूधरकह्या। # 
का देउँ पूरण काम शंकर चरण पंकज गाहे रह्यो॥ # 
शिवकृपासागरश्वशुरकरपरितोषसबमांतिनकियो ; 

5 पुनि गहेउ पद पायोज मेना प्रेमपरिपूरण हियो ॥ १ 


दो" नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गह किकरी करेह। ४ 
5 मेह सकल अपराध अब, हे प्रसन्न वर देह॥ २ 
बहुविधि शम्भु सासु समुझाई $ गमनी भवन चरण शिरनाई % 
जननी उमा बोलि तब लीन्हीं # ले उग सुन्दर शिष दीन्हीं ४ 
करेहु सदा शकर पद पूजा & नारिवम्मे पति देव न दूजा % 
वचन कहत मारे लोचन वारी ® बहुरि लाइ उर लीन्ह कुमारी 6 
कत विधि सूंजी नारि जगमाहीं 8 पराधीन सपनेइ सुख नाही 
9 भइ अति प्रेम विकल महतारी & धीरज कीन्ह. कुसमय॑ विचारी # 
|) पुनिपुनि मिलत परत गहि चरणा & परम प्रेम कछु जाइ न वरणा २) 
सब नारिन मिलि भेंटि भवानी & जाइ जननि उर पुनि लपयनी २ 


$ छ जननिहिंबहरिमिलिचलीउचितअशीशसबकाइदई $ 


£ १ आदिरहित २ हिमाचल ३ विवाइ ४ आकाश ५ घोड़े ६ हाथी ७ कमल ८ पेदा किया ॥ डरै 
Cie SO i SC SC ie SC कति SC OC SCR SC SCN SC SC OC She OC 


“2 कैलासगमन ०<“<> [५१ | 


फिरिफिरिविलोकतिमाततनतबसखी लेशिवपहँगई॥ 
याचक सकल संतोषि शंकर उमा सेह भवनहिं चले । 
सब अमर हरषे सुमनवरषि निशाननभवा जहिं भले 


/ दो" चले संग हिमवन्त तब, पहुँचावन आति हंतु। 
१ विविधभाँतिपरितोष करि, बिदा कीन्ह हृषकंतु ॥ 

तुत भवन आये गिरिराई $ सकल शेल सर लिये बुलाई 
१ आदर दान विनय बहु माना & सबकहे बिदा कीन्ह हिमवाना ३ 
९ जबहिं शम्भु केलासहिं आये ® सुर सब निज निज धाम सिधाये 
? जगतमाठु पिठु शम्भु भवानी ® तेहि श्रृंगार न कहेउँ बखानी 
# करहिं विविधविधि भोग विलासा & गणन समेत बसहिं केलासा हैं 
+ हरगिरिजाविहार नित नयऊ & यहि विधि विपुल काल चलि गयऊ # 
१) तब जनमे पटवदन कुमारा & तारक असुर समर जिन मारा 
5 आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ® षटमुख जन्म कमे जग जाना 


0 छुँ० जग जान षटमुख जन्म कमं प्रताप पुरुषारथ महा। 
` तेहि हेतु में वृषकतुसुत कर चरित संच्ेपहि कहा ॥ 
यह उमाशम्धुविवाह जेनर नारिसुनहिं जे गावहां। 
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥ 


45७७. 


८ दो" चरितसिंधु गिरिजांरमए, वेद न पावहिं पार ॥ 

वरणे तुलसीदास किमि, अति मतिमन्द गवार॥ 
 शम्भुचरित सुनि सहज सुहावा ® भरद्वाज मुने अतिसुख पावा / 
+ बहु लालसा कथा पर बाढी $ नयन नीर रोमावलि ठाढी 
9 प्रम विवश मुख आव न बानी % दशा देखि हरषे मुनि ज्ञानी 
) अहो धन्य तव जन्म मुनीशा ® तुमहिं प्राएसम प्रिय गोरीशा 
/ शिवपदकमल जिनहिं रति नाहीं छ रामहिं ते सपनेहुँ न सुहाहीं 


ति त अमान प 


१ समेत २ शिव ३ घर ४ अनेक ५ बहुत ६ षड़ानय ७ महारेखकी ८ जल ६ दम ॥ 
FP CS TS LiL He बट ४०१८ % ie he ५८७३२ ५६ 
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0 बिनु छल विश्वनाथ पद नेह # राम भक्कर लक्षण येह ५ 
» शिसम को रघुपति त्रतधारी & बिनु अधे तजी सती अमनारी २ 
४ प्रण करि रघुपति भक्ति हृढ़ाई & को शिवसम रामाहें प्रिय भाई ॥। 
$ दो० प्रथम कृहेउ में शिवचरित, बुझा मम्म तुम्हार। $ 
शुचि सेवक तुम रामक, रहित समस्त विकार ॥ १ 
श में जाना तुम्हार गुण शीला & कहों सुनहु अब रघुपति लीला 
* सुनु मुनि आजु समागम तोरे & कहि न जाइ जप सुख मन मोरे १ 
# रामचरित अति अमित मुनीशा ® कहि न सकि शतकोटि अहीशा 
0 तदपि यथाश्र॒त कहो बखानी & सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी 
४ शारद दारुतारि सम स्वामी छ राम सूत्र अन्तरयामी 
जेहिपर कृपा करहि जन जानी ® कवि उर आजिर नचात्रहि बानी 
प्रणव सोइ कृपाल रघुनाथा & वरणों विशद जासु गुणगाथा 
# परम रम्य गिरिर केलासू & सदा जहां शिव उमा निवास 
* दो” सिद्ध तपोधन्‌ योगिजन, सुर किन्नर सुनिदन्द । 
| वसहिंतहां मुक्ती सकल, सेवाहे शिव सुखकन्द्‌ ॥ 
४ हरि हर विमुख धर्मरत नाहीं & ते नर तहां न सपनेहुँ जाह 
) तेहि गिरि पर वट विटप विशाला ® नित नूतन सुन्दर सब काल। १ 
0 त्रिविव समीर सुशीतल छाया & शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया 
६ एक बार तेहितर प्रभु गयऊ ® तरु विलोकि उर आतिसुख भयऊ |] 
२ निजकर डापि नागरिपुछाला ® बैठे बे शम्भु ङ्गपाल! 
+ कुन्द इन्दु दर गोर शरीरा ® भुजप्रलम्ब परिषन मुनित्रीरा 
त तरुण अरुण अम्बुज समचरणा & नखद्युति भक्त हृदय तमहरणा 
१) भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी $ आनन शरदचन्द्र विहारी ॐ 


$ दो" जटाम॒कुटसुरसरिताशर, लोचननलिन विशाल। 
नीलकण्ठ लावण्यनिधि, साह बालविधे भाल ॥ 


Ce VIR I पनत पका 5 


१ १ पाप २ शेष रे कठपुतरी 3 पुतरी नचानेवाला ५ पुण्यात्मा लोग दै चन्द्रमा ॥ 
CXCAAT ANC १७१९ ०८ बैट ०८२८ XN ०७१८ ०७ 
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बैठे सोह कामेरिपु केसे & घरे शरीर शान्त रस जेते? 
पारवती भल अवसर जानी & गई शम्भु पहुँ मातु भवानी 
जानि प्रिया आदर अति कीन्हा & वाम भाग आसन हर दीन्हा * 
¢ पेटी शिव समीप हरषाई & पूरव जन्म कथा चित आई 

पतिहिय हेतु अधिक अनुमानी ® बिहँसि उमा बोलीं मृदुवानी ५ 

कथा जो सकल लोक हितकारी $ सो पूछन चह शेलकृमारी( 
विश्वनाथ ममनाथ पुरारी ® त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी # 
चर अरु अचर नाग नर देवा $ सकल करहि पद पंकज सेवा | 


दा? प्रभु समथ सववज्ञ तुम, सकल कला गुणधाम। , 
गज्ञान वेराग्यनिवि, प्रणत कल्पतरु नाम॥? 
मोपर प्रसन्न सुखरासी $ जानिय सत्य मोहिं निजदासी २ 

तो प्रभु हरहु मोर अङ्चाना $ कहि रघुनाथ कथा विधि नाना २ 
जासु भवन सुरतरु तर होई % सह कि दरिद्रिजेनित दुख सोई 
शशिभूषण अस हृदय विचारी ® हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी 
“भु जे मुनि परमारथ वादी & कहहि राम कहें ब्रह्म अनादी # 
शेष शारदा पेद पुराना $ सकल करहि रघुपति गुणगाना १ 
तुम पुनि रामनाम दिन राती & सादर जपहुू झनंगंराती ३ 
राम सो अवधनृपतिसुत सोई $ की अज अगुण अलखगति कोई $ 


| 
; दो "जो चपतनयतोब्रह्मकिमि, नारिविरहं मति मोरि। १ 
देखि चरित महिमा सुनत,श्रमति बुद्धि अतिमोरि॥ † 


जो अनीह व्यापक विभु कोऊ ® कहह बुझाइ नाथ मोहिं सोऊ ५ 
ज्ञे जानि रिस जनि उर घर ® जेहि विधि मोह मिटे सोइ करह्‌ १ 
में वन दीख राम प्रभुताई 8 अति भयविकल न तुमहिं सुनाई # 
तदपि मलिन मन बोध न आवा $ सो फत भलीभाँति हम पावा १ 
अजह कछु संशय मन मोरे & करहु कृपा विनवर्ज कर जोरे * 
१? शिव २ उत्पन्न ३ आदिहीन ४ महादेव ५ बिछोह ६ मूर ७ शान h 
RE Le Te TTS TD ५७१८ ५७-बुट' | 
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) प्रभु तब मोहिं बहु भाँति प्रोधो & नाथ सो समुझि करहु जैनि क्रोधा 
॥ तबकर अस विमोह अब नाहीं & रामकथा पर रुचि मनमाहीं 
5 कहहु पुनीत राम गुणगाथा & भुजंगराज भूषण सुरनाथा 


» दो ० बन्दौं पद्धरि धरणि शिर, विनय करों करजोरि ! 


९ वरणह रघुवर विशद यश, श्रुतिसिद्धांतनिचोरि : 
6 यदपि योषितो अनअधिकारी $ दासी मन क्रम वचन तुम्हारी 
(गुदो तत्त न साधु दुरावहि $ आरत अधिकारी जहँ पावहि 
# अति आरत पूछो सुरराया ® रघुपति कथा कहहु करि दाया 
५ प्रथम सो कारण कहह विचारी & निर्गुणन्र सगुण वपुँ धारी 
. %युनि प्रभु कहहु राम अवतारा ® बाल चरित पुनि कहहु उदारा 
%कहहु यथा जानकी विवाहा $ राज तजा सो दूषण काहा 
£ वन बसि कीन्हेउ चरित अपारा & कहहु नाथ जिमि रावण मारा 
+ राज बेठि कीन्हीं बहु लीला $ सकल कहहु शङ्कर सुखशील 
* दो०बहरि कहह करुणांयतन, कीन्ह जो अचरज राम 

° प्रजा सहित रघुवेशमणि, किमि गमने निजधाम । ¢ 
# पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी & जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञान 4 
४ भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा % पुनि सब वरणहु सहित विभागा ३ 
) रौ राम रहस्य अनेका & कहहु नाथ अति विमल विवेका ३ 

+ जो प्रभु में पूछा नहिं होई & सोउ दयालु राखहु जनि गोई 
( तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना $ आन जीव पामरे का जाना हूँ 

+ प्रश्‍न उमा के सहज मुहाये $ छलविहीन सुनि शिवमन भाये # 

2 हर हिय रामचरित सब आये ® प्रेम पुलाकि लोचन जल छाये & 
श्री रघुनाथ रूप उर आवा & परमानन्द अमित सुख पावा % 


दो° मग्न ध्यानरस दण्ड युग, शुनि मन बाहर कीन्ह। ; 
रघुपतिचरित महेश तब, हरषित वरणे लीन्ह॥ 


I SUR NF SOU OD ODOUR ede ericson 


१ समभाया २ मत हे शेष ४ १ समभाया २ मत है शेष ४ खरी ४ देइ ६ क्या द्याधाम ८ छिपाय ६ अथम १० नेत्र ॥ 


, | ks १८१9 he Neh he hI 


शिववर्णितरामचरित्र ०<<< [| ५५] ॐ 


बै भूटो सत्य जाहि बिनु जाने ® जिमि भुजंग बिनु रंजु पहिवाने # 
जेहि जाने जग जाइ हेराई $ जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई; 
*वंदों बाल रूप सोइ रामू ® सब विधि सुलभ जपत जेहि नामू * 
«मगल भवन अमगल हारी ® द्रवो सो दशरथ अजिरविहारी » 
करि प्रणाम रामहिं त्रिपुरारी & हरषि सुधासम गिरा उचारी / 
तँ घन्य धन्य गिरिराज कुमारी & तुम समान नहिं कोउ उपकारी हैं 
र पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा $ सकल लोक यश पावनि गगा 4 
° तुम रघुवीर चरण अनुरागी ® कीन्हेउ प्रश्‍न जगतहित लागी ६ 


द्य° राम कृपा ते गिरिसुता, सपनेहु तव मन माहिं।; 
% शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहिं॥: 
४ तदपि अशंका कोन्हेउ सोई $ कहत सुनत सबकर हित होई ४ 
% जिन हरिकथा सुनी नहिं काना ® श्रवणरन्भ्रं अहिभवन समाना 


( नयनन सन्त दरश नाह देखा & लोचन मोरपख कर लेखा 
तते शिर कड़तूमरि सम तूला & जे नमत हरि गुरु पदमूला है 
/ जिन हरिभक्कि हदय नहिं आनी ® जीवत शर्वे समान ते प्रानी 
) जे नहि करहि राम गुण गाना $ जीह सुदादुर जीह समाना 
% कुलिश कठोर निठुर सोइ छाती ® सुनि हरिचरित न जो हरषाती ४ 
५ गिरिजा सुनहु रामकर लीला ® सुरहित दनुजविमोहन शीला ९ 


*दा° रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानि। 
€ सन्तसभा सुरलोक सम, कोन सने अस जानि॥ 


(राम कथा सुन्दर करतारी & संशय विहंग उड़ावन हारी! 
(राम कथा कलि विटप कुठारी & सादर सुनु गिरिराज कुमारी हैँ 
# राम नाम गुण चरित सुहाये & जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये # 
यथा अनन्त राम भगवाना $ तथा कथा कीरति गुण नाना ३ 
% तदपि यथाश्रुत जस मति मोरी ® कहिहों देखि प्रीति अति तोरी १ 


१ रस्सी २ आंगन ३ छेद ४ मुदो ५ वञ्च ६ पत्ती ७ वृक्ष ८ बहुत ॥ 


Ne 
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/ उमा प्रश्न तव सहज सुहाई & सुखद सन्त सम्मत म्बहिं भाई 
४ एक बात नहिं मोहिं सुहानी & यदपि मोहवश कहेउ. भवानी + 


5 तुम जो कहा राम कोउ आना ® जेहि श्रृतिगाव धरहि मुनि ध्याना ४ 
$ दो °कहहि सुनहि अस अधमं नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। $ 


पाखण्डी हरिपद विमुख, जानहिं झूठ न साँच॥ 5 


४ अज्ञ अकोविद अन्ध अभागी ® काई विषय मुकुरे मन लागी 5 


४ लम्पट कपटी कुटिल विशेखी ® सपनेहु सन्तसभा नहिं देखी 
+ कहहि ते वेद असम्मत बानी ® जिनहिं न सूझ लाभ नहिं हानी | | 
+ मुकुर मलिर्ने अरु नयन विहीना ® रामरूप देखहिं किमि दीमा # 
४2 जिनके अगुण न सगुण विवेका & जल्पाहि कल्पित वचन अनेका 2 
5 हरिमायावश जगत म्माहीं & तिनहि कहत कछु अघटित नाही 
° वातुल भूत विवश मतवारे ® ते नहिं बोलि वचन विचारे 


7 जिन कृतँ महामोह मदपाना  तिनकर कहा करिय नहिं काना ; 
^ सो °असानेज हृदय विचारि, तजि संशय भजु रामपद' f 


। सगुणहि अगुणहि नहिं कळु भेदा & गावहिं मुनि पुराण बुध वेदा 
४ अगुण अरूप अलख अज जोई ® भङ्ग प्रेमवश र सो होई } 
४) जो गुणरहित सगुण सो केसे $ जल हिमउपलँ बिलग नहिं जैसे $ 
८ जासु नाम भ्रमतिमिर पतङ्गा # तिहि किमि कहिय विमोहप्रसंगा % 
७ राम साचिदानन्द दिनेर्शा ® नहिं तहँ. मोह निशा लवलेशा ९. 
* सहज प्रकाश रूप भगवाना # नहिं तहुँ पुनि विज्ञान बिहाना £ 
# हषे विषाद ज्ञान अङ्गाना ® जीवधर्म अहमिति अभिमाना 
> राम बरह्म व्यापक जग जाना ® परमानन्द परेश 


CD 


सुनु गिरराजकुमारि,शभ्रमतमरविकर वचन मम | 
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निजग्रम नहिं समभहिं अज्ञानी ® प्रभुपर मोह धरहि जड़ प्रानी # 
यथा गगन घनपरल निहारी & भम्पेउ भानु कहाह कुविचारी | 
चितवहि लोचन अंगुलि लाये ® प्रकट युगल शशि तिनके भाये २ 
उमा राम विषयिक अस मोहा ® नभ तम धूम घरि जिमि सोहा 
विषय करन सुर जीव समेता & सकल एक ते एक सत्ता! 
सब कर परम प्रकाशक जाई ® राम अनादि अवधपाते साइत 
जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू ® मायाधीश ज्ञान गुण धाम्‌ 4 
जासु सत्यता ते जड़ माया ® भास सत्य इव मोह सहाया; 


दो रजतं सीपमहँ भास जिमि, यथा भाकर वारि।; 
यदपि झृपां तिहँकाल सोइ, भ्रम न सकेकी उ टारि॥ : 
यहिविधि जग हरिआश्रित रहई # यदपि असत्य देत दुख अहई २ 
ज्यों सपने शिर का! कोई ® बिनु जागे दुख दरि न होइ 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई & गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई ¢ 
आदि अन्त कोउ जासु न पावा ® मति अनुमान निगम अस गावा 
निनु पद चले सुने बिनु काना ® कर बिनु कर्म करे बिधि नाना॥ 
आननरहित सकल रसभोगी ® बिनु वाणी वक्का बड़ योगी; 
तनु बिनु परेश नयन बिनु देखा ® ग्रहे घ्राण बिनु बास अशेखा : 


७९ (७. 


अस सब भोति अलौकिक करणी % महिमा तासु जाइ किमि वरणी 


दो०जेहिइमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान । * 

दशरथसुतभक्कहित, कोशलपति भगवान॥५ 
काशी मरत जन्तु अवलोकी ® जासु नाम बल करों विशोकी ४ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी $ रघुवर सब उर अन्तरयामी / 
विवशह जासु नाम नर कहहीं & जन्म अनेक सँचित अघं दहहीं # 
सादर समिरण जो नर करहीं ® भर्ववारिये गोपद इव तरहीं, 
राम सो परमातमा भवानी ® तह प्रम अतिश्रविहित तव बानी * 


१ घर २ चांदा ३ झूठ ४ छुना « नासिका ६ इकट्ठु ७ पाप ८ ससारसागर ६ अशाख 


॥ Fe हात तोला लन निति तिन 
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#अस संशय आनत उरमाहीं ® ज्ञान विराग सकल गुणजाहीं / 
4 सुनि शिवके भ्रमभंजन वचना ® मिटिगइ सब कुतर्क की रचना ३ 
% भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती & दारुण असम्भावना बीती २ 


१ दो °पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि, जोरि_पंकरुह पानि । ३ 
» बोलीं गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानै ॥ २ 
5 शाशिकरसम सुनि गिरा तुम्हारी & मिटा मोह शरू-तप मारी? 
# तुम कृपाल सब संशय हरेक ® राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ १ 
( नाथकृपा अब गयउ विषादो $ सुखी भइउँ प्रभुचरण प्रसादा 6 
हँ अब मोहि आपनि किंकरि जानी ® यदापि सहज जड़ नारि अयनी # 
# प्रथम जो में पूंछा सोइ कहू & जो मोपर प्रसन्न प्रभु अहह ; 
४) राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी ® सर्व रहित सब उरपुर वासी * 
0 नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू & मोहिं समुझाइ कहहु वृषकेत्‌ ५ 
| उमावचन सुनि परम विनीता & राम कथा पर प्रेम पुनीता! 
$ दो°हिय हरषे कामारि तव, शङ्कर सहज सुजान। १ 
बहुविधि उमहि प्रशासि एनि, बोले कृपानिधान ॥९ 

ऽ सो ०सुनु शुम कथा भवानि, राम चरितमानस विमल ।' 
* कहा मुशुण्डि बखानि, सुना विहँगनायक गरुड़ ॥ 
साइ संवाद उदार, जहिविधिभा आगे कहब। / 
सुनह राम अवतार, चरित परम सुन्दर अनघं ¢ 
हरिगुण नाम अपार, कथारूप अगाणित अमिता / 

/ मेंनिजमति अनुसार, कहो उमा सादर सुनइ ॥; 
४ सुनु गिरिजा हरिचिरित सुहाये & विपुल विशद निगमागम गाये } 
५ हरि अबतार हेतु जेहि होई ® इदामित्थ कहि जाइ न सोई* 
$ राम अतक बुद्धि मन बानी & मत हमार अस सुनहु भवानी ४ 
र २ कमल २ चन्द्रकिरण मे दुःख ४ दासी ५ अज्ञान दे शिव ७ निष्पाप ॥ 
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# तदापि सन्त मुनि वेद पुराना & जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना / 
9 तस में सुमुखि सुनावों तोहीं & समुझि परे जस कारण मोही; 
5 जब जब होइ धम्मे की हानी ® बाढि अमुर अधम अभिमानी ३ 
९ करहिं अनीति जाइ नहिं बरणी & सीदहिं विप्र धेनु सुर धरणी ५ 


€ AEA 


। तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा ® हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा हुँ 


दो असुर मारि थापहिं सुरन, राखाहिं निजश्चुतिसेतु। / 
* जग पवस्ताराह वशद यश, राम जन्मकर हतु॥६ 
+ सोइ यश गाय भक्त भव तरहीं ® कृपासिन्धु जनहित तनु घरही है 
) राम जन्म के हेतु अनेका $ परम विचित्र एकते एका; 
) जन्म एक दुइ कहों बखानी & सावधान सुनु सुमुखि सयानी * 
९ द्वारपाले हरि के प्रिय दोऊ # जय अरु विजय जान सब कोऊ $ 
श विप्र शाप ते दोनों भाई & तामस अमुर देह तिन पाई 
* कनककशिपु अरु हाटकलोचन ® जगत बिदित सुरपतिमदमोचन 6 
# विजयी समर वीर विख्याता & धारे बराह वपु एक निपातां# 
+ ह्वे नरहरि पुनि दूसर मारा ® जन प्रहलाद सुयश विस्तारा; 


/ दो ०>भये निशाचर जाय ते, महा वीर बलवान] ; 
5 कुम्मकरण रावण सुभट, सुराविजयी जग जान॥ ; 
) मुक्त न भये हते भगवाना & तीनि जन्म द्विज वचन प्रमाना 
९ एक बार तिनके हितलागी ® धरेउ शरीर भक्क अनुरागी 
श कश्यप दिति तहा पिठुमाता & दशरथ कोशल्या विख्याता 
# एक कल्प याहि विधि अवतारा 8 चरित पवित्र किये संसारा 
४ एक करप सुर देखि दुखारे $ समर जलन्धर ते सब हारे 
© शम्भु कीन्ह संग्राम अपारा ® दनुर्जं महाबल मरै न मारा; 
& परम सती असुराधिप नारी & तेहि बल ताहि न जीत पुरारी 


४ दो ° ढल करि टारेउ तासुत्रत, प्रथु सुरकारज कीन्ह। * 


१ नोच २ पीड़ित ३ पुल ४ द्रबानी ५ हिरण्याक्ष ६ मारा ७ युद्ध = दत्य ॥ 
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जबतेईँ जानेउ ममे सब, शाप कोप करि दीन्ह ॥ 


तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना & कोतुक निधि कृपालु भगवाना 


तहा जलन्धर रावण भयऊ ® रणहेति राम परमपंद दयऊ 
एक जन्म कर कारण येहा ® जेहिलागे राम धरी नरदेहा 
प्रते अवतार कथा प्रभु केरी & सुनि मुनि वरणी कविन घनेरी 


नारद शाप दीन्ह इकबारा $ कल्प एक तेहिलगि अवतारा 


गिरिजा चकित भई सुनि बानी ® नारद विष्णुभक्क पुनि ज्ञानी 
कारण कवन शाप मानि दीन्हा $ का अपराध रमापति कीन्हा 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी & मुनि मन मोह सो अचरज भारी 


दा०बाले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मृट न कोइ। 
जहि जसरघुपति कराहिजब, सो तस तेोहि्षणहोइ ॥ 


* सो° कहीं रामगुण गाथ, भरहाज सादर सुनह। 


सुमिरत हरिहि शवासगति वाधी & सहज विमल मन लागि समाधी : 


४ 


भवभञ्जन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मोह मद ॥ 


हिमगिरिर्‌ ह एक ॐ।.१।4।नि & ३ह समीप मुरसरी सुहावाने हूँ 
* आश्रम परम पुनीत सुहावा ® देखि देवकषि मन अति भावा 
# निरखि शेल सरि विपिन विभागा ® भयउ स्मापति पद अनुरागा १ 


मुनिगति देखि सुरेश डराना & कामहि बोलि कीन्ह सन्माना 
सहित सहाय जाइ मम हेतू & चलेउ हरषि हिय जलचरकेतु 
सुनासीर मनमहँ अतित्रासा $ चहत देवऋषि मम पुर बासा 
जे कामी लोलुप जग माहीं & कुटिल काक इव सबहि डराही 
दो°्सूख हाड ले भाग शठ, शवान निरखि मृगराज। 

छीनिलेइमनजानिजिमि,तिमिसुरपतिहिनलाज॥ 
तेहि आश्रमाहे मदन जब गयऊ ® निज माया वसन्त निर्मयङ 
सुमित विविध विटप बहुरंगा ® कूजहिं कोकिल गुजहिं भृगा 


need Cin I उ: 


१ मारके २ वैकेठ ३ शिव ४ अतिपवित्र ५ नारद्‌ ६ विष्णु ७ कारण ८ कामदे ६ इन्द्र ॥ § 
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¢ पली सुहावनि त्रिविध बयारी $ काम कृशानु बदावनहार्रा # 
/ रम्भादेक सुरनारे नवीना $ मकल असमशरकला प्रवीना , 


कराह गान बहु तान तरंगा ® बहुविधि क्रीड़हिं पाणिपतंगा 
रेखि सहाय मदन हरषाना ® कीन्होपि पुनि प्रपंच (धि नाना 
¢ कामकला कलु मानेहि न ब्यापी छ निज भय डरेउ मनोभव पापी 
हँ मीम कि चापिसकै कोउ तासू & बड़ रखवार रमापति जासू 


¢ दो "सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मैन। 
गहसि जाइ मुनिवर चरण, कहि सुठि आरत बेन॥/ 
मयउ ननारद मन कलु रोषा $ कहि प्रिय वचन कामपारितोषा 
नाइ चरण शिर आयसु पाई & गयउ बदन तब सहित सहाइ 
मुनि सुशीलता आपनि करणी & सु.पति सभा जाइ सब वरणी 
सुनि सबके मन अचरज आवा ® मुनिहि प्रशसि हरि हिं ।शरनावा 
तब नारद गमने शिव पाहीं ® जीतिकाम अहमित मनमाही 
मारे चारित शकरहिं सुनावा $ आतिप्रिय जानि महेश सिखावा 
बारबार विनवर्ज मुनि तोहीं ® जिमि यह कथा सुनायउ मोही ह 
तिमि जाने हरि सुनायहु कबहु छ चलेहु प्रसंग दुरायहु तअ 
दो *शम्भु दीन्ह उपदेश हित, नहिं नारदाहि सुहान। 
भरदाज कोतुक सुनइ, हरि इच्छा बलवान॥ 
राम कीन्ह चाहें सोइ होई & करे अन्यथा अस नाह कोई 
शम्भु वचन मुने मनहिं न भाये & तब विराश्चे के लोक सिधाये 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया $ रहे हदय अहामेत आधिकाया ६ 
एक बार करतल वरवीणा ® गावत हरिगुण गान प्रवीणा हुँ 
चीरसिन्धु गमने मुनिनाथा & जहुँ बस श्रीनिवास श्रतिमाथा # 
हरषि मिले उठि रमानिकेता ® बेठे आसन आषिहि समेता; 
बोले बिहँसि चराचरराया ® बहुत दिनन कीन्हीं मुनि दाया * 


ल क 


१ अग्नि २ इद्‌ रे दुःखी ४ कामदेव ५ दूसरी तरह ६ ब्रह्मा ७ निपुय ८ सागर ६ विष्णु ॥ । 
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“I वि नन न कद सन नस 00 न पल नरक सत टन तप नलम टन म मक 0 
# कामचरित नारद सब भासे ® यद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे # 
०) आति प्रचण्ड रघुपति की माया ® जेहि न मोह अस को जगजाया ३ 


$ दो “रूख वदन करि वचन मुटु, बोले श्री भगवान ॥, 
तुम्हरे सुमिरए ते मिटहि, मोह मार मद मान॥% 
5 सुनु मानि मोह होइ मन ताके # ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके $ 
१ ब्रह्मचय्ये ब्रत रति माति धीरा ® तुमहिं कि करे मनोभव पीरा % 
९ नारद कहेउ साहित आभिमाना ® कृपा तुम्हारे सकल भगवाना हैँ 
# करुणानिधि मन दीख विचारी $ उर अकुरेउ गब्बे तरु भारी 
वेगि सो में डारिहों उपारी & प्रण हमार सेवक हितकारी 4 
40 मुनिकर हित मम कोतुक होई & अवशि उपाय करब में सोई 
तब नारद हरि पद शिरनाई & चले हृदय अहामित आधिकाई ॐ 
९ श्रीपति निज माया तब प्रेरी छ सुनहु कठिन करणी तेहिकेरी ५ 
` दो विरचेह मगमहँनगर तेहि, शत योजन विस्तार । % 
८ निवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥% 
+ बसहिं नगर सुन्दर नर नारी & जनु बहु मनसिज राति तनुधारी है | 
# तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा $ अगणित हय गय सेन समाजा # 
१) शत सुरेश सम विभव विलासा & रूप तेज बल नीति निवासा ७ 
5 विश्वमोहनी तासु कुमारी ® श्री विमोह जेहि रूप निहारी ॐ 
+ सो हरिमाया सब सुख खानी & शोभा तासु कि जाइ बखानी % 


7 करे स्वयंवर सो नूप बाला $ आये तहँँ अगाणित महिपाला त ' 


# मुनि कोठंकी नगर तेहि गयऊ & पुरवासिन सन पूछत भयऊ 
) सुनि सब चरित भूप गृह आये ® करि पूजा नुप मुनि बेठाये#. 
) दो" आनि दिखाई नारदहिं, भूपते राजकुमारि।%. 
) कहहुनाथ गुण दोष सब, याहि कर हृदय विचारि॥ ॐ 

ॐ देखि रूप मुनि विरति बिसारी ® बड़ी बार लागे रहे निहारी ॐ. 
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१ घुसत २ अहंकार ३ चार सौ कोश ४ कामदेव ५ असंख्य ६ राजालीग ७ खिलाड़ी ॥ 
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१ “>° नारदमोह ००२९ [ ६३ | ॐ 
# लक्षण तासु विलोकि भुलाने & हृदय हषे नहिं प्रकट बखाने # 
# जो यहि वरे अमर सो होई ® समर भूमि तेहि जीत न कोई 
5 सेवा सकल चराचर ताही ® वरे शीलनिधि कन्या जाही २ 
८ लक्षण सेब विचारि उर राखे $ कछुक बनाइ भूप सन भाखे% 
१ सुता सुलक्षणि कहि नृपपाहीं $ नारद चले शोच मनमाही( 

तँ करों जाइ सोइ यतन विचारी & जेहि प्रकार मोहि वरै कुमारी हैं 
# जप तप कछु न होइ यहिकालां & हे विधि मिले कवनविधि बाला # 


# दो° यहि अवसर चाहिय परम, शोमा स्प विशाल । & 
+ जो बिलोकि रीमे कुँवरि, तब मेले जयमाल॥; 
क» हरि सन मांगों सुन्दरताई ® होइहि जात गहरु अति भाई} 
% मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ ® यहि अवसर सहाय सो होऊ ४ 
९ बहुविधि विनय कीन्ह तेहिकाला & प्रकटेउ प्रभु कोतुकी कृपाला %. 
( हरि विलोकि मुनिनयन जुड़ाने $ होइहि काज हिये हषनित 
तँ अति आरत कहि कथा सुनाई & करहु कृपा हरि होहु सहाई 
# आपन रूप देहु प्रभु मोहीं & आन भाँति नहिं पावहूँ ओही ५ 
जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा & करो सो वेगि दास में तोरा % 
४ निज माया बल देखि विशाला ® हियं हुँसि बोले दीनदयाला ॐ 


को 0 ९ 


$ दो०जेहि विवि होइहि परमहित, नारद सुनह तुम्हार। ॐ 
$ सोइ हम करब न आनकछ, वचन न शषा हमार ॐ 
४ कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी & वेद्य न देइ सुनहु मुनि योगी: 
£ यहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ % कहि अस अन्तंहित प्रभु भयऊ ६ 
१ माया विवश भये मुनि मूढा $ समभि नहीं हरिगिरों निगदा / 
# गमने तुरत तहां ऋषिरोई $ जहां स्वयंवर भूमि बनाई 
निज निज आसन बेठे राजा ® बहु बनाव करि सहित समाजा; 
5 मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे ® मोहिंतजि आन वरिहि नहिं भोरे * 
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१ इस समय २ देखिकर ३ इदय ४ भेठ ५ अन्तद्धोन ६ वाणी ७ नारद्‌ ॥ 
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ती 
मुनि हितकारण कृपानिधाना ® दीन्ह कुरुप न जाइ बखान ३ 
सो चरित्र लेखि काइ न पावा & नारद जानि सबन शिरनावा 5 
दो” रहे तहां दुइ रुट्रगण, जे जान्‌हिं सब भेउ! 3 
विप्र वेष दखत फिरहि, परम क|ठुकी तेउ॥ ५ 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई & हृदय रूप अहमित अधिका 5 
तहँ बैंठे महेश गण दोऊ& विग्र वेष गति लखे न को 
करहि कूट नारदहि सुनाई & नीक दीन्ह हरि सुन्दरता 
री|भेहि राजकुवैरि छवि देखी ® इन।हे वरिहि हरिजानि विशेखी १ 
मुनिहिं मोह मन हाथ पराये ® हँसहिं शम्भुगण अति सचुपाये $ 
यदपि सुनहि मुनि झटपट बानी ® समुझि न परै बुद्धि श्रमसानी 
काइ न लखा सो चरत विशेखी $ सो स्वरूप नृपकन्या देखी 
ढ मकेट वदन भयंकर देही ® देखत हृदय क्रोध भा तेर्ह $ 
दो° सखी संग ले कुवँरि तब, चलि जनु राजमॅराल। ; 
देखत फिरे महीप सब, कर सरोजं जयमाल। 
/ जेहि दिशि बेठे नारद फूली ® सो दिशि सो न विलोकेउ भूर्ल ने 
पुनिपुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं ® देखि दशा हरगण मुसुकाई 
/ घरे नुपतनु तहँ गयउ कृपाला & कुबैरि हृपि मेली जयमाल रै 
दुलहिनि ले गये ल.द्मनिवासा & नृपसमाज सब भयउ निरासा १ 
4 मुनि अतिवेकल मोह मतिनांठी ® मणि गिरिगई छूटि जनु गाँटी ; 
5 तब इरगण बोले मुमुकाई % निज मुख मु4.र विलोकहु जाई 
अस काहे दोउ भागे भयभारी $ वदन दीख मुनि वारि निहारी. 
श वेष बिलोकि क्रोध अति बाढा ® तिनहिं शाप दीन्हेउ अतिगादा 


४ दो" होह निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोउ। 
श हेसहु हमहि सो लेह फल, बहुरि हँसेउ मुनि काउ॥ 


Y 


0 पुनि जल दीख रूप निज पावा ® तदपि हृदय संतोष न आवा 
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|) १ देखि २ विष्णु जानि दे वानर ४ राजहंस ५ कमल ६ नाश ७ शीशा ॥ 
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४ परम स्वतन्त्रं न शिर पर कोई छ भावै मनहिं करहु तुम सोई 


। 2 मम अपकार कीन्ह तुम भारी & नारे विरह ते होइ दुखारी 


त वृथा होइ मम शाप कपाला $ मम इच्छा कह दीनदयाला र 
में दुर्वचन कहेउँ बहुतेरे $ कह मुनि पाप मिटहिं किनि मेरे 
र $ जपहु जाइ शंकर शत नामा ® होइहि हृदय तुरत विश्रामा » 
१, कोउ नहिं शिबसमान प्रिय मोरे & अस भ्रॅतीति त्यागइ जानि भारे 
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| ~° हरगणशाप «नस [ ६५] ` 


परकत अधर कोप मनमाहीं ® सपदि चले कमलापाति पाही ( 
देरों शाप कि मरिहों जाई $ जगत मोर उपहास कराई / 
र बीचहि पन्थ मिले दनुजोरी & संग रमा सोइ राजकुमारी 


` ४ बोले मधुर वचन सुरसाई ® मुनि कहुँ चलेउ विकल की नाई ४ 


? सुनत वचन उपजा अति क्रोधा & माया वश न रहा मन बोधा रै 
? परसम्पदा सकद नहिं देखी ® तुम्हे! इषां कपट विशेखी 
मथत सिन्धु स्त्रहिं बोरायहु & सुरन प्ररे विष पान करायहु 


दो ° असुर सुरां विष शङ्रहिं, आपु रमा मणिचारु। | 
स्वारथसाधककुटिलतुम, सदा कपट व्यवहारु॥ 


भलेहि मन्द मन्दहि भल करह्‌ ® विस्मय हष न हिय कळु धरहू ल्‍ 
छ डहाकि डहकि परकेउ सब काइ & अति अशंक मन सदा उद्याहू 
र दै कम्म शुभाशुभ तुमहिं न बाधा & अबलगि तुमहिं न काहू साधा 
+ भले भवन अब बायन दीन्हा ® पावहुगे फल आपन कीन्हा 
४ बंच्यहु मोहिं जवन घरि देहा ® सोइ तनु धरहु शाप मम येहा 
# कपि आकुति तुम कीन्ह हमारी छ करिहहे कीशं सहाय तुम्हारी ९) 


% दो शाप शीश धारि हरषि हिय, प्रभु बह विनती कोन्ह। 
निज माया की प्रबलता,करषि कृपानिधि लीन्ह॥ * 


` (जब हरि माया दरि निवारी ® नहिं तहँ रमा न राजकुमारी 


¢ तब मुनि अति सभीत हरिचरणा & गंहे पाहि प्रणतारति हरणा ९ 


१ विष्णु २ मदिरा ३ स्वाधीन ४ कूप ५ बन्दर ६ पकड़े ७ विश्वास ॥ 


[ ६६ | “टक रामायणबालकार ०८०२-५ ˆ $ ००८० छ 


जेहि पर कृपा न करहि पुरोरी & सो न पाव मुनि भक्कि हमारी ! 
अस उरधरि महि विचरहु जाई $ अब न तुमहिं माया नियराई 3) 


दो? बहुविधि सुनिहिं प्रबोधि हरि, तब भये अन्तद्धान । ? 
सत्यलोक नारद चले, करत रामणुए गान॥$ 
हरगण मुनिहिं जात पंथ देखी $ विगत मोह मन हषे विशेसी ॐ 

अति सभीत नारद पहु आये छ गहि पद आरत वचन मुनाये 
हरगण हम न विप्र मानराया $ बड़ अपराध कीन्ह फल पाया + 
# शाप अनुग्रह करहु कृपाला छ बोले नारद दीनदयाला,; 
निशिचर जाइ होइ तुम दोऊ ® वेभव विपुल तेज बल होऊ 

४ भुजबल विश्व जितव तुम जहिया ® धरिहँ विष्णु मनुजतनु तहिया 

समैर मरण हरिहाथ तुम्हारा & छेहहु मुक्त न पुनि संसारा 
चले युगल मुनिपद शिरनाई & भये निशाचर कालहि पाई 
* 


( दो ° एक कल्प यहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार । 
। सुर रंजन सजन सुखद, भंजन धरणी भार। 
यहि विधि जन्म कर्म हरि केरे & सुन्दर सुखद विचित्र नेरे 
2 कल्प करप प्रति प्रभु अवतरहीं ® चारु चरित नानाविषि करही 
) तय तब कथा मुनीशन गाइ & परम विचित्र प्रबंध बनाई 
विविध प्रसंग अनूप बसाने 8 करहि न सुनि आश्चर्य सयाने ? 
रि अनंत हरिकथा अनन्ता & कहहिसुनहि बहुविधि सब सन्ता ¢ 
हुँ रामचन्द्र के चरित सहाये ® कल्प कोटि निगमागम गाये 
यह प्रसंग में कहा बसानी ® हरिमाया मोहर्हि मुनि ज्ञानी 
प्रभु कोतुकी प्रणंत हितकारी $ सेवत सुलभ सकल दुखहारी ५ 


सो°सुरनरसनिकोउनाहिं, जेहि न मोह मायाप्रबल! / 
( अस विचारि मन माहिं, भजिय महामायापातिहि। : 
अपर हेतु सुनु शेलकृमारी 8 कहों विचित्र कथा विस्तारी ‡ 


१ शिवं २ मार्ग ३ संग्राम ४ मनुष्य २ बहुत ६ रचना ७ किरोड़ ८ दास ॥ 
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# जेहि कारण अज अगुण अनूपा & ब्रह्म भये कोशलपुर मूपा 
9 जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा # बन्धु समेत किये मुने वेसा ५ 

% जासु चरित अवलोकि भवानी $ सती शरीर राहिउ बोरानी ९ 
१ अजहुँ न छाया मिरी तुम्हारी छ तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी! 
' लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा & सो सब कहिहों माति अनुसारा ५ 
+ भरद्वाज साने शंकर बानी &सकुचि सप्रेम उमा हरषानी हँ 
) लगे बहुरि वरणे दृषकेतु & सो अवतार भयउ जेहि हेत्‌ 


+ दो" सो में तुम सन कहों सब, सुनु सुनीश मनलाय। 
0 रामकथा कलिमल हरणि, मङ्गल करणि सुभाय॥ 
५ स्वायम्भुव मनु अरु शतरूपा $ जिनते भै नरसृष्टि अनूपा 
9 दम्पति धर्म आचरण नीका & अजहुँ गाव श्राति जिनकी लीका 
` नुप॒ उत्तानपाद सुत तासू & श्व हारिभक्क भये सुत जासू 
' लघुसुत नाम प्रियत्रत ताही & वेद पुराए प्रशसत जाही 
# देवहुती पुनि तासु कुमारी & जो मुने कदेम की प्रियनारी 
॥ आदिदेव प्रभु दीनदयाला & जठेर धरेउ जेहि कपिल कृपाला 
) मांख्यशास्र जिन प्रकट बखाना & तत्त्व विचार निपुंण भगवाना 
® तहि मनु राज कीन्ह बहुकाला ® प्रभुआयसु बहुविधि प्रतिपाला 


9 सो * होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चोर्थपन। 
5 हृदय बहुत दुख लाग, जन्मगयउ हरिभाक्कि बिन॥ 
८ यस्स राज्य सुतहिं नृप दीन्हा & नार्सिमेत गमन वन कान्हा 
' तीरथ वर नेमिष विख्याता $ आति पुनीत साधक सिधिदाता 
। बसहिं तहां मुनि सिद्धसमाजा ® तहु हिय हरषि चले मनुराजा 
# पन्थ जात सोइहिं मातिधीरा ® ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा 
> पहुँचे जाय॒ धेनुमाति तीरा $ हरषि नहाने निर्मल नीरा 
5 आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी & धर्म घुरन्धर नुप ऋषि जानी 


os rede +O ie nS ea + तीलल- 


~ Sms msaperL 400! ner MNS Tae 


t) ? अजन्मा २ निर्ग ण हे रोग ४ पार्व तो ५ छोटेपुत्र ६ पेट ७ प्रवीण = वृद्धावस्था ३ जबरदस्ती ॥ 
CI ८०० ८ 25 “बट 99 ८7० २८०० ४:०० Nk ८2४ ८०५ ८29 (८७ Nk ke ल्‍ 


| जहँ जहुँ तीरथ रहे सुहाये 8 मुनिन सकल सादर करवा! १ 
कृशं शरीर मुनिपट परिधाना ® सन्त सभा नित सुनहिं पुरान! ४ 


दो° दादश अक्षर मंत्र वर, जपहिं सहित अनुराग। 
वासुदेव पद पंकरुह, दम्पोति मन अति लाग ॥ 
करहिँ अहार शाक फल कन्दा & सुमिरहिं ब्रह्म सादानन्दा 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे छ वारि अहार मूल फल त्यागे 
उर अभिलाष निरन्तर होई ® देखिय नयन परंम प्रभु सोई 
अगुए अखण्ड अनन्त अनादी & जेहि चिन्तहिं परमारथवादी 
नेति नेति जेहि वेद निरुपा & चिदानन्द निरुपाधि अनूपा, 
शम्भु विरोचे विष्णु भगवाना ® उपजहिं जासु अशतें नाना} 
एसे प्रभु सेवक वश अहहीं ® भक्त हेतु लीला तनु गहहीं २ 
जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा $ तो हमारि पूजहिं आभेलाषा। 


दो° यहि विति बीते वपषट, सहस सुवारि अहार।! 
* संवत सप्त सहस पुनि, रहे समीर अबार ॥॥ 
+ वष सहस दश त्यागेउ सोऊकषठादे रहे एक पद दोऊ हैँ 
# विधि हरि हर तप देखि अपारा $ मनु समीप आये बहुबारा/ 
मांगइ वर बह भाँति लुभाये & परम धीर नहिं चलहिं चलाये; 
अस्थि मात्र छे रहेउ शरीरा $ तदपि मनोक मनहिं नहिं पीरा १ 
प्रभु सवज्ञ दास निज जानी & गति अनन्य तापस नृपरानी ५ 
र माशु मांगु वर भे नमानी & परम गभीर कृपामृत सानी 
(मृतक जियारवाने गिरा सुहाई ® श्रवारन्ध हे उर जब आई? 
हष्ट पुष्ट तनु भयउ सुदाये & मानहुँ अबहिं भवन ते आये 


४ दो °श्रवणसुधा सम वचनसुनि, प्रेम प्रफुल्लित गात।% 
# बाले मनु करे दण्डवत, प्रेम न हृदय समात॥; 
तू & विधि हरि हर बन्दित पदरेनू | 
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+ सेवत सुलभ सकल सुखदायक ® प्रणतपाल सचराचर नायक # 
५ जो अनाथ हित हम पर नेह ® नो प्रसन्न ह्वै यह वर देह 
5 जो स्वरूप बस शिव मनमाहीं ® जेहि कारण मुनि यतन कराहीं 

श जी भुशाण्ड मनमानस हसा & सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा 

£ देखांहे सो स्वरूप भरि लोचन ® कृपा करहु प्रणताराति मोचन 
+ दम्पति वचन परम प्रिय लागे ® मूदुल विनीत प्रेमरस पागे 
9 भक्त बछल प्रभु कृपा निधाना & विश्ववास प्रकटे भगवाना 


४ दा० नीलसरोरुह नीलर्माण, नील नीलंधर श्याम । 
लाजहिंतनुशोभानिराखि, कोटि कोटि शत काम॥ 
) शरद मयंक वदन छावि सीवा & चाइ कपोल चिबुक दरे ग्रीवा ; 
5 अधर अरुण रद सुन्दर नासा ® विघुकर निकर विनिदंकहासा २ 
८ नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी ® चितवनि ललित भावती जीकी ९ 
* भृकुटि मनोजं चाप ढविहारी 8 तिलक ललाट परल द्तिकारी 
+ कुण्डल मकर मुकुट शिर आजा & कुलिशकेश जनु मधुप समाजा १ 
४ उर श्रीवत्स रुघर वनमाला ® पदिक हार भूषण मणिजाला 
) केहरि कन्धर चारु जनेऊ & बाइट विभूषण सुन्दर तेऊ 
रिकेर सरिस सुभग सुजदणडा & कट निपंग कर शर कोदणडा 


$ दो ° तड्तिविनिन्दक पीतपट, उदर रेख वर तीनि।? 

नामि मनोहर लेति जनु, यसुन भँवर दवि डीनि॥ 
पद राजीव वरणि नाहे जाहीं ® मुनिमनमधुप बसहिं जिनमाहीं 
बाम भाग शोभित अनुकूला $ आदिशक्कि छविनिधि जगमूला 
उपजहि जामु अश गुणखोनी ® अंगणित उमाँ रमा ब्रह्मांनी 
भृकुटि विलास जामु जग होई ® राम वाम दिशि सीता सोई 
छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी 8 इकटक रहे नयनपट रोकी} 
वितवर्हिं सादर रूप अनूपा ® तृप्ति न मानहें मनु शतरूपा ४ 
इ २ मच ३ चन्द्र ५ संग ४ कामदेव ६ स हि ७ गर्छतो ८ सरस्वती ॥ 
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हष विवश तनु दशो भुलानी & परे दण्डइव गाहि पद पानी ५ 
5 शिर परसे प्रभु निजकर कजा $ तुरत उठाये करुणापुजा? 
5 दो “बोले कृपानिधान एनि, अतिप्रसन्न मोहि जाने।: 
5 मांगहवर जोइभावमन, महा दानि अनुमानि ॥१ 
सुनि प्रसुवचन जोरि युगपांणी & धरि धीरज बोले मृदुवाएी + 
( नाथ देखि पदकमल तुम्हारे $ अब पूजे सब काम हमारे 
# एक लालसा बढि मनमाहीं & सुगम अगम कहिजात पो नाहीं ¢ 
+ तुमहिं देत अति सुगम गोसाई $ अगम लागि मोहिं निजकृपणाई # 
यथा दरिद्र कल्पतरु पाई ® बहुसम्पति मांगत सकुचाई; 
5 तासु प्रभाव न जानत सोई & तथा हृदय मर्म संशय होई ४ 
सो तुम जानइ अन्तर्यामी ® पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी २ 
छ सकुचविहाय मांगु नृप मोही ® मोरे नहिं अदेय कछु तोह 
£ दो" दानिशिरोमणि कृपानिपि, नाथ कहों सतिभाव। ६ 
* चाहों तुमहिं समान सुत, प्रसुसन कोन दुराव॥? 
# देखि प्रीति सुनि वचन अमोले $ एवमस्तु करुणानिधि बोले 
आपु सरिस कहूँ खोजौं जाई ® नृप तव तनय होब में आई ५ 
2 शतरूपहिं. विलोकि कर जोरे ® देवि मांगु वर जो रुचि तोरे ; 
5 जो वर नाथ चतुर नृप मांगा & सोइ कृपालु मोहिं अतिप्रिय लागा २ 
प्रभु परन्तु सुंठि होत ढिठाई & यदपि भक्नहित तुमहिं सुहाई 
^ तुम बरह्मांदे जनक जग स्वामी & ह्म सकल उर झन्तरयामी ( 
# अस समुझत मन संशय होई ® कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई / 
# जे निज भक्त नाथ तव अहई & जो सुख पावहिं जो गति लहई 
$ दो ० a सोइनिजचरणसनेह।; 
$ सोइ विवेकं सोइ रहनि प्रभु, मोहिं कृपाकरि देह ॥ 
सुनि मृदु शूट भक्तियुत रचना ® कृपासिन्धु बोले मंद वचना 


१ अवस्था २ कमल ३ हाथ ४ मेरे ५ बाञ्छित ६ ऐसा ही । हो ७ बहुत ८ शान ६ कोमल ॥ बहुत ८ ज्ञान & कोमल ॥ ` 
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हँ जो कछु रुचि तुम्हरे मन. माहीं & में सो दीन्ह सब संशय नाहीं 
# मादु विवेक अलोकिक तोरे & कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे 
4) वन्द चरण मनु कहेउ बहोरी $ अवर एक विनती प्रभु मोरी 
& सुत बिषयक तवपद रति होऊ ® मोहिं बरु मूद कहे किन कोऊ 
* मणिबिनुफणि जिमिजलविनुमीना® मम जीवन तिमि तुमहिं अधीना 


हँ अस वर मागि चरणगहि रहाऊ छ एवमस्तु करुणानिधि कह्यङ 
# अब तुम मम अनुशासन मानी ® बसहु जाइ सुरपति रजधान॑: 


४ सा°्तह कारे भोग विशाल, तात गये कछ काल पुनि। 
# दह अवध भुवाल, तब में होब तुम्हार सुत ॥ 
“0 इच्छामय नर वेष सँवारे छ ह्वेहटुँ प्रकट निकेत तुम्हारे 
'* अशन सहित देह घारे ताता ® कारिहां चारित भक्क सुखदाता 
& जेहि सुनि सादर नर बड़भागी & भवे तरिहहिं ममता मर्द त्यागी 
टू आदिशक्गि जेहि जग उपजाया & सो अवतरिहि मोरि यह माया /, 
6 पुरउब में अभिलाष तुम्हारा $ सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा 
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/ पुनिपुनि अस कहि कृपानिधाना & अन्तद्धोन भये भगवाना 
® दम्पति उर धारि भक्ति कृपाला ® तेहि आश्रमहिं बसे कछुकाला 
` समय पाय तनु तजि अनयासा ® जाइ कीन्ह अमरांबाति वासा 


% दो०यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ इषकेतु । 
` भरदहाज सुदु अपर पुनि, रामजन्म कर हेतु॥ 


३. 


४ सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी $ जो गिरिजाप्रति शम्भु बखानी 
( विश्व विदित इक केकय देश ® सत्यकेतु तह बसे नरेश 
ह धम्मे घुरन्धर नीति निधाना $ तेज प्रताप शील बलवाना 
# तेहिके भये युगल सुत वीरा & सब गुणधाम महा रणधीरा 
० रजधानी जेठे सुत आही & नाम प्रतापभानु अस ताही 
% अपर सुतहि अस्मिन नामा & भुजबल अतुल अचल संग्रामा 
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१ आज्ञा २ थर २ ससार ४ घमड ५ स्त्री पुरुष ४ स्थान ७ इन्द्रपुरो ॥ 
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हौँ भाइहि भाइहि परम सुरीती ® सकल दोष छल वर्जित प्रीती 6 
) जेठे सुतहि राज्य नृप दीन्हा $ हरिहित आपु गमन वन कीन्हा ५ 


% दो° जब प्रतापरवि भयउ नप, फिरी दोहाई देश।# 
% प्रजापाल अति वेद विधि, कतई नहीं अघे लेश ॥ $ 
४ नृप हितकारक सचिव सुजाना & नाम धमरुचि शुक्र समाना: 
९ सचिव सयान बन्धु बलवीरा ® आपु प्रतापभानु रणधीरा % 
१ सेन संग चतुरङ्ग अपारा & अमित सुभट सब समर जुकारा & 
+ सेन विलोके राव हषांना $ अरु बाजे गहगहे निशाना ॥ 
श विजय हेतु सब कटक बनाई ® सुदिन साधि नृप चल्यो बजाई ५ 
४ जहुँ तहँ परी अनेक लराई ® जीते सकल भूप बरिआई ३ 
` सप्तद्वीप भुज बल वश कीन्हें $ ले ले दण्ड छांड़ि नृप दीन्हें 
₹ सकल अवनि मंडल तेहिकाला & एक प्रतापमानु महिपाला ६ 


९ दो ° स्ववशविश्वकरि वाहबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश | 
£ थे धम्मे कामादि सुख, सेवहि सबै नरेश॥द 
+ भूप प्रतापभानु वल पाई. कामधेनु भे भूमि सुहाई 
सब दुख वर्जित प्रजा सुसारी 8 घम्मेशील सुन्दर नरनारी 4 
सचिव धमेरुचि हरिपद प्रीती & नृपहित हेतु सिखावत नीती; 
गुरु सुर सन्त पितर महिदेवा $ कराहे सदा नृप सबकी सेवा + 
भूप धर्म्म जे वेद बखाने $ सकल करहि सादर सुखमाने ५ 
/ दिनप्रति देइ दिविध विधि दाना ® सुने शास्र वर वेद पुराना /ँ 
नाना वापी कूप तड़ागा ® सुमन वाटिका सुन्दर बागात 
विप्र भवन सुरभवन सुहाये $ सब तीरयन विचित्र बनाये # 
दो° जहँलगि कहे पुराए श्रुति, एक एक सब याग।# 
वार सहस्र सहस्र नप,क्ये सहित अनुराग ॥ १ 
5 हृदय न कछु फल अनुसंधाना 8 भूप विवेकी परम सुजाना $ 


१ पाप २ मंत्री ३ बड़े योद्धा ४ नगाड़ा ८ पृथ्वी ६ आह्ाण ७ फुलवाङ़ी ॥ 
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करे जो धम्मे कम्मे मनवानी ® वामुदेव अध्पित नृपज्ञानी 

चांदे वखाजि बार इक राजा ® मृगंयाकर सब्र सानि समाजा, 
विन्ध्याचल गभीर वन गयऊ & मृग पुनीत बहु मारत भयऊ * 
फिरत विपिने नूप दीख वराइ & जनु वन दुरेउ शशिहि ग्रति राइ ५ 
बड्विधु नहिं समात मुख माहीं & मनहुँ कोषवश उगिलत नाहीं! 
कोले कराल दशन छवि गाई ® तनु विशाल पीवर अविकाई तै 
घुरघुरात हय आरं पाये & चकित विलोकत कान उठाये # 


दो० नील महीधंर शिखरसम, देखि विशाल वराह । १ 

चर्परि चलेउ हय सुटुकि बृप. हांकि न होय निवाह॥ + 
आवत देखि अधिक रव वाजी ® चल्यो वराह मरुतगति भाजी} 
तुरत कीन्ह नृप शरसन्धाना & महि मिलि गयउ विलोकत बाना ४ 
तकि तकि तीर महीश चलावा & छल करि मुवर शरीर बचावा % 
प्रकटत दुरत जाइ मृग भागा & रसवश भूप चलेउ सँग लागा ह 
गयउ दूरि वन गहन वराइ & जहां नाहि गज वाजि निगाह । 
अति अकेल वन विपुल कलेशू & तदापि न मृगमग तजे नरेशू ५ 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा ® भागि ५ठु गिरिगुहा गभीरा ३ 
अगम देखि नप अति पढिताई & फिरेउ महावन परेउ भुलाई * 


दो° खेदसिन्न तिराषित क्षुधित, राजा वाजि समेत।: 

खोजतव्याकुल सारत सर,जल बिनुमयउअचेत॥१ 
फिरत विपिन आश्रम इक देखा & तहँ बस नृपति कपटमुनि बेखा १ 
जासु देश नप लीन्ह छुड़ाई $ समर सेन तजि गयउ' पराई 
समय प्रतापभानुकर जानी & आपन अति असमय अनुमानी ४ 
गयउ न गृह मन परम गलानी & मिला न राजहिं नृप अभिमानी # 
रिस उरमारि रंक जिमि राजा & विपिन बसे तापस के साजा} 
तासु समीप गमन नप कीन्हा & यह प्रतापरवि तेई तब चीन्हा १ 


न १ शिकार २ वन ३ घेरा ७ छुवर ५ मोटा FR आहर ७ पद्दाढ़ २ जल्दी ॥ 


१० 


# राव तृषित नहिं तेहिं पहिंचाना ® देखि सुवेश महामुनि जाना; 
५9 उतरि तुरगते कीन्ह प्रणामा & परम चतुर न कह्यो निजनामा ” 
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+ दो” भूपति तृषित बिलोकि तेईँ, सरवर दीन्ह दिखाइ। १ 


मज्जनपान समेत हय, कीन्ह रुपति हाइ ॥ * 


5 गा श्रम सकल सुखी नुप भयऊ & निज आश्रम तापस ले गयऊ ( 
* आसन दीन्ह अस्त रावि जानी ® पुनि तापस बोला मृटु बानी ९ 
£ को दुम कस वन फिरहु अकेले & सुन्दर युवा जीव पर हेले हैँ 
। चक्वति के लक्षण तोरे ® देखत दया लागि अति मोरे ; 


% नाम प्रतापभादु अवेनीशा ® तासु सचिव में सुनहु मुनीशा ; 


/ फिरत अहेरहि परेउँ भुलाई छ बड़े भाग्य देखे पद आई 2 


१ हम कहें दुलभ दरश तुम्हारा $ जानत हों कछु भल होनहारा ६ 


८ कह मुनि तात भयउ अँधियारा $ योजन सत्तरे नगर तुम्हारा ए 


८ दो० निशा घोर गम्भीर वन, पन्थं न सूझ सुजान। 


बसइ आज अस जानि तुम्‌, जायह होत बिहान ॥ / 
तुलसी जस भवितव्यता, तेसे मिले हि सहाइ।। 
आएं न आवे ताहि पे, ताहि तहां लेजाइ॥# 


# भलोहि नाथ आयसुं i शीशा ® बांधि तुरग तरु बैठ महीशा 
9 नप बहु भाति प्रशंसेउ ताही ® चरण वन्दि निज भाग्य सराही * 


त 


$ पुनि बोलेउ ब्रू गिरा सुहाई ® जानि पिता प्रभु करों ढिठाई 


& म्वहि मुनीश सुत सेवक जानी ® नाथ नाम निज कहहु बखानी है 
(६ तेहि न जान नृप नृपाहे सो जाना & भूप सुहदय सो कपट सयाना मै 


# वेरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा & छलबल कीन्ह चहै निजकाजा ] 
# पक राजसुख दुखित अराती $ अवां अनल इव मुलगे छाती ‡ 
) सरल वचन नुपक सुनि काना & बयर सँमारि हृदय इरषाना ३ 


$ दो कपट बो 


दो? कपट बोरि वाणी मृदुल, बोलेउ युक्ति समेत।५ 
१ राजा २ रास्ता ३ आशा ४ दाख २ शाञ्च ॥ | EE 


योसि सोसि तव चरण नमामी ® मोपर कृपा करिय अब स्वामी 


न प्रतापभानुचरित्र << [ ७५] ॐ 
नाम हमार भिखारि अब, निरधंन रहित निकेत ॥# 
कह नृप जे विज्ञान निधाना ® तुम सारिखे गलित अभिमाना 
मदा अपनपो रहहिं दुराये $ सब विधि कुशल कुवेष बनाये 


तेहिते कहहिं सन्त श्रति टेरे छ परम अर्किचन प्रिय हरिकेरे % 
पुमसम अधन भिखारे अगेहा & होत बिरावे शिवाहे सन्ष्हा 


सहज प्रीति भूपति की देखी $ आपु बिषे विश्वास विशेखी 
सब प्रकार राजहिं अपनाई ® बोलेउ अधिक सनेह जनाई 
सुनु सतिभाव कहों महिपाला & इहां बसत बीते बहु काला र र 
दो °अबलगि मोहि न मिलेउ कोउ, में जनायउँ काह। 

ताक मान्यता अनल सम, कर तप काननंदाहु॥ 


१ सो० तुलसी देखिसुवेख, भूले मूद न चतुर नर। ; 


सुन्दर केकी पख, वचनसुधासम अशंनआहि ॥ 


& ताते गुप्त रहा वन माहीं ® हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही 
' प्रभु जानत सब बिनहिं जनाये & कहहु कवन सिथि लोक रिभाये ह 
# तुम शुचि सुमति परमाप्रिय मोरे ® प्रीति प्रतीति मोहिं पर तोरे 
४ अब जो तात दुरावों तोही ® दारुण दोष बढे अति माह 


मि जिमि तापस कथे उदासा & तिमि तिमि नृपहिं उपजविश्वासा 


४ देखा स्ववश कर्म्म मन बानी & तब बोला तापस बकध्यानी 
₹ नाम हमार एकतचु भाई & सुनि नृप बोलेउ पुनि शिरनाई 
। कहहु नाम कर अथ बखानी ® मोहिं सेवक अति आपन जानी 


6 दो आदि सृष्टि उपजी जबे, तब उतपति भइ मोरि। 


नाम एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि 
आश्चर्यं करहु मनमाहीं ® सुत तपते दुर्लभ कछु नाही 
तप बलते जग संजे विधाता & तप बल विष्णु भये परित्राता 


ee rnp es ree 


१ द्रिद्री २ नाश रे दरिद्री ४ जिसके घर न हो ५ समय ६ वन ७ मोर ८ भोजन ॥ 


RANKER IRENA? 
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# तप बल शम्भु करहिं संहाग & तप बल शेश दराई महिभारा | 


?तप अधार सब सृष्टि भुवारा $ तप ते अगम न कछु ससारा 
ऽ भयहु नृपहि सुनि अतिअनुरागां $ कथा पुरातन कहे सो लागा 
कम्मं धर्म्मं इतिहास अनेका & करे निरूपण विराति विवेका 
उद्भवं पालन प्रलय कहानी ® कहेसि अमित आश्चयं बखानी है 
मुनि महीश तापस वश भयऊ ® आपन नाम कहन तब लयऊ 

कह तापस नृप जानौं तोही & कीन्हेउ कपट लागु भल मोही» 


। ७ सु ककस 


सा°्सुबु महाश अस नात, जहतहनामन कर्हाहनप। # 
माहिंतोहिपरअतिप्रीति, सोई चतुरतानिरखितव॥ २ 
नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा ® सत्यकंतु तव पिता नरेशा; 
गुरु प्रसाद सब जानहुँ राजा $ कहां न आपन जानि अकाजा « 
देखि तात तव सहज सुधाई & प्रीति प्रतीति नीति निपुणांई ५ 
उपांजपरी ममता मन मोरे छ कहे कथा निज बूम तोर ह 
अब प्रसन्न में संशय नाहीं & मांगु जो भूप भाव मनमाहों # 
नि सुवचन भूपति हरषाना ® गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना ५ 
कृपा।सेन्धु मुनि दरशन तोरे ® चारि पदारथ करतल मोरे: 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी ® मांगे अगम वर होउँ विशोकी ३ 


दो" जरां मरणद्ख रहित तन, समरं न जीते कोउ।ॐ 
एक त्र रिपुहीन माहि, राज कल्पशत होउ ॥ २ 

कह तापस नृप ऐसहि होऊ $ कारण एक कठिन सुनु सोऊ३ 
कालहु तव पद नाइहि शीशा & एक विप्रकुल छांड़ि महीशा ए 
तप बल विप्र सदा बरियारा $ तिनके कोप न कोउ रखवारा हैं 
जो विप्रन वश करह नरेशा ® तब तव वश विधि बिष्णु महेशां # 
चले न द्विजकूल ते बरिआई ® सत्य कहाँ दोउ सुजा उठाई; 
विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला ® तोर नाश नाई कवनहुँ काला ॐ 
< 


१ प्रम २ कहना दे उत्पत्ति ४ चतुरता ४ बुढ़ापा ६ युद्ध ७ आह्ररवश ८ मंहादेय ॥ 
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। ० प्रतापभानुचरित्र ०८२० [७७]; 


 हरषेउ राव वचन मुनि तासू ®$ नाथ न होइ मोर अब नासू ३ 
# तेव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना & भीकहँ सर्वकाल कत्याना * 
दो” एवमस्तु कहि कपटमुनि, बोला कुटिल बहोरि। $ 
[मलब हमार मुलाबनिज,कहहु तोमोरिनखोरि॥ * 
*४ताते में तोहिं बरजों राजा $ कहे कथा तव परम अकाजा १ 
5 छठे श्रवणं यह परत कहानी ® नाश तुम्हार सत्य मम बानी! 
८ यह प्रकटे अथवा दविज शापा & नाश तोर सुनु भानुप्रतापा है 
* आन उपाय निधन तव नाहीं & जो हरि हर कोपहिं मनमाहीं ॥ौ 
# सत्य नाथ पदगहि नृप भाखा ® द्विज गुरु कोपं कहहु को राखा | 
राखे शुरु जो कोप विधाता ® गुरु विरोध नहिं कोउ जगत्राता १ 
5 जो न चलब हम कहे तुम्हारे 8 होइ नाश नहिं शोच हमारे 
% एकहि डर डरपत मन मोरा & प्रभु महिदेव शाप + अतिषोरा ५ 
# दा° हाह विप्रदश कवन विधि, कृहहु कृपाकरि सोउ । 
८ तुमताजदीनदयालु निज, हितू न देखों कोउ॥/ 
( सुनु नप विविध यतन जगमाहीं & कष्टसाध्य पुने होहिं कि नाहीं 
है अहै एक अति सुगंम उपाई छ तहां परन्तु एक कठिनाई # 
मम आधीन युक्कि नप सोई ® मोर जाब तव नगर न होई ३) 
छ आजु लगे अरु जवते भयऊं & काहू के गृह गाम न गय" 
जो न जाब तव होइ अकाजू $ बना आइ असँमजस आजू $ 
९ सुनि महीप बोलेउ मृदु बानी & नाथ निगम अस नीति बखानी । 
तै बड़े सनेह लघुन पर करहीं & गिरि निजशिरन सदा तृँश घरहीं # 
# जलोषि अगाध मोलि बह फेन्‌ & सन्तत धराश्ष धरत शिर रेनू & 
# दी" अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होह इपालु।! 
5  मोहिलागिदुखसहिय प्रथु, सजन दीनदयाल ॥ ¦ 
$ जानि नृपहि आपन आधीना ® बोला तापस कपट प्रवीना ) 
॥ १ कान २ नाश ३ रिस ४ साधारण £ याँ ६ पशोवेश ७ घासफूस र सदा 
a ह %८- कु: | | १? YON SON ०८२१ Nr ०८४. ७८-८० ar 
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सत्य कहाँ भूपति सुनु तोही & जगमहँ नहिं दुलेभ कछु मोहीं 


अवशि काज में करिहाँ तोरा & मन क्रम वचन भङ्ग तें मोरा १) 


योग युक्कि तप मत्र प्रभाऊ & फले तबहिं जत्र करिय दुराऊ 
जो नरेश में करउँ रसोई & तुम परसइ मोहिं जान न कोई 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई % सोइ सोइ तव आयसु अनुसरः 
पुनि तिनके गृह जेवें जोई ® तव वश होइ भूप सुनु सोई 
जाय उपाय रचहु नृप येह $ संवत भरि संकल्प करे 


दो° नित नूतन हिज सहज शत, बरेह सहित परिवार । 

तुम्हरे संकल्प लगि, दिनहिं करंब जेवनार॥ 
2 यहि विधि भूप कष्ट अतिथोरे & छेहहिं सकल विप्रवश तोर 
करिहहि विप्र होम मखं सेवा & तेहि प्रसंग सहजहि वश देवा 


ओर एक में कहों लखाऊ & में यहि वेष न आउब काऊ 
तुम्हरे उपरोहित कहं रायां ® हरि आनब में करे निजमाया / 
+ तपबल तेहि करि आपु समाना & रखिहों इहाँ वषे परमाना# 
9 में थरि तासु वेष सुनु राजा 8 सब विधि तोर सँवारब काजा १ 
) गे निशि बहुत शयन अब कीजे ® मोहिं. तोहिं भूप भेंट दिन तीजे ३ 
$ में तपल तोहि ठुरग समेता & पहुँचहों सोवतहिं निकेता 
5 दो में आउब साइ वेष धरि, पहिंचानेहु तब मोहिँ। १ 
5 जब एकान्त बुलाइ रुप, कथा सुनाउब तोहिं॥ १ 


८ शयने कीन्ह नृप आयसु मानी $ आसन जाइ बेठ ढलन्ञानी छ 


मितं भूप निद्रा अतिआई ® सो किमि सोव शोच अधिकाई / 


* कालकेतु निशचर तह आवा ® जोई शूकर है नृपहिं भुलावा 


+ परममेत्र तापस नूप केरा & जाने सो अति कपट घनेरा # 
तहि के शतें सुत अरु दश भाई छ खल अतिअजय विश्वदुखदाई 2 


न त त की 


त त पल nes 


१ नया २ यश ३ राजा ४ घोड़ा ५ साना ६ थका हुआ ७ सो ॥ 
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हुँ तेहि खल पाछिल वेर सँभारा ® तापस नृप मिलि मन्त्र विचारा 4 
तै जेहि रिपु चये सोइ रचेसि उपाऊ & भावीवश न जान कछु राऊ , 
है दी रिष तेजसी अकेल अपि, लघुकारे गानिय न ताह। ; 
अजईदतदुखरविशाशिहि, शिर अवशेषित राहु॥ ¦ 
४) तापस नृप निज सखहिं निहारी & हरपि मिलेउ उठि भयउ मुखारी * 
; मित्रहि कहि सब कथा सुनाई & यातुधान बोला सुख पाई 
है अब साघेउँ रिपु सुनहु नरेशा & जो चुम कीन्ह मोर उपदेशा ८ 
है परिहरि शोच रहहु अब सोई & बिनु ओषधहिँ व्याधि विधि खोई है 
/ कुल समेत रिपु मूल बहाई & चोथे दिवस मिलब में आई + 
५ तापस नृपहि बहुत परितोष $ चला महाकपटी आतिरोषी % 
४ भानुप्रतापहि वाजि समेता ® पहुँचायासि चणमाहिं निकेता 
४ तपहिं नारिपहैँ शयन कराई & हयगृह बांपेति बाजिहि जाई 


\ 


) दो” राजा के १ईरोदितदि हरि ले गयउ बहोरि ।' 
ले राखेसि गिरिखोह महँ, माया कारि मति भोरि॥ ६ 
( याप विरचि उपरोहित रूपा & परा जाय तेहि सेज अनूपा 
# जागेउ नृप अनुभये बिहाना & देखि भवन आतिअत्ररज माना # 
॥ मुनि महिमा मनमरँ अनुमानी ® उठेउ गवेहिं जेहि जान न रानी & 
# कानन गयउ वाजि चढ़ि तेही & पुर नर नारि न जानेउ केही 
श गये याम युग भूपति आवा ® घरघर उत्सव बाज बधावा$ 
^ उपरोहिताहि दीख जब राजा ® चाकितविलोकिमुमिरि सोइकाजा ६ 
+ युगसम नृपहि गये दिन तीनी ® कपटी मुनि पद्‌ रहि माते लीनी है 
| र समय जानि उपरोहित आवा & नृपहि मंतो सब कहि समुभावा हु 
दो० नप हर्षे पहिचानि गुरुः भ्रमवश रहा न चेत।, 
% वरे तुरत शत सहस वर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥३२ 

उपरोहित जेवनार बनाई ® छरस चारि विधि जस श्रुति गाई १ 


~ sho si मारी 


१ नाश २ तेजवान्‌ ३ बचा हुआ ४ राक्षस ४ तड़के ? धीरे से ७ प्रहर ८ सलाइ ६ होश ॥ २१ 
| ~ $ हनन | मिल A LI LIN 5 AN aN aN Ah ATM 4 /“ ame हैं 
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मायामय तेईँ कीन्ह रसोई ® व्यंजन बहु गाने सके न कोई # 
विविध मृगनकर आमिष रांधा ® तेहि मह विग्रमांत खल सांधा ४/ 
भोजन कहुँ. सब बिभ्र बुलाये $ पद पखारि सादर बैठाये* 
परसन लाग जबहिं महिपाला & भइ अकाशवाणी तेहि काला५ 
& वि्रवृन्द उठि उठि गृह जाइ # है बडि हाने अन्न जनि खाइ 6 
भयउ रसोई भूमुर मांस्‌ & सब दविज उठे माने विश्वासू ४ 
भूप विकल माति मोह भुलानी & भावीवश न आव मुख बानी ५ 


| दो" बोले विप्र सकोप तब, नहिं कटु कीन्ह विचार । # 


जायनिशाचर होइ नृप, मूद सहित परिवार ॥३ 
चात्रबन्धु तें विप्र बुलाई & घाले लिये सहित समुदाई? 
इश्वर राखा धर्म्मं हमारा & जेहसि तें समेत परिारा १ 
सवत मध्य नाश तव होऊ ® जलदाता न रहाहे कुल काऊ 
नृप सुने शाप विकल अतित्रासा & भइ बहोरि वर गिरा अकासा हँ 
विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा छ नहिं अपराध भूप कळु कीन्हा त 
चकित विप्र सब सुनि नभवानी & भूप गये जह भोजन खानी & 
तह न अशन नाहि विप्र सुआरा & पिरेउ राव मन शोच अपारा * 
सब प्रसंग महिसुरन सुनाई ® त्रातत परेउ अवनी अकुलाई २ 


५ दो भूपति भावी मिटे नहिं, यदापि न इषण तोर । 

किये अन्यथा होइ नहिं, विप्र शाप अति घोर ॥ 
४ अस कहि सब महिदेव सिधाये $ समाचार पुर लोगन पाये 
१ शोचहिं दृषण देवहिं देहीं & विरचत हंस काक किये जेही 
। उपरोहितहि भवन पएँचाई $ असुर तापसिहि खबरि जनाई 
हँ तेहि खल जह तहें पत्र पठाये & सजि सजि सेन भूप सब आये 
2 घेरिन्ह॒ नगर निशान बजाई & विविध भाँति तहु ' परी लराई 
४ जूक सकल सुभट करिः करणी & बन्धु समेत परेउ नृप धरणी: 


१ ब्राह्मण २ झुंड ३ ओजन ४ रसोइया ” दोष ६ बमाते ७ नगाड़ा ॥ 
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हौ सत्यकेतु कुल कोइ न बाचा # विप्र शाप किमि होइ असांचा # 
रिपुहिं जीति नृप नगर बसाई & निज पुर गमने जय यश पाई; 


दो° भरद्वाज सुनु जाहि जब, होत विधाता वामं।; 

5 धुरि मेरुसम जनक यम, ताहि व्यालसम दांम॥ २ 
४ काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा & भयो निशाचर सहित समाजा ३ 
९ दश शिर ताहि बीस भुजदण्डा $ रावण नाम वीर बखण्डा ४ 
$ भूप अनुज अरिमईन नामा & भयउ सो कुम्भकरण बलधामा ९ 
/ सचिव जो रहा धर्म्मरुचि जासू & भयउ बिमांत्र बन्धु लघु तासू 
2 नाम विभीषण जेहि जग जाना & विष्णु भक्त विज्ञान निधाना 4 
5 रहे जे सुत सेवक नृप केरे छ भये निशाचर धोर घनेरे £ 
€ कामरूप खल जिनिस अनेका & कुटिल भयंकर विगत विवेका २ 
¢ कृपा रहित हिंसक सब पांपी & वरणि न जायें विश्वपरितापी ए 
/ दो °उपजे यदपि पुलस्त्यकुल, पावन अमल अनूप ।९ 
तदपि महीसुर शापवश, भये सकल अधरूप ॥ ८ 

# कीन्ह विविध तप तीनों भाई $ परम उग्र सो वरण न जाई हैं 
* गये निकट तप देखि विधाता & मांगइ वर प्रसन्न में ताता# 
% करि विनती पद गहि दशशीशा ® बोलेहु वचन सुनहु जगदीशा; 
४ हम काहू के मरहिं न मारे वानर मनुज जाति दुइवारे १ 
£ एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा & में ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ४ 
# पुनि प्रभु कुम्भकरण पहुँ गयऊ ® तेहि बिलोकि मन विस्मय भयऊ एँ 
# जो यह खल नित करहि अहारा $ होइहि सब उजारि संसारा॥ 
> शारद प्रेरि तासु मति फेरी ® मांगेसि नींद मास पँट केरी, 
$ दो हा गये विभीषण पास पुनि, कह्यो पुत्र वर मांण।, 
` तेहि मांगेउ भगवन्त पद, कमल अमल अनुरागु॥ २ 
तिनहिं देइ वर ब्रह्म सिधाये ®$ हरषित ते अपने गृह आये. 
¢ १ मुंड २ उलरा रे बाप ४ रस्सी ५ सौतेला ६ दुखदाई ७ छः ॥ ६ 
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४ मय तनुंजा मन्दोदरि नामा ® परम सुन्दरी नारि ललामां 
2) सोइ मय दीन्हि रावणहिं आनी & भई सो यातुधानपति रानी 
5 हरषित भयउ नारि भलि पाई & पुनि दाउ बघु विवाहेसि जाइ 
८ गिरि त्रिकूट इक सिन्धु मँझारी & विधि निम्मित दुगंम अतिभारी 

' सोइ मयदानव बहुरि सँवारा $ कनकरचित मणि भवन अपारा ( 
* भोगवती जस अहिकुल वासा & अमरावाति जसत शाक्रनिवासा हूँ 
४ तिनते अधिक रम्यं अतिबका ® जग विख्यात नाम तेहि लंका # 


+ दो "खाई सिन्धु गैमीर अतिःचारिउदिशिफिरिआव। # 
+ कनककोटमाणखचितऱ्ृढ्‌, वराणि न जाइ बनाव ॥ # 
हरिप्रेरित तेहि कल्प जोइ, यातुधान पति होइ।; 

शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोइ ॥ 

2 रहे तहां निशिचर भट भारे®ते सब सुरन समर संहारे; 
® अब तहु रहहिं शक्र के प्रेरे $ रक्षक कोटि यचपंति केरे? 
` दशमुख कबहुँ खर्बारे अस पाई $ सेन साजि गढ़ घेरोपि जाई 
र देखि विकट भट बड़े कटकाई छ यक्ष जीव ले चले पराई 
# फिरि सब नगर दशानन देखा 8 गयउ शोच सुख भयउ विशेखा ¢ 
# सुन्दर सहज अगम अनुमानी & कीन्ह तहां रावण रजधानी # 
(2 जेहि जस योग्य गां गृह दीन्हे & सुखी सकल रजनीचर कीन्हे; 
5 एक बार कुबेर पह धाव। ® पुष्पक यान जीति ले आवा ॐ 
» दो° कोतुकही केलास पुनि, लीन्देसि जाइ उठाइ।; 
$ मनहुंतोलि मट बाहुबल, चला अधिक सुखपाइ॥ ¦ 
देव यक्त गन्धर्वं नर, किन्नर नागकुमारि।' 

5 जीतिवरां निज बाहुबल, बहु सुन्दरि वर नारि ॥१ 
सुख सम्पति सुत सेन महाई ® जय प्रताप बल बुद्धि बढाई १ 

ऐ १ लड़की २ सुन्दर दे रखा ४ ट्र ४ संदर ६ कु येर ५ फ्रव्ज ८ आमै ६ गचास॥ 7 
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१ नित नूतने सब बाढ़त जाई & जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ह 

) अति बल कुम्भकर्ण अस आता ® जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जगजाता ४ 

) करि मद पान सोव षट मासा $ जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा * 
४ जो दिनप्रति अहार कर सोई & विश्व वेगि सब चोपटे होई 
* समर धीर नहिं जाइ बखाना & तेहिसम अमित वीर बलवाना £ 
# वारिदनाद जेठ सुत तासू ® भट्महँँ प्रथमलीक जग जासू हैं 
# जेहि न होइ रण सम्मुख कोई & सुरपुर नितहिं परावन होई ५ 


४दो° कुमुख अकम्पन कुलिशरद, धुम्रकेतु अतिकाय।। 
एक एक जग जीति सक, एसे सुभट निकाय॥ १ 
» कामरूप जानहिं सब माया & सपनेहुँ जिनके धर्म न दाया; 
१ दशमुख बैठ सभा इक बारा & देखि अमित आपन परिवारा २ 
# सुत समूह जन परिजन नाती & गने को पार निर्शोचर जाती $ 
7 सेन विलोके सहज अभिमानी $ बोला वचन क्रोध मदसानी / 
# सुनहु सकल रजनीचर यूथा $ हमरे वैरी विद्युंध वरूथा( 
ते सम्मुख नाह कराहें लराई & देखि सकल रिपु जाहिं पराई ५ 
 तिनकर मरण एक विधि होई & कहों बुझाइ सुनहु सब सोई; 
0 द्रिज भोजन मख होम शराधा & यहिकर जाइ करहु तुम बाधा २ 
5 दो° लुधाँचीन बलहीन सुर, सहजाहमिलिहहिअआइ। * 
९ तबमारिदों किदांडि हों, भली भाँति अपनाइ ॥ 
« मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा & दीन्ह सीख बल वेर बढावा» 
" ज॒ सुर समर धीर बलवाना & जिनके लारेबे को अभिमाना (6 
# तिनहिं जीति रण आनिसि बाँधी & उठि सुत पितु अनुशार्सन कांधी ह 
» यहि विधि सबहीं आज्ञा दीन्हा & आपहु चलेउ गदा कर लीन्ह। ४ 
* चलत दशानन डोलत अवैनी $ गजेत गर्भे स्रवत सुररंवेनी 

` रावण आवत सुनेउ सकोहा 8 देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा ४ 
(६ ₹ नया २ नाश ३ दिम ४ राद ५ देवता ६ झुएड ९ भूख ८ इञा & ए्यी१० टपकत! १देवाइना॥ $ 
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दिकपालन के लोक सिधावा $ सूने सकल दशानन पावा # 


> पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी & देइ देवतन गारि प्रचारी ५ 
5 रण मदमत्त फिरे जग धावा & प्रतिभट खोजत कतइुँ न पावा? 


खथ चेपक ॥ 


+ नारद मिले कहेसि मुसुकाई & देव कहां मुनि देहु दिखाई 
है सुनत अनंख नारदाहे न भावा ® श्वेतद्वीप तेहि तुरत पठावा 
+ सागर उतरि पार सो गयऊ ® नारि बृन्द तहँ देखत भयऊ, 
# तिन सन कहा पतिन पहु जाइ ® कहेउ कि आव निशाचरनाइ ५ 
% तब में तिनहिं जीति संग्रामा & ले जेहों तुमकहँ निजधामा १ 


% सुनत वचन यक जरंठ रिसानी & धाइ चरण गहि गगन उड़ानी ३ 
€ गई दुरि घरे घरि झकमोरा & डारेसि सिन्धुमध्य अतिजोरा ४ 


= रु 
ee 


५ दो० गयो पताल अचेत डे, मरे न विप्र प्रसाद।६ 


सावधान उठि चलेउ पुनि, हिये न हषे विषाद ॥६ 


है जीतेसि नाग नगर सब झारी & गयो बहुरि बलिलोक सुरारी है 


+ वामन रावन आवत जाना # किये . देवऋषिसन अपमाना ४ 


१ खेलत रहे नगर शिशु नाना ® निजबल तिनहिं दीन्ह भगवाना } 


धाइ धरां तिन पुर ले आये & नगर नारि नर देखन धाये ३ 


5 बीस बाइ दशकन्धर भाई ® विधि यह गढ़नि कहांकी आई २ 


९ राखेनि बांधे खिझावहिं भारी $ नाम न कहे सहे बरु मारी? 
( वामन दीख बहुत सकुचाना & तब छुड़ाइ दिय कृपानिधाना ( 


त चला तुरन्त निशाचर नाहा छ लाज शङ्क कछु नहिं मनमाहा। 


| 
५" हँ 
चि 
हि 
4 
( ॥ ४ 
क ~ 
% + मील 
| $: CC ».. 
t4 पर 
॥ १ 


दो" अति निर्लज दयारहित, हिंसापर अति प्रीति।# 
`. रामविमुख दशकन्ध शठ, तापर चाहत जीति॥# 
 भरहाज सुनु जाहि जब, होइ. विधाता वाम। ; 

मणिहुँ कांच इजाइ तब, लहै न कोड़ी दाम॥ 


१ क्रोध २ वृद्धा रे आकाश ४ मारद्‌ ५ पकड़ा ॥ 
<3 Ne We २८१ Ne १८१५ २८95 २८9% १८१५ १:०७ २८१५ Ni he WAR 
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जहेँ कहुँ फिरत देव द्विज पावै $ दण्ड लेइ बहु त्रासं दिखावे 
यहि आचरण फिरहि दिनराती & महामलिन मन खल उतपाती 
बहुरि तुरत पम्पापुर आवा ® बालिनाम कपिपंति जेहि ठाँवा 
अवलोकेसि इक सरवर शोभा ® जिहि मन महामुनिनकर लोभा 
तहां कपीश करे निज ध्याना & दशकन्धरहि देखि मुसुकाना 
तब रावण बोला करि कोधा & बकध्यानी कपि शंठ बिनु बोषा हैँ, 
नाम तोर सुनि आयउँ थाई ® दे कपि युद्ध छांड़ि कदराई ह 
दो० मोहिजीते बिनु समर मुनु, टथा ध्यान तव कीश। & 
» कटकटाइ कह रजनिचर,रदंन तीनि से बीश ॥ 
% बालि कहा हाठि करिय न रारी ® दशकन्धर घर जाइ विचारी % 
` बल तुम्हार ऐसोइ हें भाई ® अजय चारि दिशि में मुनि पाई ॐ 
₹ यादि विधि बालि बहुत समुझावा ® कवनिह भाँति बोध नहिं आवा % 
# तब सकोपि उठि झपटि कपीशा ® दृट्‌ गहि कांख चापि दशशीशा 6 
# बालिहि बिसरि गई सुधि तास्‌ & यहि विधि विगत भये षट मासू # 
४ एक दिवस रावि अंजलि साजा ® कांखते निसारे दशानन भाजा ५ 
४ निलज अशंक आव पुनि तद्वां छ कर भुजकेलि सहसभुज जहँवां ॐ 


$ दो "छोमेउ जल मुजबीस बल, बूडून लगी समाज | & 
5 सहसबाह अतिक्राध मन,मोहिसमआनकी आज॥ ९ 
` जाइ दीख तई रावण ठादा & जासु विपुल भुजबल जल बाढ़ा २ 
₹ माया प्रबल महाबल भारी ® लङ्केश्वर कहँ धरिसि प्रचारी % 
* निरखि तियन आश्चयं विशाला ® बांधि राखि कछु दिन हयशाला ९ 
/लजित दुष्ट मष्टकंरि रहई & रिस उरमारि कष्ट बहु सहई( 
सकल आइ देखहिं नर नारी $ मारहिं लात हँसे दे गारी॥ 
नाम न कहे रहे सकुचाना & बहु विधि पूछे नृपति सुजाना १ 
नृत्य करें , रम्भादिक नारी & दशहुँ माथ दश दीपक बारी ॐ 


fT NSIS 


४ १ दुःख २ वानरो का राजा रे तालाब ४ सूखे ५ कूरता ६ दांत ७ हएरि ८ घुड़शाला ६ चुप ॥ र, 
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naman 


2 मुनि पुलस्त्य तब जाइ छुड़ावा & पुनि नलशाप आय तिहि पावा # 


# दो ° मारग जात दीख अति, अनुपम सुन दूर नारि। | 


/ चन्दन पुष्प पत्रकर, पूजन चलि त्रिपुरोरि ॥ १ 
2 देखि उवेशी मन सकुचानी & तब रावण बोला मृदु बानी ५ 
) को तुम नारि गमन कह कीन्हा $ लजावश तिहि उतर न दीन्हा % 


९ मन मद मत्त विचार न करेऊ & धनपति पुत्रवत कर धरेऊ ५ 


` चीन्हि ताहि पुनि शंका आई ® घाटि कर्म्म कीन्हीं पढिताई # 
+ मन पढिताय शोच उर भयऊ & लंकेश्वर लंका कहूँ गयऊ हू 
¢ विकल उवेशी अलर्कहि आई & नल कूर सन बात जनाई 
) दीन्ह शाप तिन क्रोध अपारा $ रावण वंश होहु चायंकारा ३ 


` चली शाप लका कहुँ आई & दशकन्धर बेठा जिहि ठॉई 


ml 


१ आगे आइ ठादि भइ शापा ® निरखि दशानन अतिभपकाँपा १ 


दो ° शापहिं अङ्गीकार करि, मनमहँ कीन्ह विचार । १ 
दण्ड ऋषिनसेलीन्हनहि, रोपे लङ्कशुवार॥१ 
र दूत चारि पठये ऋषि आश्रम ® निरखि बिसरिगे मुनि अघिआतमेँ ^ 
# तिनसन तब पूछहिं मुनि हाला & कहहु कुशल लङ्कंश सुवाला ॥ 
+ फुशल तासु यह सुनहु मुनाशा &छ कर तुमसन चाहत दशशीशा 4 
) सनि सो वचन महाभय पाई ® करहि विचार विरति बिसराई ३ 


0 जेहि दरबार नीति नहिं भाई ® खलमण्डली जुरी तहँ आइ 


£ कछु बिनु दिये नहीं गति आढी ® घट भरि रुधिरे दिये तनु पाळी * 
, दूतन सोपि कहा मुनि ज्ञानी & भूपहिं कहेउ जाय यह बानी है 
र दो° घट उघरत क्षय होइहहु, सहित सकल परिवार। ६ 
४ दूत तुरत घट ले गये, लङ्कापति दरबार ॥॥ 
* रावण घट लखि परम हुलासा ® तब दूतन मुनि वचन प्रकासा; 
* मुनि मुनि शाप उपज उर दाइ & बोला घट ले उत्तर जाइ 
१ शिव २ कुबेर ३ पतोष्ट ४ कुवेरपुरी ५ नाश ६ रावण ७ ध्यान ८ रक्त ६ देह चीर के ॥ उ) 

THR NN WA ५७१ 
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# यल समेत धरणि धारे एटू $ जानि न पाव बात यह केह ५ 
ले घट जनक नगर ते गये ® गाड़त चेत्र मध्य तहँ भव? 
४ जनक यज्ञ रचना तह ठयऊ छ चामीकर हल कपत भय; 
८ प्रकटि अवनि ते ऋषय कुमारी $ कन्या कहि लीन्हीं उरधारी ६ 
टो नाम जानकी परम पुनीता ® नारद आइ कहा पुनि सीता? 
कहि सुकथा ऋपिरांव सिधाये ® बहुरि दूत लंकापुर आये # 
चारि ठाव हारा लंकेशा®देवन को बहु देत कलेशा; 

इति चेपक ॥ 


/ रवि शशि पवन वरुण धनुधारी $ अग्नि काल यम सब अधिकारी ; 
ॐ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा ® हठि सबही के पन्थहि लागा * 
ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनुधारी & दशमुख वशवर्ती नर नारी? 
? आयसु करहि सकल भयभीता & नवहिं आइ नित चरण बिनीता ९ 


१ दो" भुजवल विश्ववृश्य करि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र ।( 
* मण्डलीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र ॥ ६ 
` इन्द्रजीत सन जो कछु कहेऊ & सो सत्र जनु पहिले करि रहेऊ ह 
9 प्रथमहिं जिनकहँ आयसु दीन्हा & तिनके चरित मुनहु जो कीन्हा # 
* देखत भीम रूप सब पापी ® निशिचर निर्कर देव परितापी १ 
` करहि उपद्रव असुर निकाया & नाना रूप धरहि करि माया 
& जेहि बिधि दोय धर्म्म निमूला $ सो सब करहि बेद प्रतिकूला ९ 
' जेहि जेहि देश धेनु दिज पावहि छ नगर ग्रामपुर आगि लगावहि( 
# शुभ आंचरण कतहुँ नहिं होई ® वेद विप्र गुरु मान न कोई # 
९ नहिं हरिभक्कि यज्ञ जप ज्ञाना ® सपनेहु सुनिय न वेद पुराना # 
# ढं °जपयोगविरागा तपमखभागा श्रवणसुनेद्श शी शा । ६ 

आपह उठिधाव रहे न पाव॑ घरि सब धाले खीशाँ॥ ; 

अतिश्रष्टअचारा मा संसारा धम्मसुनियनहिकाना। * 
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१ नारद्‌ २ आधीन ३ स्वाधीन ४ समूह ५ अच्छा चलन ६ कान ७ नाश ॥ 
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४ तेहिबहुविधि त्रासे देश निकासै जो कह वेद पुराना ॥ ¢ 
+ सो° व्रणि नजाय अनीति, घोर निशाचर जो करहिं। । 

/ हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापन कवन मिति॥ # 
# बाढ़ बहु खल चोर जुआरी # जे लम्पट परघन परनारी # 
0 मानहिं मातु पिता नहिं देवा & साधुन सों कस्वावहि सेवा? 
४ जिनके अस आचरण भवानी ® ते जानहु निशिचर सम प्रानी 

१ अतिशय देखि धम्मेकी हानी & परम सभीत धरां अकुलानी $ 
। गिरिसर सिन्धु भार नहिं मोही ® जस मोहि गरुअ एक परद्रोई, / 
# सकल धम्मे देखे विपरीता $ कहि न सके रावण भयभीता# 

/ धेनुं रूप धरि हृदय विचारी $ गई तहाँ जहुँ सुर मुनिझारी ५ 
* निजं सन्ताप सुनायसि रोई ® काहू ते कछु काज न होई? 


छ ० सुरमुनिगन्धर्वा मिलिकरिसवां गये विरंचिके लोका। ¦ 
संगगोतवुधारी भूमिबिचारीपरमविकिलमयशोका॥ ¦ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मेरो कटु न बसाई । २ 
जाकरि तें दासी सो अविनासी हमरो तोर सहाई ॥: 


) सो ° धरणि धरह मन धीर, कह विर॑चि हरिपद सुमिरि। ¦ 
5 जानत जनकी पीर, प्रथु मंजहि दारुणं विपति ॥ १ 
बैठे सुर सब करहिं विचारा ® कहूँ पाइय प्रभु करिय पुकारा १ 
# पुर वैकुण्ठ जान कह कोई & कोइ कह पयेनिधि बस प्रभु सोई २ 
" जाके हदय भक्कि जस प्रीती & प्रभु तह प्रकट सदा यह रीती 
तै तेहि समाज गिरिजा में रह्मऊ $ असर पाय वचन इक कह्यऊं १ 
0 हरि व्यापक सर्वत्रे समाना # प्रेम ते प्रकट होहि में जाना # 
) देश काल दिशि विदिशि माहीं & कहहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं ३ 
5 अग जगमय सब राहित विरागी # प्रेम ते प्रभु प्रक जिमि आगी २ 


३ चूष्दो २ रो ३ अपना ४ दुःख ५ असहा ६ चरर ७ सद कई \ 
५7 SOR SOR HRI AHR AN SO SON AN ५८५ ०८७ ५८२८ ०८२ 
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“22” अद्यादिस्तुति ०४४२+ [ ८६ ] ॐ 
# मोर वचन सबके मन माना ® साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना > 
' दो०सुनि विरिञ्चि मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। ६ 
१) अस्तुति करत सुजोरिकर, सावधान मतिधीर ॥ ¡ 
* ठे °जयजयसुरना यकजनसुखदायकप्रणतपाल भगवता / 
गोहिजहितकारी जयञ्रसुरारीसिन्ध्चसुता प्रियकन्ता॥ # 
# पालन सुरधरणी अदभुत करणी मर्म न जाने कोई।: 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करह अनुग्रह सोई ॥ २ 
५ जयजयञ्चविनासीसबघटवासीव्यापक परमानन्दा।: 
अविगतगोतीता चरितपुनीतामायारहित सूकुन्दा॥ 
जेहिलागिविरागीअतिअनुरागीविगतमोहमुनिटृन्दा । ९ 
निशिवासरध्यावहिंहरिगुणगावृहिंजयतिसचिदानन्दा † 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई सङ्ग सहाय न दूजा ।१ 
सो करह अघारीचिन्त हमारी जानिय भक्कि न पूजा ॥ हैँ 
जो भवभय मञ्जन मुनिमनरञ्जनगञ्जनविपतिवरूथा । / 
मनवचकम बानी ढांडि सयानीशरणसकलसुरयूथा ॥ १ 
शारदश्चति शेषा ऋषयअशेषाजा कहँकी उ नाहं जाना। ; 
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवह सो श्रीमगवाना ॥? 
भव्बारिधिमन्दरसबविधिसुन्दर गुणमन्दिर मुखपुञ्जा। ॐ 
मुनि सिड सकलसुर परम भयातुँर नमतनाथपदकञ्जा। २ 
दो *जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत सनेह।' 
गगनगिरा गम्भीर भइ, हराणिशाक सन्देह॥ ॐ 
जनि डरपु मुनि सिद्ध मुरेशा ® तुमहिं लागि धरिहों नरवेशा * 
अशन सहित मनुज अवतारा ® लेहों दिनकरंवश उदारा 


१ लदमो २ कृपा ३ पाप नाशनेबाले ४ डरे हुए ५ सूयंवंश ॥ 
RASS AHA SS SS Le ५८२९ ५८१ 
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# कश्यप अदिति महातप कीन्हा ® तिन कहुँ में पूर वर दीन्हा # 
ते दशरथ कोशल्या रूपा & कोशलंपुरी प्रकट नर भूपा, 
5 तिनके गृह अवतरिहों जाई ® रघुकुल तिलक सुचारिहु भाई * 
८ नारद वचन सत्य सब करिहों & परमशक्ति समेत अवतरिहाँ ५ 
: हरिहों सकल भूमि गरुओई $ निभेय होइ देव समुदाई ( 
6 गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना ® तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ानातँ 
त तब ब्रह्मा धरणिहि समुझावा $ अभयं भई भरोस जिय आवा & 


४दो° निज लोकहि विरञ्चि गये, देवन इहे सिखाय। 
वानर तनुधारि धरणि महँ, हरिपद सेवहु जाय ॥ ॥ 
) गये देव सब निज निज धामा ® भूमि सहित पाये विश्रामा ; 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा ® हर्षे देव विलम्ब न कीन्हा 
^ वनचर देह धरी चिति माहीं & अतुलित बल प्रताप तिनपाहीं ५ 
। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा & हरिमा जोवहिं रणधीर 
+ गिरि कानन जहँ तहँ महिपूरी & रह निज निज अनीके रचि रूरी ` 
/ यह सब रुचिर चरित में भाखा $ अब सो सुनहु जो बीचहि राखा ४ 
* अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ ® वेद विदित तेहि दशरथ नाउ 
४ धम्मे घुरन्धर गुणनिषि ज्ञानी & हृदय भक्ति मति शारगपानी 


दो° कोशल्यादि नारि प्रिय, सब आचरण पुनीत। 
5 पाति अनुकूल प्रेम दृद, हरिपद कमल विनीत॥: 
४ एक बार भूपति मन माहा & भे गलानि मोरे सुत नाह$ 
गुरुगृह गये तुरत महिणाला $ चरणलागि करि बिनय विशाला 6 
+ निज दुख सुख नप गुरुहि सुनायो & कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायो हुँ 
# परहु धीर हेह सुत चारी & त्रिभुवन बिदित भक्कभयहारी। 

शृङ्गी ऋषिहि वशिष्ठ बुलावा & पुत्र लागि शुभ यज्ञ करावा $ 
१ भक्तिसहित मुनि आहुति दीन्हें & प्रकटे अगिनि चारु कर लीन्हें 
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१ अयोध्या २ बोझ ३ निडर ४ पृथ्वी २ फ्रौज ६ विष्णु ७ हाथ ॥ 
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नो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा $ सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा 
/ यह देवि बांटि देहु नृप जाई & यथायोग्य जेहि भागं बनाई; 


दो° तब अदृश्य पावंक भये, सकल सभहि समुभाय। ‡ 
परमानन्द मगन न्प, हषे न हृदय समाय॥५; 
गुरु पद वन्दि भूप गृह आये ® मञ्जुल मङ्गल मोद बधाये% 
तबहिं राव प्रिय नारि बुलाई ® कोशल्यादि तहां चालि आई" 
है अद्धेमाग कोशस्यहि दीन्हा ® उर्भय भाग आधेकर कीन्हा हूँ 
+केयी कहँ नृप सो दयऊ ® रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ # 
; कीशल्या केकयी हाथ धरि ® दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ५ 
यहि विधि गर्भसहित सब नारी $ भयउ हृदय हराषित सुख भारी ३ 
जा दिनते हरि गभीहि आये & सकल लोक सुख संपति छाये $ 
मन्दिर महेँ सब राजहिं रानी $ शोभा शील तेज की खानी 
मुखयुत कछुक काल चलि गयऊ ® जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ है 
दो" योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल । ६ 
चर अरु अचर हर्षयुत, राम जन्म सुखमूल ॥४ 

नवमी तिथि मधुमास पुनीता ® शुङ्कपच्च आभिजित हरि प्रीता 
र मध्यदिवस आति शीत न घामा $ पावन काल लोक विश्रामा ५ 
शीतल मन्द सुरभि बह बाऊँ ® हरषित सुर सन्तन मन चाउ? 
वनकुसुमित गिरिगण मणियारा $ सबहिं सकल सरितामृत धारा ९ 
सो अवसर विराचि जब जाना & चले सकल मुर साजि विमाना / 
6 गगन विमल संकुल सुरयूथा $ गावहिं गुण गन्धवे वरूथा। 
वर्षेहि सुमन सुअंजलि साजी $ गहगह गगन दुन्दुभी बाजी ४ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा & बहुविधि लावहिं निजनिज सेवा ¦ 
क ° सुरसमूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम।} 
जगनिवास प्रभु प्रकटभे, अखिलं लोक विश्राम ॥ ३ 


१ हु स्थीर २हिस्सा ४ अग्नि ४ दो ४ खैत्रमास ६ विष्णु ७हवा ८ खुशी £ फूले हुये १० सव जगत्‌ ॥ “ | 
८-%८% Re Te Te Te Te Te ९८५: 


[ ६२ | “3७०० रामायणबालकाण्ड ०४> 


/ छु० भयेप्रकटकृपालादीनदयालाकोशाल्याहितकारी । 
» हरषित महतारी सुनिमनहारी अदसुतरूप निहारी ॥# 
/ तोचनअभिरामातंुघनश्यामा निजआयुधमुजचारी। 
) भूषण वनमाला नयन विशाला शोभासिन्छु खरारी ॥ % 
ऽ कह ढुहुँकरजो री अस्तृतितोरी केहिविधि करों अनन्ता। $ 
ऽमाया गुएज्ञानातीत अमाना वेद्‌ पुराए भनन्ता॥% 
` करुणासुखसागर सबणुणआगर जेहि गावहिं श्रुतिसन्ता। % 
: सो मम हितलागी जन अनुरागी प्रकटभये श्रीकन्ता ॥ 
त त्रझाण्डनिकाया निर्मितमाया रोम रोम प्राति वेद कह । 
+ ममउर सो वासी यह उपहा सी सुनत धीरमति थिर न रहे ॥ ; 


४ उपजाजबज्ञाना प्रभुमुसुकानाचरितबहुतविधिकी नचुहै। # 


गी 
5, 


कहिकथा सुनाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुतप्रेमलहे ॥ ६ 
माता एनिबोली सो मति डोली तजहु तात यहरूपा । ¦ 


h 


$ कीजंशिशुलीलाअतिप्रियशीलायृहसुखपरमञ्चनूपा॥ | 
5 सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हे बालक सुरभूपा । % 
5 यृहचरित जे गावहिहरिपदपावहिं ते न पराहिं भवकूपा॥ 5 
5 दो विप्र धेनु सुर्‌ संत हित, लीन्ह मनुज अवतार।$ 


निज इच्छा निम्मित तनु, माया गुण गापार॥$ 


४ मुनि शिशु रुदन परम प्रियवानी & सम्भ्रम चलि आई सब रानी 
त हरषित जह तह थाई दासी & आनंद मगन सकल पुरवासी 6 
त दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना ® मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना 
# परम प्रेम मन पुलक शरीरा & चाहत उठन करत मतियोरा # 
5 जाकर नाम सुनत शुभ होई ® मोरे गृह आवा प्रभु सोई 
ऽ परमानन्द पूरि मन राजा $ कहा बुलाई बजावहु बाजार 


TS Te Te TD SS Se iS ०१९ % 


१ देइ २ शोभासागर ३ कहते हैं ४ देवताओं के स्वामी ५ संसाररूपी कुवां ॥ 


८ 
र 
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गुरु वशिष्ठ कहुँ गयउ हुँकारा 8 झाये द्विजन सहित नृपद्वारा ; 
५ अनुपम बालक देखिनि जाई ® रूपराशि गुण कहि न सिराइ * 


रो तब नांदीसुख श्राद्ध करें, जातकर्म्म सब कीन्ह। ¦ 
हांटक धेनु वसन मणि, रूप विप्रन कहूँ दीन्ह ॥ १ 

ःचज पताक तोरण पुर छावा ® कहि न जाय जोहि भोति बनावा ५ 
मुमन वृष्टि आकाश ते होई ® ब्रह्मानन्द मगन सब कोई 
दूँ इन्द बृन्द मिलि चलीं लुगाई 8 सह श्रृंगार किये उठि थाई हैँ 
¢ कनक कलश मगल भरि थारा $ गावत पेठाहि भूप दुवारा/ 
रै करि आरती निछावरि करहीं ® बार बार शिशु चरणन परीं: 
मागध सूत वन्दिगण गायक ® पावन गुण गावहिं रघुनायक * 
टू प्रवेश दान दीन्ह सब काहू $ जेहि पावा राखा नहिं ताह 
( रगँमद चन्दन कुकुर्म॑ कीचा & मची सकल वीथिनबिचबीचा (| 


हैं दो० गृह ग्रह बाजु बघाव शुभ, प्रकट भये सुखकन्द। 
दै हवन्त सब जहे तहँ, नगर नारि नर दन्द ॥( 
हुँ केकय सुता सुमित्रा दोऊ® सुन्दर सुत जन्मत भई सोऊ है 
५ वह सुख सम्पति समय समाजा $ कहि न सके शारद अहिराजा # 
१ अवधपुरी सोह यहि भाँती ® प्रभुहि मिलन आई जनु राती? 
खि भानु जनु मन सकुचानी ® तदापि बनी सन्ध्या अनुमानी ३ 

अगर धूप जनु बहु अँधियारी & उड़े अबीर मनहुँ अरुणारी ५ 
4 मन्दिर मणि समूह जनु तारा & नृप गृह कलश सो इन्दुँ उदारा हैँ 
है भवन वेदध्वनि अति मृदु बानी $ जनु खगमुंखर समय अनुमानी # 
| REE देखि पतंगं भुलाना ® एक मास तेहि जात न जाना + 
$ दो°मास दिवस कर दिवस भा, ममं न जाने कोइ।: 
% रथ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवनविधि होइ ॥ ३ 
% यह रहस्य काहू नहिं जाना ® दिनमाणि चले करत गुणगाना % 


कल जलन verre mee, 4 «५. nnn ire. 


$ १ सोना २ खिर्यो ३ कस्तूरी ४ केशर ५ रास्ता ६ सुर्ख ७ चन्त्रमा ८ पक्षियों की घाणीध्सूर्य॥ 
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५ देखि महोत्सव सुर मुनि नागा ® चले भवन वर्णत निज भागा ५ 
४ आरो एक कहां निज चोरी ® सुनु गिरिजा अति हृद्माते तोरी ? 
` काकभुशुयिड संग हम दोऊ & मनुजरूप जाने नहिं कोऊ. 
२ परपानन्द प्रेम सुख फूले ® वीथिन फिरहिं मगन मन भूले % 
# यह शुभ चरित जान पे सोई & कृपा राम की जापर होई 
# तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा % दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा # 
१ गजं रथ तुरग हेमं गो हीरा & दीन्हे नृप नानाविधि चीरा १ 
» दो° मन सन्तोष सबनके, जहँँ तहँ देहि अशीश।, 
सकल तनयं चिरजीवह, तुलसिदास के इईंश॥+ 
© कछुक दिवस बीते यहि भाँती $ जात न जानहिं दिन अरु राती % 
नामकरण कर अवसर जानी & भूप बोलि पठये मुनि ज्ञानी 
£ करि पूजा भूपति अस भाखा ® धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा ६ 
न इनके नाम अनेक अनूपा ® में नृप कह स्वमति अनुरूपा 
/जो आनन्द सिन्धु सुखरासी $ शीकर ते त्रेलोक्य सुपासी # 
श सो सुखधाम राम अस नामा & अखिल लोकदायक विश्रामा | 
विश्वभरण पोषणे करु जोई & ताकर नाम भरत अस होई + 


= 


5 जाके सुमिरण ते रिपुं नाशा $ नाम शत्रुहन बेद प्रकाशा ९ 


5 दो" खचण धाम्‌ रामप्रिय, सकल जगत ।% 
५ शुरु वाशिष्ठ तेहि राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार ॥ 
` धरेउ नाम गुरु हृदय विचारी ® वेदतत्त्व नृप तवे सुते चारी % 
* मुनिजन धन सवस शिवप्राना ® बालकेलिरस तेहि सुख माना 
# बारेहिते निजहित पति जानी ® लक्ष्मण रामचरण रति मानी 
# भरत शत्रुहन दोनों भाई # प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥ 
) श्यामगोर सुन्दर दोउ जोरी & निरख्हि छवि जननी तृण तोरी ; 
८ चारिउ शीलरूप गुण धामा ® तदपि अधिक सुखसागर रामा 


१ हाथो २ सोना ३ कपड़ा ४ पुत्र ५ पालन ६ वैरी ७ तुम्दारे ८ पुत्र ६ समुद ॥ 
Che ACU NE Ar Yer AN Ar UE YA YOU Ne AN CU २६. नं 
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# हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा ® सूचित किरण मनोहर हासा ११ 
कबहुँ उछंग कबहुँ वरपालन & मातु दुलारहि कहि प्रियलालन ¦ 


) दो° व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुण विगत विनोद। ; 
४ सोइ अजप्रेममक्किवश, काशल्या की गोद ॥ २ 
© काम कोटि छविश्याम शरीरा $ नीलकज वारिदे गम्भीरा: 
° अरुण चरण पंकज नख जोती & कमल दलन बैठे जनु मोती २ 
९ रेख कुलिशं ध्वज अंकुश सोहे ® नूपुरधुनि सुनि मुनि मन मोहे 
+ कटि किङ्किणी उदर त्रय रेखा ® नाभि गभीर जानु जेहि देखा हैं 
+ भुज विशाल भूषणयुत भूरी ® हिय हरिनख शोभा अतिरूरी # 
) उर मणिहार पदिक की शोभा ® विप्र चरण देखत मन लोभा; 
४ कम्बुकंठ आति चिबुक सुहाई $ आनन अमित मदन छविडाई २ 
"दुइ दुइ दशन अधर अरुणारे 8 नासा तिलक को वरणे पारे! 
* सुन्दर श्रवण सुचारु कॅपोला & अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ए, 
# नीलकमल दोउ नयन विशाला ® विकट भृकुटि लटकन वरभाला 
? चिक्कण कचे कुश्चित गभुवारे ® बहुप्रकार रचि मात सँवारे। 
* पीत भँगुलिया तनु पहिराई & जाडुपाणि विचरनि मोहिं भाई ३ 
5 रूप सकहिं नहिं कहि श्राति शेखा & सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा» 


$ दो सुख सन्दोह मोहपर, ज्ञान गिरां गोतीत। ¦ 
5 दम्पति परम प्रमवश, कर शिशु चरित एनीत॥ ; 
₹ यहि विधि राम जगत पितु माता $ कोशलपुरवासिन सुखदाता 
१ जिन रघुनाथ चरण रतिमानी ® तिनकी यह गाति प्रकट भवानी | 
। रघुपति विमुख यतन कर कोरी छ कवन सके भवबन्धन डोरी / 
) जीव चराचर वश करि राखे ® सो माया प्रभु सों भय भाखे # 
भृकुटि विलास नचावे ताही ® अस प्रभु छाडि भजिय कहु काही ॥ 
मन क्रम वचन डांडि चतुराई & भजतहि कृपा करें रघुराई 
१ बादल २ घस हे थघनखा ४ गाल ५ याल ६ जांघ ७ घाणी ८ भो ह 
ro oe ee TET Te % के: %० Te Te Teh 
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» यहि विधिशिशुविनोद प्रभुकीन्हा & सकल नगरवासिन सुख दीन्हा 
तै उद्गम कबहुँ हलरावें छ कबहुँ पालने घालि भुलावें 
' दो प्रेम मगन कोशल्या, निशि दिन जात न जान। 
५ सुत सनेह वश माता, बालचरित कर गान। ; 
९ एक बार जननी नहवाये & करे शगार पलना पोटाये 
( निज कुल इष्टदेव भगवाना # पूजा हेतु कीन्ह पकवाना 
6करि पूजा नेवेद्य चढावा & आपु गई जहुँ पाके बनावा 
# गहुरि माठ तहँवाँ चलि आई & भोजन करत दीख सुत जाई 
* गइ जननी शिशुपहुँ भयभीता ® देखा बाल तहां पुनि सूता 
४ बहुरि आइ देखा सुत सोई ® हृदयकम्प मन धीर न होई 
५ इद्दां उहाँ दुइ बालक देखा ® मतिम्रम मोरि कि आन विशेखा 
€ देखि राम जननी अकुलानी ® प्रभु हुँसिदीन्ह मधुर मुसुकानी 


र दो? दिखरावा निज मातुहीं, अद्भुत रूप अखण्डं । 5 
रोम रोम प्रति राजहां, कोटि कोटि ब्रह्मणड ॥ 
+ अगणित रविशशिशिव चतुरानन & बहुगिरि सरितं सिंधु महि कानन १ 
काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाऊ ® सो देखा जो सुना न काउँ 
देखी माया सब विधि गाढी & अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी » 
८ देखा जीव नचावे जाही & देखी भक्ति जो छोरे ताही 
६ तनु पुलकित मुख वचन न आवा & नयन मूदि चरणन [शिर नावा ९ 
¢ विस्मयवन्त देखि महतारी & भये बहुरि शिशुरूप खरारी / 
+ अस्तुति करि न जाय भय माना ® जगत पिता में सुत करि जाना / 
9 हरि जननिहिं बहुविधि समुझाई & यह जनि कतहुँ कहसि सुबु माई १ 
५ दो० बार बार कोशल्या, विनय करे कर जोरि।; 
% अब जनि कबहु व्यापे, प्रभु मोहिं माया तोरि ॥ ३ 
/) वालचरित हरि बहुविधि कीन्हा & सकल नगरवासिन सुख दीन्हा * 
१ भोजन २ माता ३ सोया हुआ ४ अनोखा ४ पूरा ६ नदी ७ कभी ॥ 
० %८ १: ५८% १८१८ %+ ट्रय 


त १३ फो 
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छ छुक काल बीते. सब भाई“ बड़े भये परिजन सुखदाई # 
४) चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई & पनि दक्षिणा द्विजन बहु पाईं} 
` परम मनोहर चरित अपारा & करत फिरत चारिउ सुकुमारा ४ 
र मन कम वचन अगोचर जोई ® दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई % 
हँ भोजन करत बुलावत राजा & नहिं आवत तजि बालसमाजाै 
# कोशल्या जब बोलन जाई & टुमुकि ठुमुकि प्रभु चलहिं पराई तै 
० निगम नेति शिव अन्त न पाई & ताहि धरे जननी हठि घाई ५ 
% धूसर धरि भरे तनु आये ® भूपति बिहँसि गोद बेठाये २ 
+ दो°भोजन करत चपल चित, इत उत अवसरं पाइ।; 
5 भाजि चले किलकात मुख, दधि ओदनं लपटाइ॥: 
८ बाल चरितं अति सरल मुहाये छ शारद शेष शम्भु श्रुति गाये ॐ 
छ जिनकर मन यहि रंग नहिं राता $ ते जग वंचक किये विधाता ७ 
हैं भये कुमार जबहिं सब आता ® दीन्ह जनेऊ गुरु पित माता हुँ 
# गुरु गृह गये पटून रघुराई & अल्पे काल विद्या सब पाई; 
) जाकी सहज श्वास श्रुति चारी & सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी & 
८ विद्या विनय निपुण गुणशीला ® सेलहि खेल सकल नपलीला ॐ 
` करतेल बाण धनुष अति सोहा $ देखत रूप चराचर मोहा $ 
त जिन वीथिन बिहरहिं सब भाई & थकित होहि सब लोग लुगाई ६ 


८ दो" कोशलपुर वासी नर, नारि दन्द अरु बाल।% 
| प्राएहुँते प्रिय लागहीं, सब कह राम कृपाल ॥% 
नै बन्धु सखा सब लेहिं बुलाई & वन गृगया नित खेलहिं जाई $ : 
# पावन मृग मारहिं जियजानी & दिन प्रति नपहि देखावहि आनी है. 
५ जे मृग राम बाण के मारे®ते तनु तजि सुरंलोक सिधारे। 
॥ अनुज सखा सँग भोजन करही & मात पिता आज्ञा अनुसरहीं ४ 
जेहि विधि सुखी होहिं सब लोगा & करहिं इपानिषि सोइ संयोगा ३ 
ह (समय २ मात जेल ५ थोड़ा ५ इथेली ६ शिकार जेड फक 
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9 वेद पुराण सुनहिं मन लाई ® आपु कहर्हि अनुजन समुभाई # 
छ प्रातकाल उठिके रघुनाथा ® माठु पिता गुरु नावहिं माथा 
» आयसु मांगि करहि पुरकाजा & देखि चरित इर्षहिं मन राजा 


४ दो °व्यापकअकलंअनी हज, निर्युण नाम न रूप। 
5 भक्कहेतु नाना विविहि, करशिशुचरितअनूप॥१ 
८ यह सब चरित कहा में गाई 8 आगिलि कथा सुनहु मन लाई % 
+ विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी ® बसहिं विपिने शुम आश्रम जानी ¢ 
औँ जह जप यज्ञ योग मुनि करही & अति मारीच मुताहाहे डरही 
+ देखत यज्ञ निशाचर धावहिं 8 करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहि 
गावितनय मन पिन्ता व्यापी ® हारि बिनु मरहिं निशि वर पापी 
४ तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा छ प्रभु अवतरेउ हरण महिमारा 
यहि मिसु देखो प्रभुपद जाई & करि बिनती आनहुँ दोउ भाई 
ज्ञान विराग सकल गुण अयना ® सो प्रभु में देखब भरि नयना 


४ दो° बहु विधि करत मनं.रथ, जात न लागी बार। 
कारे सज्जन सरयू जल, गय भूप दरबार॥ ; 


' मुनि आगमन सुना जब राजा & मेलन गयउ ले बिप्रसमाजः' 
6 करि दण्डवत मुनिहि सनमानी 8 निज आसन बेठारेउ आनी 
५ चरण पररि कीन्ह अति पूजा छ मो सम धन्य आजु नहिं दूजा 
४ विविध भाँति भोजन करावा ® मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा 
पुनि चरणन मेले सुत चारी & राम देखि मुनि विरति बिमारी 
भये मगन देखत मुख शोभा ® जनु चकोर पूरण शशि लोभा र 
९ तब मन हरषि वचन कह राऊ & मुनि अस कृपा कीन्ह नहिं काऊ 
न वेहि कारण आगमन तुम्हारा $ कहहु तो करत न लाउब बारा है 
असुर समूह सतावाह मोहीं & में याचन आयउँ नृप तोही | 
अर्ज समेत देहु रघुनाथा & निशिचरवध में हो सनाथा % 


४, १ कला, हित २ बन मई दिश्वामित्र ४ घर धोकर दे खुशी ॥ 0002 
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दो० देह भूप मन हरषित, तजह मांह अज्ञान। 


धम्म सुयश नृप तुमकहँ, इनकहँ अतिकल्यान ॥/ 


र मुनि राजा अति अप्रिय वानी & हृदय कम्प मुखद्युति कुम्हिलानी त 


पोथे पन पायउँ सुत चारी & विप्र वचन नहिं कहदेउ विचार ५ 
मांगइ भूमे धेनु धन कोषां ® सस देउँ आजु सह रोषा? 


5 देह प्राण ते प्रिय कछु नाहीं ® सोउ मुनि देउँ निमिषै इक माही * 
सब सुत प्रिय मोहिं प्राणाके नाइ & राम देत नहि बने गोसाई 


कह निशिचर ऊति धोर कटोरां & कहुँ सुन्दर सुत परम किशोरों है 
सुने नृप गिरा प्रेमरस सानी ® हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी 
तब वशेष्ठ बहु विधि समुकावा ® नृप सन्देह नाश कहँ पावा 
डते आदर दोउ तनय बुलाये $ हृदय लाय बहुनाँति सिरूाये % 


5 मरे प्राणनाथ सुत दोङ % तुम मुनि पिता आन नहिं काऊ १ 
5 दो° सोपे भूपति ऋषिहिसुत, बहुबिधि देह अशीश। ¦ 


जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ पद शीश ॥३ 


४ सो* पुरुषसिंह दोउ वीर, हरषि चले मुनिभय हरण ।? 


कपासेन्धु मतिधीर, आखलविश्वकारएकरण ॥ ५ 


` अरुण नयन उर बाहु विशाला $ नील जलज तनु श्याम तमाला २ 
& केंट पट पीत कसे वर भाथा ® रु५र चाप शायक दुटु हाथा ९ 
१ श्याम गोरे सुन्दर दोउ भाई & विश्वामित्र महानिषि पाइ 
*प्रभु ब्रद्मणय देव भें जाना & मोहिं हित पिता तजे भगवानाह 
$ चले जात मुनि दीन्ह दिखाई ® सुनि ताइका त्रोध करि थाई 4 
0 एकहि बाण प्राण हरि लीन्हा ® दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा २ 
८ तबऋषिनिज नाथहि जिय चोन्हा ® विद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्हा 
५ जाते लाग न त्था पिपासा $ झठुलित बल तनु तेज प्रकासा ९ 
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है शोभा २ खजाना ३ पल ४ कठिन श बालक दे वाजा ०७ बड़ा जाना ॥ ८ 
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* दो °आयुंध सकल समर्पिकरि, प्रथुनिजआश्रमआनि । ¢ 
॥ कन्दमूल फल भोजन, दिये भक्क हित जानि 
श प्रात कहा मुनि सन रघुराई & निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई# 
छ) होम करन लागे मुनि भारी $ आपु रहे मखे की रखवारी} 
सुनि मारीच निशाचर कोही $ले सहाय आवा मुनिद्रोही २ 
र बिनु फर बाण राम तेहि मारा $ शत योजन गा सागर पारा; 
† पावक शर सुबाइ पुनि मारा & अनुज निशाचर कटक संहारा 
| मारि असुर सुर निभेयकारी $ अस्तुति करहि देव मुनिभझारी ( 


` 2 तहं पुनि कछुक दिवस रघुराया & रहे कीन्ह विप्रन पर दाया ५ 


0 भक्ति हेतु बहु कथा पुराना ® कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना 
` तब मुनि सादर कथा बुझाई $ चरित एक देखिय प्रभु जाई ॐ 
९ धनुषयज्ञ सुनि रघुकुलनाथा ® हरषि चले मुनिवर के साथा 

* आश्रम एक दीख मग माहीं $ खगमृग जीवजन्तु तई नाही है 
+ पूछा मुनिहि शिला प्रभु देखी & सकल कथा ऋषि कही विशेखी 
[ दो० गोतम नारी शापवश, उपलं देह धारे धीर। द 
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥ ७ 


* छ ° परसतपदपावनशोकनशावनग्रकटभइतपपुंजसही। / 
/ दखत्रघुना यकजनसुखदायक सम्मुखह्ककर जो रिरही॥/ 
५ अतिप्रमञअधीराएुलकशरीरासुखनहिआवतवचनकही # 
$ अतिशयबड्भागीचरणनलागीयुगलूनयनजलधारबही ; 
$ धीरजमनकीन्हा प्रशुकहँची नहा रघुपतिकृपा भक्किपाई। ¦ 
$ अतिनिमंलबानी अस्तुतिठानी ज्ञानगम्यजय रघुराई॥ ¦ 
_ % मेंनारिअपावन प्रश्ुजगपावन रावनरिपुजनसुखदाई । % 

; रांजीवविलोचनभवभयमो चन पाहिपाहिशरणहिआई * 
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१ हथियार २ यज्ञ दे पत्थर ४ अपवित्र ५ पवित दे दास ७ कमल ॥ 
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त मुनिशापजोदी न्हाअतिभलकीन्हापरमअनुग्रंहमेंमाना 
# देखेउंभरिलोचनप्रश्ममयमोचन यहँलाभ शंकरजाना ॥ ६ 
# विनती प्रमुमोरी में मतिमोरी नाथ न वरमांगों आना ।; 
$ पढपद्यपरागा रसअलुरागा मममनमुंप करे पाना॥; 
$ जेहिपदसुरसंरितापरमपुनीताप्रकटमईशिवशीशधरी। ¦ 
% साइपद्पंकजजेहिपूजतअजममशिरधरेउकृपालुहरी॥ ¦ 
% यहिमाँति सिधारी गोतमंनारी बारबार हरिचरणपरी। १ 
८ जोअतिमनभावासोवरपावागइ पतिलोकअनन्दभरी॥ ५ 
५ दाँ ° अस प्रभु दीनदयालु हरि, कारण रहित कृपाल । २ 
८ तुलसिदासशठ ताहिभज, छाँडि कपट जंजाल॥१ 
४ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा $ गये जहां जगपावनि गंगा? 
¢ अनुज सहित प्रभु कीन्ह प्रणामा & बहु प्रकार सुख पायउ रामा? 
अथ चेपक ॥ 
# पुनि सुरसरि उतपति रघुराई $ कोशिकं सन पंछी शिर नाई# 
कह मुनि प्रभु तव कुल इक राजा & नाम सगर तिहुँ लोक विराजा ५ 
४ तेहिके युग भामिनि सुकुमारी & प्रथम केशिनी सुमति पियारी २ 
सब प्रकार सम्पति सुर भाजा ® सुतविहीन मन विस्मय राजा$ 
एक समय भामिनि दोउ साथा & गये वन तनय हेतु रघुनाथा ६ 
ल्‍ सघन सफल तरु सुन्दर नाना & तहँँ भृगुभुनि तपतेज निधाना ह 

दो° सहित नारिदपर्मुदितमन, रहे वर्ष शत एक।( 
¢ कीन्हे तपबल देखि भयु, अस्तुति कीन्ह अनेक ¢ . 
तै कहि निज दुख प्रणाम नृप कीन्हा & दे अशीश तब मुनिवर दीन्हा॥ 
नृपरानी सन मुनि अस भांषा ® लेह स्व वर जो जेहि अभिलाषा ) 
सुनि मुनिवचन शीश तिन नावा & देहु नाथ जो अति मन भाव' ॐ 


१ कृपा २ भौंरा ३ गंगाजी ४ अहल्या ५ विश्वामित्र ६ प्रसन्न ॥ 
EH HH He Ne Ne WH HEH NE HE १८० चैट?५ १८०५ KH KH २९५ | 
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एकहि कह्यो एक सुत होना ® दूसरि साठि सहस गुण लोना 
हरषित भयो सुभग वर पाई ® पाणि जोरि चरणन शिर नाई 
सहित भामिनी अवधहि आये ® हषे सहित कछु दिवेस गेंवाये 
जानि सृधरि सुन्दरि मुखदाई & नाम केशि असमंजस जाई 
मुमति प्रसवं इक वुम्घुरि सोई ® भये सुत प्रकट कहे मुनि जोई 
नरखे सुत हरपित सब होइ & मंगलचार किये सब कोई 
हष सहित दिय दान नरेशू ® पूनि विग्र गुरु गोरे गणेश 
घृतघट सुन्दर विविध मँगाये ® ते सब मुत नृप तिनमह नाये; 


दो? याह विधि भय सकल सुत, पूजे सब मन काम।; 
जाइ दिवसनिशि हषेवश, सुनहु राम घनश्याम॥ ३ 
पुग्जन सब घर घरनि नरेश & अति आनँद तनु मिटा अदेशू २ 
बालकोलि कर भये कुमारा लीला करें अगम संसारा५ 
होये सो काज सकल मनचीते & यहि सुख बसत बहुत दिन बीते & 
सरयू नदी अवथ जो अहई & विमल सालिले उत्तर तट बहई # 
१ प्रजा लोक के बालक नाना & नित उठि तहां करें अस्नाना % 
असमंजस तह तरणी आनी ® तिनहिं चढाइ शोरि निज पानी 3 
भये प्रजा सब परम दुखारी & बालकबध सुनि सुनहु सराँरी ३ 
सकल गये जहे बेठ नृपाला छ बोले वचन नाइ पद भालां 
तुम नृप चहहु प्रजा प्रतिपाला & सुत तुम्हार भा सब कर काला 
तजब देश सब सुनहु नरेशू छ बिना तजे नहिं मिटै कलेशू 


+ दो० तव सुत कीन्हे पाप बहु, मारे बालक इन्द। 

तुमकह प्राएसमान यह, सकल प्रजनकह मन्द्‌ ॥ 
प्रजा गिरा सुने धीरज दीन्हा & सुतहि देश ते बाहर कीन्हा 
% तासु तनय जग विदित प्रभाऊ ® गु निधि अंशुमान तेहि नाउ 
i हदय नृप के सो केसे ® मुनिमन मीन सलिल रह जेसे 


१ सुन्दर २ दिन ३ गर्भ से पैदा दोना ४ तोबी ५ जल ६ नाव ७ विष्ण ८ माथा ६ मछली सुन्दर २ दिन ३ गर्भ से पैदा होना ४ तांबी ५ जल ६ नाव ७ विष्णु ८ माथा ६ म्ली ॥ 
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१ दुद १०३ | 
# गये प्रजा सब निज निज धामा छ भे विलोकि मन गुण विश्रामा 
% अहार नृपाति मन कीन्ह विचारा $ आइ भयो पने चौथ हमारा 
ॐ हेत मंत्री गुरु सुतहु बुलाये & ।हेमगिरि विन्ध्य मध्य तब आये 
€ सार वेदिका एक बनाई & देखत बने वरशि नहीं जाई 


३ 


है मख अरम्म दांडे तब तुरगा ® वेगवन्त जिमि देखिय उरग। ९ 


५ द° सुरात सुन भय दारुणाह, मनसह करि अनु मान । ४; 
९९ आनित्रुग तत्र लान्हउ, मस्म न काहू जान ॥ 
टु राखेउ आनि कपिलमुनि पाहीं $ कोउ न जान काहुहि गम नाहीं 
हैं जुगवत रहे जे सुभ” सयाने ® ले तुरंग रहें किनहु न जाने 
2 तिन सब आय कही नूप पाही & महाराज हम कहत डराहीं 
% लीन्ह ठग कोइ जान न कोई % कहा करिय जो आयमु होई र 
@ सुनत वचन नृप विस्मय पाये सकल सुतन कहूँ तुरत बुलाये ॐ 
६ जाइ उुरंगं ठम हेरहु जाई & सकल चले चरणन ।शिर नाई $ 
सुरपाति सम देखिय सब वीरा & सकल धनुद्धर अति रणधीरा / 
तिनहिं चलत धरणी अकुलाई ® बलिपशु जीव भये सब आई # 
सुमन वाटिका उपवन बागा &सारित कूप वापिका तड़ागां# 
नगर गांव मुनीश थल नाना ® गिरि कन्दर कानन अस्थाना ग 


दो °यहिविधि खोजे तुरग तिन, आये भूपति पाहिँ।; 

चरएन माथाहि नाइकाहे, खोज अश्व की नाहिं॥ ¦ 
खोदहु महि सुत करहि पठाये $ चले सकल पूरब [दिशि आये २ 
मेनके करें जिमि कुलिश समाना ® योजन भार खोदाहि बलवाना ५ 
ह ख अतुल बल देव डराने & नरनाइन विरोचि सनमाने% 
शोधत महि पताल सब आये & दिग्गज देखि एक शिर नाये 
तिन पंडा सब कथा सुनाये & बहुरे सकल दक्षिण दिशि आये # 
यहि बिधि पुनि दसर गज देखा & आते उतंग गज विमल विशेखा ; 
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® ताइ बहु प्रणाम तिन कीन्हे ® चले सुनत पश्चिम चित दीन्हे 
तीसर देखि प्रदक्तिण कीन्ही & पुनि उत्तर दिशि शोधहि लीन्ही 
दिग्गज श्वेत निरखि सुखपाये $ सकल कपिलमुनि पहुँ पुनि आये 
खोजत मही पार नहिं पावा ® शोभा चहुँ दिशि जलधि सुहावा 


दो देखिनि आइ तुरंग तब, बांधा मानेवर पास। 
„ बोले वचन सकोप करि, भा चह सबकर नास ॥ २ 
खोदा माहि हम चारिउ कोधां & रे रे दुष्ट बहुत तोहिं शोधा 
कोउ कह चोर दीख बहु होई छ यहि सम छली अपर नहिं कोई 
पर धन ले पताल पुने आयो ® तस्करं मुनिवर वेष बनायो 
कोउ कहे यह मुनिवर नाहीं ® समुझि देखि लक्षण मन माहीं 
कोउ कह बकतप कीन्ह अपारा $ अहो दुष्ट ले तरंग हमारा 
सुनत वचन मुनि चितवा जबही ® भये भस्म सब चण में तबहीं 
उमा वचन जेहि समुमि न बोला & सुधा होइ विष तिक्म ओला 
पावक जानि धरहिं कर प्रानी ® जरहिं काहि नहिं आति आमिमानी 
जानि गरले जे संग्रह करहीं & सुनहु राम ते काहे न मरही 
4) कोध करे बिनु किये विचारा $ भये सकल तेहिते जरि छारा 
इहां नृपति अंशुमान बुलाये & नहिं आये सब- तिनहिं पठाये 


दो? दीन्ही रपति अशीश तब, अतिहित बारहिंबार । 

फिरह ले तुरग सुत, मेरे प्राण अधार॥ 
चले नाइ पद शीश . कुमारा & विष्णुभक्क हित कुल उजियारा 
जह तहँ देखि मुनेन के धामा ® पूछि खबरि करि दण्ड प्रणामा 
पन्नग अहि सन पाइ अशीशा & चहुँ दिग्गज कहूँ नायउ शीशा 
यहि विधिशोध॑त मग महँ जाता & मिले गरुड़ सुमनी कर भर्ता 
चरण परत तब आशिष दयऊ ® जरे सकल जेहि विधि सो कह्यऊ 
# सुनतहि वचन शोच भयो भारी & दिये खगेश दिखाय सुंवारी 
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हैं अंशुमान तहँ मज्जन कीन्हा $ क्रमक्रम सबहिं जलांजलि दीन्हा ; 


» बहुरि गरुड़ बोले मुनु त्राता ® में तोहिं कहों करिय इक बाता * 


$ सो °करू सुत सोइ उपाय, गङ्गा आवहिं अवेनिमहँ । ; 


दशन ते अघ जाय, मज्जन कीन्हे परम सुख ॥ * 


5 षष्टि सहस तरिहें येहीविधि & गङ्गा पाय परम पावननिधि ५ 

£ सुनि अस वचन हृदय मन भाये & साहित गरुड मुनिवर पहेँ आये ¢ 
₹ तब खगेश मुनि चरणन नायउ & पूरब कथा सकल मनि गायउ हैँ 

+ आयसु देइ तुरंग मुनि दीन्हा & हरषि हृदय निज अश्वहि चीन्हा # 
# नगर समीप गरुड़ पहुँचाई छ गये भवन निज तब रघुराई 
9 इहां घुरंग ले नृप शिर नाई ® षष्टि सहस मुनि कथा: सुनाई $ 
5 विस्मय हर्ष विवश नृप भयऊ ® कीन्हा यज्ञ दान बहु दयऊ 
^ बहुविधि नृपति राज्य पुनि कीन्हा & प्रजालोगकहेँ आति सुख दीन्हा * 


८ दोअंशुमान हित राज्य दे, निज मन हरिपद लाग।? 


गयउ सगर तपकाज वन, हृदय अधिक अनुरागं॥ ६ 


{तासु तनयं दिलीप नूप भयऊ ® वन तपहेतु उतर दिशि गयऊ 6 
४ उहां अगम तप कीन्ह नृपाला & भये कालवश गये कछु काला 4 
» कहहु कवन दिलीप प्रभुताई & सेवें सकल नृपति जेहि आई: 
5 जुगवत जेहि नित सुरपति रहहीं & महिमां सो कवि केहिविधि कहहीं १ 
+ भागीरथ अस सुत भयो जासू ® पितु सम प्रीति अधिक उर तास्‌ / 
` तिनहि बोलि नृप दीन्हेउ राजू $ आपु चले उठि तपके काजू 7 


+ मनमहँ करत पन्थ अनुमाना & सुरसरि आव तजउँ नतु प्राना # 


⁄ निजमनु तनु दीन्हेउ निमिदेऊ ® फिरि निज नगरक नाम न लेउ |; 


॥ 


» सो °याहिविधि करत विचार, नप कीन्हे तप प्रबलतब। २ 


बीते कछ इक काल,देहतजी कोउ प्रकटनहिं॥ * 


$ जेहि सुरसरि लगि तजि तनु भूपा & सो तजि मूँद पियहिं जल कूपा २ 
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१ पृथ्वी २ खुशी रे पुञ ४ प्रतिष्ठा २ बढ़ाई ६ नहीं तो ७ गक्राजी ८सूख॥ $ 
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9 इहां भगीरथ अस मन भयऊ ® पितु न आव बहुदिन चलि गयऊ हु 
® काकुत्स्थ नाम तनय यक रहेछ & दीन्ही राज्य नीति बहु कहेऊ // 
८ काहि तब पूर्व कथा सुतपाह & दीन्ह अशीश चले नरनाहू २ 
ह निक्रसत नगर शकुन भल पाये & अतिहिनिविड़े वन जहँ रूप आये » 
है देखि भगीरथ वन सुख पावा ® सुरसरि हित तपकह मनलावा। 
ठ एक चरण दोउ सुजा उठाये ® रवि सम्मुख चितवाह मन लाये ह 
केप सहस बीते यहि भाती ® जात न जानेउ दिन अरु राती & 
“% देखि उग्र तप अजं चलि आये & बोले वचन नृपहिं मनभाये 
5 चहहि नृपति जो ले वरदाना ® बोले नुप करि अजईहि प्रमाना ॐ 
«जो माँगा सो जानत अहहू ® मोसन मांगन प्रभु किमे कहह ७; 


%दो० तदपि कहाँ, प्रश देह वर, सब सन्तन कहे तृद्धि। ४ 
¢ इसर मांगहूँ जारि कर, गङ्गा आवहि निदि । | 


& एवमस्तु कहि पुनि विधि भवंही ® सुरसरि देहुँ राखि को सकही ¢ 
ठँ छूट जाहि पुनि तुरत रसातल ® फिरहिं न नृपति बहुरि सुनु भूतल 
% तेहिते कहां एक तोहि पाहीं छ अति दयालु शकर मन माहीं है 
) सोइ शकर राखि सुरसारि आजू ® उनहिं जपे तव छेहे काजू 
% अस कहि विधि अन्तरहित भये & बहुरि भगीरथ शिवपह गये 
७ विबुध वष अंगुष्ठ अधारा ® वारशार शिव नाम उचारा% 
८ शिव दयालु प्रकटे तब आई ® हाथ जोरि नूप विनय सुनाई, 
४ में राखब सुरतरि कह ईशा ® बहुरि रमापति ध्यान करीशा हुँ 


! दो० उहाँ देवसरि शिववचन, सुनि मन कीन्ह विचार । 
` जाउरसातलशिवसहित, जात न लाबों बार ॥६ँ 
९ अन्तरयामी शिवहि उपाई ® निज शिरजश सो अगम बनाई 
0 इहां भगीरथ अस्तुति कीन्हीं & सुनि मृदुगिरा छांड़ि विधि दीन्ही 
# छूटे शोर भयउ जग भारी & चकित देव अहि दिग्गज चारी 


१ सघन २ सामने ३ प्रझा ४ शम्भु ५ विष्णु ६ सर्प ॥ 


॥ छ १ 
f 


ENR AN WR RNR NAH NH NYA ARN 
है “2७० सुरसरित्कथा ० [| १०७ | १ 


रसरि पेनि हरजटा समानी & वर्ष एक तहँ रहीं भवानी हु 
केतुक देखि सकल सुर हर्ष ® कहि जय जयाति सुमन बहु वर्षे २) 
रहर भगीरथ मुमिरण कीन्हा & डारि जटा शिव बुन्दक दीन्हा 
तेहिते "ई तीनि पुनि धारा छ एक गई नभं एक पतारा% 


गइ नम सोइकि भई 5घनाशिानि $ देवन धरा नाम मन्दाकिति 


दो दूसरे गई पताल में, नाम प्रभावति हरण दुख । 
तासरिभइ गङ्गा सोई, सब सन्तनको करणसुख ॥ 
जलप्रवाह निकसत नरपति, उर अति भयो अनन्द्‌। 
ज॑से उमड़त सिन्धु तब, पू॥कला लखि चन्द्‌ ॥ 
आय भगीरथ पुनि शिरनाये $ बोली मुरसरि वचन समुदाये 
वेगवन्त नृप रथ ले झानू ® तुरत तुरग शुभगति जिमि मानु 
% तेहि रथ चढि नृप चलु मम आगे ® चालिहों मं तब पाढे लागे; 
र मुनि नृप दिव्य तुरंग रथ आना ® चले हृदय सुमिरत भगवाना 
५ चली अग्र करि नृपहिं सुरसरी & देवन मुदित सुमनं झरि करी 
चलत तेज कछु वराणि न जाई छ टूटहिं गिरि तरु शेल सुहाई 
करें कुलाहँल विधि बहु भाती 8 कमठे नके मर्ष व्याल सो माती 
% मज्जन करहिं देव तह आई ® सुनि गति सिद्ध रहे सब दाई 


सो° तप्पन कर मनलाय, हषे हृदय नहिँ जात कहि। 
र दशन ते अघ जाय, तरें सकल मुनिजन कहें ॥ 
मजन कर हरषाय, सरञअजादि सनकादि ऋषि। 
पानकरत अघ जाय, अस मन सब कोऊ कहें॥ 

* करें जे मज्जन जप मनलाई ® तिनकी महिमा कहि न सिराई 
९ रथ पर जात सोह नृप केपे & तेजवन्त रि देखिय जेमे 
लांधत शेल सुद्दावन देशा ® पाडे मुरसरि अग्र नः 


१ फिर २ पावती ३े आकाश ४ फूल गभार शब्द ६ कछुआ ७ मगर ८ मछला ६ सप ॥ 
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हरद्वार समीप जब आये & तीर्थ देखि सुरसरि मनलाये # 
` फ तीर्थ निरखि मन भयो सुखारी 8 आदि प्रयाग पहुँचि अघहारी ३ 
0 तहूँ मज्जन कीन्हे अघ जाई ® बहुरि देवसेरि काशी आई» 
चसो शिवपुरी सहज सुखदाई $ वरणि न जाइ मनोहरताई १ 
१ अबसे तीत्थे विविध विधि जानी & गई तहां किमि कहों बखानी ( 
+ मर्गलोगन कहूँ करत सनाथा & जाइ चली यहि विधि रघुनाथा ह, 


* दो ° मिली जाइ नि उद्‌धिमहँँ, उदधि हृदय सुखमान । ¢ 
* लगे कहन भागीरथहि, दुम सम धन्य न आन॥ ( 
# कीन्हों अस जो करहि न कोई ® तप महिमाबल कस नहीं होई हुँ 
४ सगर सुतनय तरे ततकाला ® हषेवन्त तब भयो नृपाला 
) अबलो रहोहे कुलमहँ कोऊ& तिनके संग तरे अब सोऊ? 
% तुम समान नप अवर न भयऊ # जग विख्यात अचेल यश लयऊ ॐ 
% सकल सुरन तहँ संग विधाता $ नुपसन आय कही सब बाता » 
¢ धन्य भगीरथ जग यश लयऊ & तुम समान नृप अवर न भयऊ 

+ आापनि सत्य प्रतिज्ञां कियऊ & सम्भत वेद जनन सुख दयऊ# 
4 गंगासागर सब कोइ कहही ® अघ उलू+ देखत रावि डरही% 
* भागीरथी नाम अरु कहहीं & सुनि सुर सिद्ध नाग यश लहहीं ॐ 
5 अस विधि कहि निजलोकहि आये & जहां भगीरथ अति सुख पाये ४ 


$ छं°पायो अमितंसुख बहुरि पूजा सुरसरिहि भनाइ क ॥ ३ 
) तबदीन्ह आशिष सुदितगंगा दपभवन सुखपाइके ॥ १ 
यहिभाँति मुनि गंगाकथा तबरामरुचि चरणन नये। १ 
कद दासतुलसीरामलषणहिं महामुनिआशिष दये॥ टु 

` दो० कोशिक आशिष अमियसम, पाय हर्ष रघुराज। १ 
प्रश्ुसंशय सब इमि गई, लवा निरखि जिमि बाज ॥ 


_ १ गंगाजी २ काशीजी ३ बटोही ४ समुद्र ५ स्थिर ६ प्रण ७ छुग्घू पक्षी ८ बेप्रणाम ॥ ‘4 


हठ 
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# आशिषसुधांसमान सुनि, हरपे. श्रीरघुनाथ | & 
_ प्रथु सुख पाइ कहेउ पुनि, वेगि चलिय सुनिनाथ ॥ ४ 
४ राम नाम ते संशय जाई # देह धरे कर यह फल भाई: 
म _ इति चेपक ॥ ४ 
° गाधिसुवन सब कथा सुनाई & जेहि प्रकार सुरसरि मंहि आई # 
तै तब प्रभु ऋषिन समेत नहाये $ विविध दान महिदेवन पाये हैं 
है हरषि चले मुनि बृन्द सहाया $ वेगि विदेहेनगर नियराया हैँ: 
| पुर रम्यंता राम जब देखी & हर्ष अनुज समेत बिशेखी# 
वापी कूप सरित सर नाना & सलिल सुधा सम मणि सोपाना }. 
%गुजत मंजु मत्त रस मृगा ® कूजत कल बहु वरण विहंगा ॐ. 
( वरण वरण विकसे वनजाता ® त्रिविध समीर सदा सुखदाता &' 


¢ दो" सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास।$ 
द फूलत फलत 52500 , सोहत पुर चई पास॥% 
# बने न वरणत नगर निकाइई & जहाँ जाय मन तहा लुभाई हैं” 
2 चारु बजार विचित्र अवारी & माणिमय विधिजनुस्वकरसँदारी # . 
% धनिक बनिक वर धनद समाना & बैठे सकल वस्तु ले नाना} 
% चोहट सुन्दर गली सुहाई छ सन्तत रहहिं सुगन्ध सिंचाई ? 
( मंगलमय मन्दिर सब केरे ® चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे&. 
४ पुरनरनारि सुभग शुचि सन्ता ® धम्मे शील ज्ञानी गुणवन्ता है ` 
अति अनूप जह जनकनिवासू ® विथकहिं विबुध विलोकि विलासू है . 
# होत चकित चित कोट विलोकी & सकल भुवन शोभा जनु रोकी #. 
१ दो° धवलधाममणि पुरटपट, सुघाटित नाना भाँति। ४; 
%  सियनिवाससुन्दर सदन,शोमाकिमिकहिजाति॥ ३ 
कै सुभगद्वार सब कुलिर्श कपाटा ® भूप भीर नट मागध भाटा} 
ॐबनी विशाल वाजि गज शाला & हय गय रथ संकुल सबकाला 2 
१ आञ्त २ धरती ३ विग्र ४ जनकपुरी ५ खुन्द्रता ६ सीढ़ी ७ छुवर्ण ८ बज़ ६ झुर ॥ $ 
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, शूर साचिव सेनप बहुतेरे 8 नृप गृह सरिस सदन सबकेरे# 
पुर बाहर सर सारति समीपा ® उतरे जह तहँ विपुल महीपा ? 
देखि अनूप एक अमराई 8 सब सुपास सब भाँति सुहाई 
कोशेक कह्यो मोर मन माना ® इहां रहिय रघुवीर सुजाना% 
+लेहि नाथ कहि कृपानिकेता ® उतरे तहँ मुनिवृन्द समेता र 
विश्वामित्र महामते आये & समाचार मिथिलापति पाये # 
/ दो० संग सचिव शुचिभूरिभट, भूसुर वर गरु ज्ञाति। 
* चले मिलन मुनिनायकाहि, मुदितरावयहिमाँति॥ 
कीन्ह प्रणाम धरणि थारे माथा & दीन्ह अशीश मुदितेमुनिनाथा 
विभ वृन्द सब सादर वन्दे ® जानि भाग्यबाड्ि रावे अनन्दे 
कुशल प्रश्न कहि बारहिगारा & विश्वामित्र नृपहिं बेठारा 
तहि अवसर आये दोउ भाई & गये रहे देखन फुलवाई 
श्याम गोर मृदु वयस किशोरा 8 लोचनसुखंद विश्व चितचोरा ह. 
उठे सकल जब रघुपति आये & विश्वामित्र निकट बेठाये& 
भे सब सुसी देखि दोउ म्राता ® वारि विलोचन पुलकित गाता 
4, मूराति मधुर मनोहर देखी & भये विदेहे विदेह विशेखी 


दो" प्रेम मगन मन जानि नप, करि विवेक मतिधीर । 
४ बोले मुनिपद्‌ नाइ शिर, गद गिरागेमीर ॥ 3 
कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक & मुनिकुलतिलंककिनृपकुलपालक 
उ जो निगम नेति कहि गावा & उभय वेष धरि सोइ कि आवा % 
( सहज विरुग रूप मन मोरा ® थकित होत जिमि चंद चकोरा 
ताते प्रभु पूजो सतिभाऊ $ कहहु नाथ जानि करड दुराऊ 
इनहिं विलोकत अतिअनुरागा ® बरबस ब्रह्मसुखहि. मन त्यागा 
-कहमुने बिद्योसे कहेउ नप नीका & वचन तुम्हार न होइ अलीका 
ये प्रिय सबहि जहांलगि प्राणी & मन मुसुकाहिं शम सुनि वाणी 
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रघुकुल मणि दशरथ के जाये 8 ममहित लागि नरेश पठाये 
दोः रामलषण दोउ बन्धु वः, रूप शील बलधाम । 
मखराखेउ सव साखिजग, जीतिं असुर संग्राम ॥ य 


क डि 3>+कन 


पुनि तव चरण देखि कहराऊ ® कहि न सको निज पुण्य प्रभाऊ 
मुन्दर श्याम गोर दोउ आता $ आनेंदह के आनद दाता 
इनकी प्रीति परस्पर पावनि % कहि न जाय मनभाव सुहावनि 
मुनहु नाथ कह मुदित विदेह ® ब्रह्म जीव इव सहज सनेह 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू छ पुलकगात उर अधिक उद्ाह 
मुनि प्रशस्ति नाइ पद शीशा & चले लिवाय नगर अबनीशा 
मुन्दर सदन सुखद सब काला $ तहां वास ले दीन्ह सुवाला 
करि पूजा सब विधि सेवकाई & गये राव गृह बिदा कराई 


दो? ऋषय सङ्ग रघुवेश मणि, कारि भोजन विश्रामं । 
बेठे प्रथु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि याम॥ 
षण हृदय लालसा विशेखी & जाय जनकपुर आइप देखी 
५भुभय बहुरि मुनिं सकुचाहीं & प्रकट न कहाई मनहिं मुमुकाहीं 
राम डडुज मन की गति जनी ® भक्वळलता हिय इलप्तानी ४ 
20 परम ।वेनीत सकुचि मुसुकाई ® बोले गुरु अनुशासन पाई ४ 
४ नाथ लपण पुर देखन चहहीं ® प्रभु सकोत डर प्रकट न कहहीं * 
जो राउर अनुशासन पाऊ & नगर दिखाय छुरत ले आऊ& 
ल्‍ ९ सु।ने मुनीश कह वचन सप्रीतो & कस न राम राखहु तुम नीती 
वम्मंततु पालक छुम ताता & प्रेमबिवश सेवक सुखराता6 


* दो ० जाइ देखि आवह नगर, सुखनिधान दोउ भाइ।¢ 
करह सफल सबक नयन, सुन्दर वदन दिखाइ॥ 
2) पानि पदकमल वन्दि दोउ प्राता 8 चले लोक लोवन सुखदाता $ 
८ बालक वृन्द देखि अति शोभा & लगे संग लोचन मन लोमा | 


) ६ आई २ एश्वीनांथ ३ घर ४ साथ ५ आराम ६ प्रहर ७ छोटा भाई ८ आजा ॥ 2 
kok ks kv kD Nk -9८09 3३८७ ४८७४ %> |: PR, 


¢ 
र 
र 


गम लक हे 
[ ११२ | “22 रामायएबालकाण्ड ब्ब्य्छ . उ 


+ पीत वसन परिकर कटिभाथा ® चारु चाप शर सोहत हाथा 
तनु अनुहरत सुचन्दन खोरी & श्यामल गोर मनोहर जोरी ५ 
#केहरि कन्धर बाहु. विशाला ® उर आति रुचिर नागमेणिमाला 
# सुभग शोण सरसीरेह लोचन & वदन मयंक तापत्रय मोचन 
श्रवणनकनक फूल छवि देहीं $ चितवत चित्त चोरि जनुलेहीं 
हैं चितवाने चारु भृकुटि वर बांकी & तिलकरेख शोभा जनु चांकी 
# दो ° रुचिर्‌ चोतनी सुभगशिर, मेचक कुंचित केश । 
£ ` नख शिखसुन्दरबन्धुदाउ, शोमा सकल सुदेश ॥ 
देखन नगर भूप सुत आये ® समांचार पुखासिन पाये र 
2 थाये धाम काम सब त्यागे & मनहुँ रंक निधि लूटन लागे 
% निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई ® होहि सुखी लोचन फल पाई 
४ युवती भवन भरोखन लागीं & निरखहिं रामरूप अनुरागी 
कहाहिं परस्पर वचन सप्रीती 8 सखि इन कोटिकाम छवि जीती ९, 
त सुर नर असुर नाग मुनि माहीं & शोभ अस कहुँ सुनेयत नाहीं 
# विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी & विकट वेष मुख पंच पुरारी ॥ 
> अपर देव अस को जग आही ® यहि छवि सखि पटतरिये जाही 


/ दो० वयाकिशोर सुषमासदन, श्याम गौर सुखधाम। 
अङ्ग अङ्ग पर वारिये, कोटि कॉट शत काम ॥ ; 
५ कहहु ससी अस को तनुधारी $ जो न मोह यह रूप निहारी 
र कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी & जो में सुना सो सुनहु सयानी 
(ये दोउ नृप दशरथ के ढोरी $ बाल मरालन के कल जोटा& 

मुनि कौशिक मख के रखवारे & जिन रण अजय निशाचर मारे। 
# श्याम गात कल कंज विलोचन ® जो मारीच सुभुज मदमोचन 
कोशल्या सुत सो सुख खानी & नाम राम धनु शायक पानी 
% गोर किशोर वेष वर काळे $ कर शर चाप राम के पाणे 
४ गजु २ कमल ३ कर्फूल ४ बाल ५ हाल ६ री ७ शिव प लड़का र पक ॥ 
Pe Te TS TS TS Se TS TITS TS Te TTT Tek 
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/” लक्ष्मण नाम राम लघु आता ® सुनु सखि तासु सुमित्रा माता 


ह दो” विप्रकाज करि बन्धु दोउ, मग मुनिवधू उधारि। 
+ आये देखन चापमख, सुनि हरषीं सब नारि॥ 
०) देखि राम छवि कोउ इक कहई & योग्य जानकी यह वर अहई 
5 जो सखि इनहिं देखि नरनाहू ® प्रण परिहरि हठि करहि विवाह 
९ कोउ कह इनहिं भूप पहिचाने & मुनि समेत सादर सनमाने 
| सखि परन्तु प्रण राव न तजई ® विधिवश हठि आविवेक॑हि भजई तै 
+ कोउ कह जो भल अहे विधाता & सबकहँ सुनिय उचित फलदाता 
| तो जानाकिहि मिलिहिवर येहू $ नाहे न झाली कछु सन्देह 
जो विध वश अस बने सँयोगू & तो कृतकृत्य होहिं सब लोग है 
४ सखि हमरे आति आरत ताते & कबहँक ये आावहिं यहि नाते % 


` दो? नाहित हमकहे सुनहु सखि, इनकर दशन दूरि। 
यह संघट तब हाइ जब, पुण्य पुरांकृत भूरि ॥ 
( बोली अपर कहेउ सखि नीका ® यह विवाह अतिहित सबहीका १ 
कोउ कह शंकर चाप कठोरा ® ये श्यामल मृदुगात फिशोरातै 
* सब असमंजस अहे सयानी & यह सुनि अपर कहे मृदु बानी ॥ 
) ससि इनक हुँ कोउ वोउ अस कहहीं® बड़ प्रभाव देखत लघु झहहीं २ 
` परसि जासु पद पंकज पूरी & तरी अहल्या कृत अघ भूरी 
४ सोकि रहें बिनु शिव धनु तोरे & यह प्रतीति परिहरिय न भोरे & 
है जेहि विरंचि रचि सीय सवारी # तेहि श्यामल वर रचेउ विचारी रै 
हुँ तासु वचन सुनि सब हरषानी $ ऐसइ होउ कहाई मृदु बानी हु 


दो °ड्यि हरषहिं वरषहिं सुमन, सुमुखिसुलोचनिहन्द। ¢ 
र जाहि जहां जहँ बन्छु दोउ, तहँ तहँ परमानन्द ॥ ह 
पुर पूरव दिशिगे दोउ भाई & जहां धनुषमख भूमि बनाई} 
% अति विस्तार चारं गचढ़ारी ® विमलँ वेदिका रुचिर सँवारी* 
१ छोड़के २ अझान ३ सफल ४ समागम पूर्वजन्म की ६ सुन्दर ७ स्वच्छु॥ 
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चहुँदिशि कंचन मंत्र विशाला ® रते जहां बैठदि महिपाला ) 
2 तेहि पाणे सर्म पामा ® आर मंत्र मएउली विलासा 
७ कछुक ऊंच सब भाँति सुहाई & बेठहि नगर लोग सत्र आई ०! 
तिनके निकट विशाल सुहाये $ धवल धाम बहु वरण बनाये 
!जहेँ पेटी देखहिं सब न.री ® यथायोग्य नित्रकूल अनुहारी / 
तै पुरवालक काहि कहि मृदुव-ना & सादर प्रभुहि देखावा रचना १, 


' दो० सबशिशुयहि मिपुप्रेमवश, परासि मनोहर गात। १, 
# तनु पुलकहिं अतिहर्षहि य, देखि देखि दो उ भ्रात ॥ ८ 
शिशु सब राम प्रेम वश जाने ® प्रीति समेत निहेत बखाने ४१ 
निज निज रुचि सब ले।हें बुलाई ® सादित सनेह जाहिं दोउ भाई 
5 राम देखावहिं अनुजहि रचना & कहि प्रिय मधुर मनोहर ववना 
८ लव निमेष मह भुवन निकराया & रत्रे जामु अनुशासन माया 
१ भक्क हेतु सोइ दीनदयाला ® वितवत चकित धनुषनखशाल, 
कौतुक देखि चले गुरु पाही $ जानि बिलम्ब त्रास मतमाह 
४ जांसु त्रास डर कहें डर होई & भजन प्रभाव देखावत सोई 
१ कहि बातें मृदु मधुर मुहाई ® किये बिदा बालक बरिआई 


दो ° समय सप्रेम विनीत अति, सकु च सहित दो उभाइ। $ 
र 


0 


0 “० 


७ > 


४ गुरुपद पंकज नाइ शिर, बढ आयमु पाइ॥ 
वीशप्ररश मात आयसु दीन्हा 8 तरही सन्ध्यावन्दन कोन्हा 
कहत कथा हास पुरानी छे रुचि रमेती युगयाम तिनी 
मुनवर शयन कोन्ह तत्र जाई & लगे च.ण चापन दोउ भाइ 
जिनके चरण सरोरुह लागी ® करत बिविध पयोग जिराँती / 
ते दोउ बन्धु प्रम जनु जीते ® गुरुदद कमल पलोटत पीतल 

# भार चार मुनि आज्ञा दीन्हा ® रघुवर जाइ शयन तग कीन 

2 चापत चरण लषण उरलाये $ मभ समग्र परम मचुपाये १) 


१ वालक २ बतथाश ३ पल ४ ज़वग्दर्सा २ सन्ध्या ६ वाजि ७ त्पागी ॥ 3 
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पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ® पोटे उर धरि पद जलजोता 
दो °उठेलषणनिशिविगतमुनि अरणंशिखाधुनिकान। 
` गुरते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान॥ 
सकल शोचकरि जाय नहाये & नित्य निबराहि गुरु शिरनाये 
४ समय जाने गुरु आयसु पाई & लेन प्रसूंन चले दोउ भाई 
^ भूप बाग वर देखेउ जाई & जह वसन्त ऋतु रहे लुभाई 
। लागे विटप मनोहर नाना ® वरण वरण वर बेलि बिताना त 
+ नव पल्लव फल सुमन सुट्टाये & निज मम्पति सुरतरुहि लजाये 
) चातक कोकिल कीर चकोरा & कूजत विहँग नचत कलमोरा 
श मध्य बाग सर सोह सुहावा ® मणि सोपान विनित्र बनावा 
* विमल सलिल सरसिज बहुरंगा & जल खग कूजत गुंजत भुंगा 
४ दो ° बाग तड़ाग बिलोकि प्रथु, इषे बन्धु समेत। 
परम रम्य आराम यह, जा रामाह सुख दत ॥ 
£ चहुँदिशि चिते पूंछि मालीगन ® लगे लेन दल झूल मुदित मन 
# तेहि अवसर सीता तहँ आई & गिरिजा पूजन जननि पठाई 
संग सखी सब सुभग सयानी ® गावहिं गीत मनोहर बानो 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा & वरणि न नाय देखि मन मोहा 
मजन करि सर सलिन समेता & गई मृदित मन गोरे निकेता 
४ पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा & निज अनुरूप सुभग वर मांगा 
(एक सखी सिय संग विद्दि गई रही देखन फुलवा: 
। तै तेई दोउ बन्धु बिलोओेःउ जाई & प्रेम विवश सीता पई म 
'#दो° तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल्नन। 
» कहु कारण निज हर्ष कर, पूद्रहि सब मढुषन॥ 
: १ देखन बाग कुँवर दुइ आये & वय किशोर मब्र भोति सुहाय 
। % यमगर किमि कहों बखानी ® गिरो अनयन नयन ।अनु बानी 
| हे १ कमल २ मुस दे फूल ४ कल्पइक्त ४ छुआ ६ खाग ७ छोड़ : छाखी ॥ ति ॥ 
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9 सुनि हरषीं सब सखी सयानी ® सिय हिय अति उत्कण्ठा जानी 
एक कहहि नृपसुत ते आली ® सुना जे मुनि सँग आये काली 
जिन निज रूप मोहनी डारी ® कीन्हे स्ववश सकल नर नारी 

४ वरणत छावि जहुँ तहँ सब लोगू $ अवशि देखिये देखन योगू 

+ तामु वचन अति सियहि मुहाने $ दरश लागि लोचन अकुलाने। 

४ वलीं अग्रकरि प्रिय साखि सोई & प्रीति पुरातंन लखे न कोई 


* दो “सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित॑विलोकतिसकलदिशि,जनुशिशुंग्रगीसभीत। १ 
# ककण किंकिणि नूपुर घानि सुनि $ कहत लषणसन राम हदय गुनि 
» मानहुँ मदन दुन्दुभी दीन्ही $ मनसा विश्वविजय कह कीन्ही 
अप कहि फिरि चितये त्यहि ओरा & सियमुख शशि भये नयन चकोरा 
९ भये विलोवन चारु अचंचल ® मनहुँ सकुतिनिमि तजेउ हृगंचल $ 
( देखि सीय शोभा सुख पावा छ हृदय सराहत वचन न आवा 
# जनु विरंचि सब निज निपुणाई & विरि विश्वकहँ प्रकट दिखाई ( 
सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई & छाविगृह दीपशिखा जचु बरई ५ 
छै सब उपमा कवि रहे जुठारी & केहि पटतरिय विदेहकुमारी २ 


४ दो ०सियशोमा हिय वरणि प्रभु, आपनि दशा विचारि । ; 
बोले शुचि मन अनुजसन, वचन समय अङ हारि॥ १ 

5 तात जनकतनया यह सोई ® धनुषयज्ञ . जेहि कारण होई? 
पूजन गोरि ससी ले आई % करति प्रकाश फिराति फुलवाई १ 
£ जासु बिलोकि अलोकिक शोभा ® सहज पुनीत मोर मन चोमा ९ 
# सो सब कारण जानु विधाता & फरक सुभग अङ्ग -सुनु ' भ्राता त 
# रघुवंशिन कर सहज स्वभाऊ & मन 'कुपन्थ पग. धरें. न काऊ # 
छै मोहिं अतिशय प्रतीति जियकेरी ® जेहि सपनेहु परनारि. न . हेरी } 
जिनके लह।ई न रण रिपुं पीठी & नहिं. लावहिं परतिय मन दीठी * 
ए इम र पूज का रे बद्धा ५ विया २ स्थिर इ चतुरता कर?” 


NT 
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बै मगन लहहिं न जिनके नाहीं & ते नर वर थोरे जग माहीं# 


/ दो" करत बतकही अनुजसन, मन सियरूप लुभान। # 
+ सुख सरोज मकरन्द छदि, करत मधुप इव पान ॥ 
$ चितवति चकित चहुँदिशि सीता ® कहूँ गये नृपाकिशोर मनचीता ; 
5 जह बिलोकु मृगशावक नयनी & जनु तहँ बरष कमलसित श्रेनी २ 
७ लता ओट तब सखिन लखाये & श्यामल गोर किशोर मुहाये ९ 
# देखि रूप लोचन ललचाने ® इषे जनु निजनिधि पाहिचाने ( 
+ थके नयन रघुपति छावि देखी $ पलकनह परिहरी निमेखीह 
2 अधिक सनेह देह भइ भोरी $ शरदशशिहि जनु चितव चकारी , 
$ लोचन मणु रामहिं उर आनी ® दीन्हे पलक कपाटं सयानी ३ 
` जब सिय सखिन प्रमवश जानी & कहि न सकहिकछुमन सकुचानी ॐ 


८ दो? लताभवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ।' 
निकसेजबुयुगविमलविधु, जलदपटंल विलगाइ॥ 

« शोभा सींव सुभग दोउ वीरा $ नील पीत जलजात शरीरा 
औ काकपच शिर सोहत नीके ® गुच्छा बिच बिच कुसुमकलीके ¢ 
# भाल तिलक श्रमेबिन्दु सुहाये ® श्रवण सुभग भूषण छवि झाये 
श विकट भृकुटि कच घूघरवारे $ नव सरोज लोचन रतनारे , 
5 चारु चिबुक नासिका कपोला $ हास बिलास लेत मन मोला ३ 
« मुखवि कहि न जाहि मोहिं पाहीं & जो विलोकि बहु काम लजाही २ 
* उर मणिमाल कम्बु कलग्रीवा $ कामकलभकर भुज बलसींवा ६ 
+ सुमन समेत वामकर दोना ® सांवर कुँवर सखी सुठि लोना ठँ 
# दो केहरि कटि पट पीतधर, सुषमा शीलनिधान।( 
% देखि मानुकुलभूषणहिं, बिसरा सखिन अपान॥ ६ 
घरि धीरज इक सखी सयानी & सीतासन बोली गहि पानी 
४ बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू & भूप किशोर देखि किन लेहू 


१ १ भिखारी २ पुष्परस ३ भौंरा ४ खज़ाना ५ कियाड़ ६ आड़ ७ पसीना ८ शिइ £ अपनपौ ॥ 
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सकृत्रि सीय तब नयन उघारे ® सम्मुख दोउ रघुसिंह निहारे 
नखशिख देखि राम की शोभा ® सुमिरि पिताप्रण मन अतिचोभा 
परवश सखिन लखी जब सीता ® भयो गहेरु सब कहहिं सभीता 
पुनि आउब यहि बिरिया काली & अस कहि मनबिइँसी इक आली 
गूटु |गेरा सुनि सिय सकुचानी & भयउ विलम्ब मातु भयमानी 
६रि बड़ धार राम उर आनी & फिरी अपनपौ पितुवश जानी 


दो" देखन मिसु मग विहग तरु, फिरत बहोरि बहोरि 


निरखि निराखिरघुवीरदवि, बादी प्रीति न थोरि॥ 


कुल हकलाकुल कुरिलो 


¢ जाने कठिन शिवचाप डिसूरति & चलीं राखि उर श्यामल मूराति 
) भु जब जात जानकी जानी & सुख सनेह शोभा शुणखानी 
परम प्रेममय मृदुगसि वन्ही ® चाराचित्र भीतर लिखि लीन्ही 
६ गई भवानी भवन बहोरी $ वन्दि चरण बोलीं कर जोर 
जय जय जय गिरिराज किशोरी & जय महेश मखचन्द्र चकोरी 
“जय गजवदन षडानन माता & जगतजननि दामिनिद्यति गाता 
नें तव आदि मध्य झवसाना & अमितप्रभाव वेद नहि जाना 
भव भव विभव पराभव कारों & विश्वविमोहनि स्ववशवि दारिए 


दो" पति देवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख । 

> महेमा अमित न कहिसकहिँ, सहसं शारदा शेख ॥ 
सेवत तोहि सुलभ फलचारी ® वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी 
देवि पूजि पदकमल तुम्हारे & सुर नर मुनि सब होहि सुखारे 
मोर मनोरथ जानहु नीके ® बसहु सदा उर पुर सबहीके 
कीोःह्यउं प्रकट न कारण तेही $ अस कहि चरण गहे वैदेदी 
विनय प्रेम वश भई भवानी $ खसी माल मूरति मुसुकानी 
सादर सिय प्रसाद उर . धरेऊ & बोलीं गोरि हषे हिय भरेऊ 
मुचु सिय सत्य अशीश हमारी ® पूजिहि मन कामनां तुम 

१ देखी २ दर ९ स्याही ४ बिजली ५ अमक ६ अन्त ७ हजार ८ इच्छा ॥ 
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% तारद वचन सदा शुचे सांता & सो वर मिलिहि जाहि बन रांवा 4 


% ड मन जा।हराच्यामालहिसोवरसहजमुन्द्रसांवरो । # 
» करुणा निधान सुजान शाल सनेह जानत रावरो ॥ ; 


४ यामो तिगो रिञअ्रशीशसुनिमियस/हितहियहरपाञ्जली * 


० तलताभवानाहएज एन पान सदत मन मादर चला॥ १ 


2 सो" जानिगोरि अनुकूल, सिय दिय हर्ष न जायकाहि। १ 
£, डले मंगल मूल, वाम अग फरकन लग॥ १ 

हृदय सराहत सीय लुनाइई ® गुरु समीप गमने दोउ भाई 

राम कहा सत्र कशेक पाहों ® सरल स्वभाव छुवा छल नाहीं ९ 
मुमन पाइ मुनि पूजा कीन्हा ® पुने शीप दोउ भाइन दीन्हीं त 
सपल मनोरथ होई ठुम्हारे 8 राम लपण सानि भये सुखारे # 
करि भोजन मुनिवर विज्ञानी & लगे कहन कछु कथा पुरानी ! 


विगत विस गुरु आयमु पाई & सन्ध्या करन चले दोउ भाई 


टू प्रादी «शि शशि उयउ रुहावा & नियमुख सरित देखि मुख पावा ; 


की का EAN लक 


१८? 


रा पक शा पक तुम्हारा २ सका ३ छुत्दरता ४ चन्द्रमा ५ विचारा ६ कमल ७ समता ॥ 


रि विचार कीन्ह मनमाहों छ सीयवदन सम हिमकर नाही 
दो? जन्म सिन्धु पुनि बन्द विष, दिनमलीन सकलक । # 
सयम्मससमता पावाकाम, चन्द्र बाएरा रक ॥ १ 

रै बढ़े विरहेनि हुखदाई & ग्रसे राहु निज संधिहे पाई 
रोक शोकप्रद्‌ पंकज द्रोही & अवगुण बहत चन्द्रमा तोही? 
देही मुख पन्तर दीन्हें ® होइ दोप बड़ अनुचित कान्हे ३ 
मेयमुखठावे विधुव्याज दसानी & गुरु पह चले निशा बडि जानी ५ 
करि मनि चरणसरोज प्रणामा & आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा दै 
विगत निशा रघुनायक जागे ® बघु विलोकि कहन अस लागे 
यउ अरुण इ.वलोकहु ताता $ पंकज कोक लक सुखदाता, 
ले लपण जोरि युगपाणी ® प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबाणी १ 
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दो अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गण ज्योतिमलीन। & 
१ जिमितुम्हारआ€आगमनसुनि, भये रपति बलहीन ॥ ; 
नृप सब नखत करहिं उजियारी ® टारि न सकहिं चाप तमं भारी; 
% कमल कोक मधुंकर खग नाना ® हरषे सकल निशा अवसोना ॐ 
` ऐसहि प्रभु सब भक्त तुम्हारे $ ह्वेहहि ट्टे धनुष सुखरे 
7 उदय भानु बिनुश्रम तम नाशा ® दुरे नखत जग तेज प्रकाशा ¢ 
* रवि निज उदय व्याम रघुराया & प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया तै 
# तव भुज बल महिमा उदघाटी ® प्रकटी धनु विघटेन परिपाटी 
) बघु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने $ ह्वे शुचि सहज पुनीत नहाने उ 
% नित्य किया करि गुरु पहँ आये & चरण सरोज सुभग शिरनाये $ 
९ शतानन्द तब जनक बुलाये & कौशिक मुनिपहेँ तुरत पठाये # 
१ जनक विनय तिन आय सुनाई ® हर्ष बोलि लिये दोउ भाई 6 


, दो° शतानंद पद वंदि प्रु, बेठे गुरु पहँ जाइ। 

¢ चलह तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनकबुलाइ ॥ ¢ 

+ सीय स्वयम्बर देखिय जाई ® ईश काहि धों देहि बड़ाई! 
लषण कहा यशभाजन सोई & नाथ कृपा तव जापर होई 

श हरषे सुनि सब मुनिवर बानो ® दीन्ह अशीश सबहिं सुख मानी : 
` पुनि मुनि इन्द समेत कृपाला $ देखन चले धनुष मखशाला ३ 

४ रगभूमि आये दोउ भाई & अस सुधि सब पुरवासिन पाई 

लै चले सकल गृहकाज बिसारी $ बालक युवा जरठ नर नारी हैँ, 
१ देखा जनक भीर भइ भारी & शुचि सेवक सब लिये हँकारी # 
तुरत सकल लोगन पह जाइ $ आसन उचित देहु सब काहू % 


$ दो° कहि मृदुवचन विनीत तिन, वेठारे नर नारि।% 
5 उत्तम मध्यमनीच लघु,निज निज थलअनुहारि॥ ‡ 
$ राजकुँवर तेहि अवसर आये ® मनहुँ मनोहरता डवि छाये; 
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5 गुण सागर नागर वर वीरा ® सुन्दर श्यामल गोर शरीरा ५ 
% राज समाज विराजत रूरे & उडुगेए महेँ जनु युग विधु पूरे * 
४ जिनके रही भावनां जेसी ® असु मूरति देखी तिन तेती % 
॥ देखहिं भूप महा रणधीरा & मनहुँ वीरस धरे शरीरा 
हु डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी & मनहुँ भयानक मूरति भारी हैँ 
नि रहे असुर छल जो नृप वेखा ® तिन प्रभु प्रकट कालसम देखा # 
पुरवासिन देखे दोउ भाई नर भूषण लोचन सुखदाई 


०१ 


८ दो° नारिविल्लोकहिंहरपिहिय, निजनिजरुचिअनुरूपा ८ 
& जनु सोहत श्रङ्गार धरि, मूरति परम अनूप ॥ १ 
है विदुर्षन प्रभु विराट्मय दीशा ® बहु मुख कर पग लोचन शीशा ; 
४ जनकजाति अवलोकहिं केसे $ सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे : 
% सहित विदेह विलोकहिं रानी & शिशु सम रोति न जाय बखानी % 
० योगिन परम तत्त्व मय भासा ® शान्त शुद्ध सम सहज प्रकासा ( 
हरिभक्कन देखे दोउ भ्राता ® इष्टदेव इव सब सुखदाता है 

रामहिं चितव भाव जेहि सीया ® सो सनेह सुख नहिं कथनीया; 
% उर अनुभवित न कहि सक सोऊ ® कवन प्रकार कहे कवि कोऊ * 
ऽ जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ $ तेई तस देखेउ कोशलराऊ १ 


$ दो° राजत राजसमाज महँ, कोशलराज किशोर! % 
5 सुन्दर श्यामल ग।र तनु, विश्वं विलोचन चोर॥१ 
€ सहज मनोहर मूरति दोऊ ® कोटि काम उपमा लघु सोऊ१ 
€ शरदचन्द निन्दक मुख नीके & नीरज नयन भावते जीक ६ 
त चितवाने चारु मारमद हरणी ® भावत हृदय जाइ नहिं बरणी? 
# कल कपोल श्र॑ति कुण्डल लोला ® चिबुक अधर सुन्दर मृदुबोला # 
) कुमुदबन्धुकर निन्दक हासा ® भृकुटी विकट मनोहर नासा 
% भाल विशाल तिलक झलकाही & कचविलोकि आलिअवालिलजाह + 
( १ खतुर २ नचात्र ३ इच्छा ४ पंडित ५ बालक ६ संसार ७ छोटा ८ गाल ६ कान ॥ . 
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+ 
9S 


रद roe पातो मत जल कर सकल न जम लक मर कफ है 
[ १२२ | “2० रामाययबालकाएड ००२२ 


पीत चौतनी शिरन सुहाई & कुमुमकली मिच बीच बनाई; 


रेखा रुतिर कम्बु कल गंवा ® जनु त्रिभुवन सुपमाकी सींवा ३ 


दो° कुञ्जरमाणकणठाकलित, उर तुलसी की माल। ३ 

ढपभकन्ध केहारि ठवनि, बलनिविवाह विशाल ॥ ‡ 
कटि तुंणीर पीत पट बाँधे 8 कर शर धनुष वामत्र कोषे 
पीत यज्ञउर्पवीत सुहाये & नखाशिख मजु महा अवि छाये ६ 
देखि लोग सब भये सुखारे $ इक टक लोचन टरहिं न थरे (6 
हर्प जनक देखि दोउ भाई & मुनेपद कमल गहे तब जाई # 
% करि विनती निज कथा सुनाई & रंगअवनि सब मुनिहिं दिखाई ३ 
जहँ जह जाह कुवखर दोऊ & तहु तहँ चकित चितव सब कोऊ * 
निज निज रुचि रामहिं सब देखा ® कोउ न जान कछु मर्म बिशेखा ५ 
ह भलि रचना नृप सन मुनि कहेऊ & राजा मुदित परम सुख लहेऊ ६ 


ङ दो" सब मञ्चनते मञ्च इक, मुन्दरविशदविशाल।¢ 
£ मुनि समेत दोउ बन्धु तह, बंठार महिपाल॥६ 
प्रभाहि देखि सब नप हिय हारे & जनु राकेश उदय भये तारे # 
४? अस प्रतीति तिनके मन माही & राम चाप तोख शक नादी ५ 
बिनु भेजे भवं धनुप विशाला ® मेलिहि सीय रामउर माला * 
% अस विचारि गमनहु घर भाई ® यश प्रताप . बल तेज गेवाई : 


तोरेहु धनुष ब्याह अबगाहा ® बिनु तोरे को कुवरि विवाहा 6 
एक बार कालइ ।केन होऊ & तिय हित समर जितब हम सोऊ # 
यह सुनि अपर भूप मृसुकाने ® धर्मशील हारिभक्क सयाने, 
सो० सीय विवाहब राम, गर्व दूरिकरि नपन कर।; 


जीति को सक संग्राम, दशरथ के रणबांकुरे॥ १ 
वृथा मरहु जनि गाल बजाई & मनमोदक नहिं भूख बुताई « 


शंख २ येल दे शरकस ४ अनेऊ ५ चन्द्रमा ६ महादेवजी ७ लट्टू ॥ 


कर्म १ छ १ ड i बरी ॥ १ ५ 4 


बिएँसे अपर भूप सुनि बानी ® जे विवेक अधम आभेमानी & 


७ कद 
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शिष हमारि सुनि परम पुनीता & जगदम्बा जानह जिय सीता 
जगतपिता रघुपातिहि विचरारी & भरि लोचन छबि छोह निहारी 
मुन्दर सुखद्‌ सकल गुएरामी & ये दोउ बन्धु शम्भु उरवासी ४ 
मुधा समुद्र समीप विहाई ® मृगजल निरखि मरह कत धाई 
करहु जाय जा कहूँ जो भावा & हम तो आजु जन्म फल पात्रा 
अस कहि भले भूप अनुरागे & रूप अनूप विलोकन लागे 
# रेखहिं सुर नभ चढ़े विमाना & वर्पहिं सुमंत करहिं कलगाना 


दो" जानिमुअवसरजनकतव, पठई सीय बुलाय। 
चत्र सखी सुन्दरि सकल, सादर चलां लिवाय ॥ 

¢ सियशोभा नहिं जाइ बखानी ® जगदम्बिका रूप गुणखानी 
उपमा सकल मोहि लघु लागी ® प्राङ्गत नारि रगा अनुरागी 
मीय वराणि केहि उपमा देई ® कुकवि कहाय अयशं को लेई 
जो पःतरिय तियन सम सीया & जग अम युवति कहां कमनीया 

` गिग मुखर तनु दद्र भवानी ® राति आति दुखित अतनु वतिजानी 
0 विष वारुणी बन्धु प्रिय जेही ® कहिय रमा सम किमि वेरेही 
0 जो छबि मुधा पयोनिधि होई ® परम रूप मय कच्छप सोई 
शोमा रजु मन्दर शृड्ारू ® मथ पाणिपङ्ज निज मारू 


दो ०यहिविविउपजे लि जब, सुन्दरता सुखमूल। 
१ तदाप सकाच समत व।व, कह।ह सीय समतूत॥ 
दली संग ले सखी सयानी $ गावत गीत मनोहर बानी 
पोइ नवल तनु सुन्दारे सारी $ जगतजननि अतुलित दावि भारी 
भूपण सकल सुदेश सुहाये 8 अग अंग राँच सखेन बनाये 
रंगभूमि जब सिय पगु धारी & देखि रूप मोहे नर नारी 
हरषि सुरन दुन्दुभी बजाई ® रपे प्रसून अप्सरा गाइ 
पाए सरोज सोह जयमाला ® झोचक पिते सकल मह्दिपाला 


£ १ अमृत २ पुष्प रे माया ४ कलंक २ समता ६ सुन्दर ७ बरबर = नगाड़ा ६ फूल ॥ 
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2 सीय चकित चित रामहिं चाहा & भये मोहवश सब नरनाहा 
) मुनि समीप बेठे दोउ भाई & लगे ललकि लोचन निधि पाई ॐ 


५ दो० गुरुजनलाजसमाज बडि, देखि सीय सकुचानि। 
५ लगीविलोकनसखिन तन, रघुवीरहि उरआनि ॥ 
४ रामरूप अरु सिय अवि देखी $ नर नारिन परिहरेउ निमेखी 

॥ शोचहिं सकल कहत सकुचाहीं ® विधि सन विनय करहि मन माहीं द 
* हरु विधि वेगि जनक जड़ताई & मति हमारि आसि देइ सुहाई तै 
# बिनु विचार प्रण तजि नरनाह & सीय राम कर करें विवाह 
# जग भल कहहि भाव सब काइ & हठ कीन्हे अन्तट्ट उर दाह 
* यहि लालसा मगन सब लोगू $वर सांवरो जानकी योग » 
` तब वन्दीजर्नं जनक बुलाये & विरदावली कहत चलि आये % 
£ कह नृप जाइ कहहु प्रण मोरा $ चले भाट हिय हषे न थोरा 6 


९ दो० बोले वन्दी वचन वर, सुनह सकल महिपाल ।( 
प्रण विदेहकर कहहिं हम, सुजा उठाय विशाल ॥ ४ 

# नृप भुजबल विधुं शिवधनु राह $ गरुअ कठोर विदित सब काह # 
# रावण बाण महाभट भारे ® देखि शरासन गवि सिधारे # 
` सोइ पुरारि कोदणंड कठोरा ® राजसमाज आजु जेहि तोरा? 
` त्रिभुवन जय समेत वेदेही $ बिनहि विचार वरे हठि तेही 

^ सुनि प्रण सकल भूप अभिलाषे $ भटमानी अतिशय मन माँषे 

* परिकरें बांधि उठे अकुलाई % चले इष्टदेवन शिर नाई 
+ तमाकि तमाकि तकिं शिवधनु परहीं ® उठे न कोटि भाँति बल करही 

४ जिनके कछु विचार मन माहीं $ चाप समीप महीप न जाही 


+ दो० तमकिधरहिंधनुमूद्नप, उठे न चलहिं लजाइ। ४ 
) मनहुँ पाइ भटबाइ बल, अधिकअघिकगरुआइ ॥ ॐ 
0 भूप सहस दश एकहि वारा $ लगे उठावन टे न टाराॐ 
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2 डिगे न शम्भु शरासन केसे $ कामी वचन सतीमन जेसे; 
0 सब नूप भये योग उपहासी & जेसे बिनु .विराग संन्यासी} 
` कीरति विजय वीरता भारी 8 चले चापकर सवेस हारी * 
र श्रीहैत भये हारि हिय राजा ® बैठे निज निज जाइ समाजा 
* नृपन विलोकि जनक अकुलाने & बोले वचन रोष जनु साने! 
# द्वीप द्वीप के भूपाति नाना $ आये सुनि हम जो प्रण ठाना # 
श देव दनुज धरि मनुज शरीरा 8 विषुल वीर आये रणधीरा# 


दो० कुंवरिमनोहरिविजयबड़ि, कीरति अतिकमनीय। ८ 
) पावनहार विरंचि जनु, रचेउ न धनुदमंनी य॥ १ 
) कहहु काहि यह लाभ-न भावा ® काइ न शंकर चाप चढ़ावा / 
| रहा चढाउब तोख भाई ® तिलभरि भूमि न सकेउ छुड़ाई ॐ 
: अब जनि कोउ माखे भटमानी & वीर विहीन मही में जानी: 
है तजहु आश निज निज गृह जाइ & लिखा न विधि वैदेहि विवाह ९ 
# मुकत जाय जो प्रण परिहरऊ & कुँवरि कुँवारि रहे का करै 
जो जनतेउँ बिनु भर महि भाई & तो प्रण करि करतेउ न इँसाई # 
१ जनक वचन सुनि सम नरनारी ® देखि जानाकिहि भये दुखारी; 
! माखे लषण कुट्लिं भई भेहिं छ रदँपुट फरकत नयन 'रिसोहे 
४ दो° कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बाए । 
0 नाइ रामपद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ 
ए रघुवेशिन महँ जहँ कोउ होई % तेहि समाज अत कहे न कोई 
र कही जनक जस अनुचित बानी ® विद्यमान रघुकुल मणि जानी 
। सुनहु भानुकुल पंकजभानू & कहां स्वभाव न कछु अभिमानू 
> जो राउर अनुशासन पाऊं ® कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊ 
काचे घट जिमि डारों . फ़ोरी & सकों मेरु मूलक इव तोरी 
४ तव प्रताप महिमा. भगवाना ® का बापुरो पिनाक पुराना 
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नाथ जानि अस झायसु होऊ ® कतुकं करों विलोकिय सोउ 
कमल नाल जिमि चाप चंढ़ाबों $ शत योजन प्रमाण ले धावों | 
दो* तोरों चत्रकंदणड जिमि, तव ७५७ बल नाथ। | 
जोन करों प्रभुपद शपथ, कर न घरों बचुभाथ॥ ॐ 
लपण सकोप वतन जब बोले & डगमगा।ने महिं ।देग्गज डोले 
सकल लोक सब भूप डराने ® सिय [हिय दप जनक सकुचाने 


गुरु रघुपति सब मुनि मन माहीं ® मुदित भये पुनि पुनि पुलका 

पैनाहिं रघुपति लप निवारे & प्रम समेत निकट बेठा, $ 
विश्वामित्र समय रभ जानी ® बोले अति सनेह मद॒बानी रै 
उठहु राम भंजहु भव चापू छ मेट तात जनक परिताप १ 
सुनि शुरुवचन चरण शिर नावा ® दप विषाद न कछु उर आवा ॐ 
ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये ® ठवनि युत्रा मृगरीज लजा५ 


दो” उदित्‌ उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। 
विकसे सन्त सरोज सब, हरष लोचन भंगं ॥ } 
नपन केरि आशा निशे नाशी & वचन नखत अबली न प्रकाशी र 
मूढ्‌ मद्दोप कुमुद सकुचाने & कपटी भूप उलूक लुकाने 
भये विशोक कोक मुनि देवा & वषेहं सुमन जनाबहिं सेवा 
गुरुपद वन्दि सहित इनुरागा & राम मुनिन सन आयसु मांगा 
सहजहि चले वल जगस्वामी & मत्त मंजु वर कुजर गामी 
*लत राम सब पुर नर नारी ® पुलकि पूरि तनु भये सुखारी 
वन्द पितर सुर सुरृत सँभारे $ जो कछु पुण। प्रभाव हमारे | 
तो शिव धनुष मृण।ल कि नाई $ तोरई राम गणेश गुसाई} 
दो” रामहिं प्रेम समेत लाख, सखिन समीप बुबाइ । 
सीता माए सनेइ वश, वचन कहै बिलखाइ॥ॐ 
सखि सब कोतुक देखनहारे $ जोउ कहावत हितू हमारे ॐ 
१ खल २ दुष है सुइफोड़ ४ कसम ५ शोक ६ सिह ७ भौरा ८ पांति ६ कमलको डाको ॥ | 
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त कोउ न बुझाइ कहे नप पाहीं $ ये बालक अस हठ भल नाहीं 

¢ रावण बाण छुआ नाह चापा & हारे सकल भूय करे दापा 
मो धनु गजकुवर कर देहीं $ बाल मराल कि मन्दर लेहीं 
भूप सयानय सकल सिरानी ® सखि बिधिगति कछु जायनजानी hn 
आली चतुर सखो मृदु बानी & तेजवन्त लघु गनिय न रानी 
कह कृभज १ हैं पसन्धु अपारा & शोपेउ सुयश सकल सतारा १ 
रबेमडल देखत लबु लागा ® उदय तामु त्रिभुव॒ततम भागा 


दो० मंत्र परमलघु जामुवश, विधि हरि हर सुर सवै। 
महा मत्त गजराज कहुँ, वशकर अंकुश खंबे॥ 

काम कुसुम धनुशायक लीन्हे $ सकल भुवन अपने वश कीन्हे 
दैवि तजिय संशय अस जनी ® भंजब धनुष राम सुनु रानी 
सखी वचन सुनि भइ परतीती & मिटा विषाद बढी अति प्रीती 
तब रामह विलोकि वैदेही $ सभय हृदय बिनवति जेहि तेई 
मनही मन मनाय अकृलानी ® होइ प्रसन्न महेश भवानी 
करहु सपल आपनि सेवकाई & करि हित हरहु चाप गरुआई 
गणनायक वरदायक देवा ® आजुहि लागि कीन्हि तव पेत्रा 
बार बार विनती सुनि मोरी 8 करहु चाप गरुता अति थोरी 


| ० देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। 
भर विलोचन प्रेमजल, पुलंकावली शरीर॥ 
नोके नियव नयन भरि शोभा ® पितुप्रण मुमिरि बद्रि मन चोभा 
शहह तात दारुण प्रण ठानी ® समुझत नहिं कछु लाभ न हानी 
सँचिव सभय शिप देइ न कोई ® बुधसमाज बड़ अनुत्रित म 


dN 


कहुँ धनु कलिशह वाहि कटोरा & कहूँ श्यामल मृदुगात किश 
विधि केहि भाँति घरों उर धीरा ® सिरस सुमन किमि बेविय हीर 
सकल सभा की मति भइ भोरी ® अब मोह शम्भुत्राप गति तो 


१ धनुष २ घमंड हे अगस्त्य ४ छोटा ५ फूल ६ विश्वास ७ रोमांच = मंत्री ॥ 
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निज जइता लोगन पर डारी ® होहु हरुंअ रघुपतिहि पल 
अति परिताप सीय मनमाहीं & लवनिमेष जनु युगसम जाहीं 


दो" प्रमुहिचितैपुनि चितेमहि, राजत लोचन लोलं । 

खेलत मनसिज मीनंयुग, जनु विधुमंडल डोल ॥ 
गिरा अंलिनि मुख पंकज रोकी ® प्रकट न लाज निशा अवलोकी 
लोचनजल रह लोचन कोना & जेसे परम कृपण कर सोना 
तँ सकुची व्याकुलता बडि जानी ® धरि धीरज प्रतीति उर आनी 
# तन मन वचन मोर प्रण सांचा & रघुपति पदसरोज मन रांचा# 
तो भगवान सकल उरवासी & करिहहिं मोहिं रघुपति की दासी ५ 
* जाकर जेहि पर सत्य सनेह & सो तेहि मिलत न कछु संदेह * 
१ प्रभु तन चिते प्रेम प्रण ठाना ® कृपानिधान राम सब जाना $ 
€ सियहि विलोकि तकेउ धनु केसे & चितव गरुड़ लघु व्यालहि जेसे ९ 


ह दो ° लषण लखेउरघुवंशमणि, ताकेउ हर कोदणड। 
¢ पुलकिगात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मण्ड ॥ 
# दिशि कुञ्जरहु कमठ अहि कोलाँ & धरहु धरणि धारि धीर न डोला 
#राम चहहिं शंकरधनु तोरा ® होहु सजग सुनि आयमु मोरा « 
«चाप समीप राम जब आये ® नर नारिन सुर सुकृत मनाये 
४ सत्र कर संशय अरु अज्ञानू & मन्द महीपन कर अभिमानू 
४ भृणुपति केरि गये गरुआई ® सुर मुनिवरन केरि कदराई 
( सिय कर शोच जनके पछितावा $ रानिन कर दारुण दुखदावा 
* शम्भुचाप बड़ बोहित पाई & चढ़े जाइ सब संग बनाई 
2 राम बाइबल सिन्धु अपारा ® चहत पार नहिं कोउ कनहारा 


दो" राम विलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि। र 
१ 


% चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेखि ॥ 
देखी विपुल विकल वेदेही ® निमिष विहातं कल्प सम तेही 


१ हलका २ सखल ३ कामदेव ४ मछली २ म्रमरी ६ सूम ७ कच्छुप ८ वाराह ॥ 
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# तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा ® मुये करे का सुधा ठड़ांगा | 
2 का वषो जब कषी सुखाने & समय चूकि पुनि का पड़िताने ॐ 
) अस जिय जानि जानकी देखी & प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेखी ॐ 
४ गुरुहि प्रणाम मनहिंमन कीन्हा $ अति लाघँव उठाय धनु लीन्हा हु. 
८ दमकेउ दामिन जिमि घन लयऊ ® पुनि धनु नभमंडल सम भयऊ / 
बै लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े # काहु न लखा रहे सब ठाटे # 
# तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा ® भरेउ भुवन ध्वनि घोर कठोरा ; 
“5० भरि श्रुवनघोरकृठोररव॑रविवाजितजि मारगचले 
/ चिकराहिंदिग्गजडोलमहि अहिकोलकूरमकलमले ॥ ६ 
/ सुरअसुरमुनिकरकानदी न्हे सकल विकल विचारहीं ३ 
कोदण्डभञ्जउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ ३ 
४सोऽ शङ्कर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल।& 
बुढी सकल समाज, चढ़े जे प्रथमहिं मोहवश ॥ : 
५ प्रभु दोउ खण्ड चाप महि डारे 8 देखि लोग सब भये सुखारे * 
0 कोशिकरूप पयोनिधि पावन # प्रेम वारि अवगाह सुहावन २ 
तराम रूप राकेश निहारी ® बढ़ी वीचि पुलकावलि भारी 
( बाजे नभ गहगहे निशाना ® देवबधू नाचहिं करिगाना हैँ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीशा ® प्रभुहिं प्रशंसहिं देहिं अशीशा # 
2 वर्षहि सुमन रग बहु माला & गावहिं किन्नर गीत रसाला; 
) रही भुवन भरि जयजय बानी ® धनुषभङ्गष्वनि जात न जानी * 
5 मुदित कहहिं जई तह नरनारी & भञ्जेउ राम शम्भुधनु भारी 3 
) दो° बन्दी मागथ सूतगण, विरद बदहिं मृतिधीर। + 
५ करहिंनिदावरिलोगसब, हयं गयं धन मणिचीर ॥ ३ 
5 भाम मृद शङ्क सहनाई छ भेरि ढोल इुन्दुभी मुहाई १ 


ef न जिननणान, 


१) १ तालाब २ जल्दी ड शब्द्‌ ४ अथ ४ अथाह ५ चन्द्रमा ६ तरंग ७ घोडा ८ ढा ८ हाथी |. | 
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बाजहिं बहु बाजने सुहाये ® जहँ तह युवतिन मङ्गल गाये 
» साखेन सहित हरषित अतिरानी ® सूखत धान परा जनु पानी 
जनक लहेउ मुख शोच विहाई ® पेरत थके थाह जनु पाई ३ 
« श्रीहते भये भूप धनु ट्टे ® जेसे दिवस दीप छावि छूटे 
# सियाहियसुख वराणिय केहि भाँती $ जनु चातक पाये जल स्वाती 
रामर्हि लषण विलोकत केसे ® शशिहि चकोर किशोरैक जेसे # 
# शतानन्द तब आयमु दीन्हा & सीता गमन रामपहेँ कीन्हा 


#दो° संगसखी सुन्दरि है गावहिं मंगलचार। 
# गमनी वाल मरालंगति सुषमा अंग अपार ॥% 
% सखिन मध्य सिय सोहति केसी & छावेगण मध्य महा आवि जेसी ३) 
४ कर सरोज जयमाल सुहाई ® विश्व विजय शोभा जनु छाई 
«तन सकोच मन परम उळाइ ® गूर्टु प्रेम लखि परे न काह! 
* जाइ समीप राम छवि देखी ® राहिजनु कुँवरि चित्र अवैरेखी / 
+ चतुर सखी लखि कहा बुझाई ® पहिरावहु जयमाल सुहाई # 
# सुनत युगल करं माल उठाई ® प्रेम विवश पहिराइ न जाई, 
१ सोइत जनु युग जलजसनाला & शशिहि सभीत देत जयमाला २ 
$ गावि छवि अवलोकि सहेली ® सिय जयमाल राम उर मेली » 


$ सो? रघुवर उर जयमाल, देखि ES 
र सकुचेसकल सुवाल,जनुवि दगए॥ 
5 पुर अरु व्योम बाजने बाजे ® खल भये मालेन साधुसबगाजे 
८ सुर किन्नर नर नाग मुनीशा & जय जय कहि सब देहिं अशीशा 
| नाचि गावहिं विदुष बष्टी & बारबार कुसुमावलि छूटी 
# जहें तह विप्र वेदध्वनि करहीं $ वन्दी विरदावाले उच्चरहीं# 
श महि पाताल नाक यश व्यापा $ राम वरी सिय अंजेउं चापा 
करहि आरती पुर नर नारी ® देहि निछावरि वित्त बिसारी 
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Rana २ दिन ३ बच्चा ४ हंस ५ छिपा हुआ ६ लिखी ७ दोनों ८ हाथ ६ तोड़ा ॥ 
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+ सोइत सीय राम की जोरी & छवि शृंगार मनहुँ इकठोरी # 
१ सखी कहहिं प्रभुपद गहु सीता & व्रति न चरण परेस अति भीता ‡ 
$ दो °गोतम तिसगतिशुरतिकरि नाह परसति पद पानि। ; 
$ मन दिहसे रघुवेशमणि, प्रीतअलोकिकजानि॥ * 
5 तब सिय देखि भूप अभिलाषे $ कूर कपूत मूद मन माषे? 
उठि उठि पहिरि सनाँह अभागे ® जहूँ तहँ गाल बजावन लागे 
२ लेहु छुड़ाय सीय कहुँ कोऊ & धरि बांधहु नृप बालक दोऊ तै 
# तोरे धनुष काज नहिं सरई छ जीवत हमहिं कुँवरि को वरई # 
# जो विदेह कछु करे सहाई & जीतहु समर सहित दोउ भाई ५ 
साधु भूप बाले सुनि बानी ® राज समाजहि लाज लजानी * 
बल प्रताप वीरता बढाई ® नाक पिनाकंहि संग सिघाई १ 
सोइ शूरता कि अब कहुँ पाई & अस बुधि तो विधि मुँ मंसिलाई ४ 


दो" देखह रामहिं नयनभरि, ताजि इषां मद मोह । 
लपषए राष पावक प्रबल, जानि शलंम जनिहोहु॥/ 
# वैनतेय बलि जिमि चह कागू ® जिमि शाशचहहि नागऔरि भागू 
जिमि चहवु शल अकारण कोही & सुख संपदा चहाहि शिवद्रोही # 
» लोभी लोलुप कीरति चहई & निकलङ्कता कि कामी लइई; 
` हरिपदविमुख परम गति चाहा & तस तुम्हार लालच नरनाहा ० 
९ कोलाइल सुनि सीय सकानी & सखी लिवाय गई जहँँ रानी $ 
१ राम सुभाय चले गुरु पाहीं & सिय सनेह वरणत मन माहीं दै 
रानिन सहित शोचवश सीया & अबधों विधिहे कहा करनीया हैँ 
नपन वचन सुनि इतउत तकहीं & लषण रामडर बोलि न सकहीं # 
दो० अरुएनयनश्कुटी कुटिल, चितवत दपनसकोप। + 
मन्टेमत्तगजगण निरखि , सिंह किशोरहिचोप॥ ‡ 
खरभर देखि विकल नर नारी & सब मिलि देहि महीपन गारी १ 
१ छूना २ डरा हुई ३ हाथ ४ बस्तर ५ धनुष ६ स्याही ७ टीड़ी वसिह॥ | 
ek YON HY SA ५७२८ % Nk YOU ५७ बुट 2७२८ IN Yo NR Nk ४७११, 
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तेहि अवसर मुनि शिवधनुभङ्गा $ आये भृगुकुल कमल पतङ्गा 

) देख महाप सकल सकुचाने $ बाज झपट जनु लवा लुकाने 
# गोर शरीर भूति भलि म्राजा $ भाल विशाल त्रिपुड़ विराजा 
शीशजटा शशि वदन सुहावा & स्सिवश कछुक अरुण हवे आवा 


भृकुटी कुल नयन रिसराते & सहजहिं त्रितवत मनहुँ रिसाते / 
# वृषभकन्ध उर बाइ विशाला के चारु जनेउ माल मगछाला 
# कटि मुनि वसन तूणं दुइबांधे $ घनुशर कर कुठार कलकांपे # 


$ दो° शान्त वेष करणी कठिन, वरणि न जाय स्वरूप । 
॥  धरिसनितनुजनु वीररस, आये जहँँ सब भूप॥ 


# देखत भृगोपति वेष कराला ® उठे सकल भय विकल भुवाला 
) पितु समेत कहिकहि निज नामा ® लगे करन सब दणउप्रणामा 
5 जेहि स्वभाव चितवहिं हितजानी & सो जाने जनु आयु खुगनी 
₹ जनक बहोरि. आय शिर नावा .& सीय बुलाय प्रणाम करावा 
४ आशिष दीन्ह सखी हानी & निज समाज लेगई सयानी 
+ विश्वामित्र मिले पुनि आइ & पद सरोज मेले दोउ भाई 
७ राम लषण दशरथ के दोटों ® दीन्ह अशीश जानि भल जोटा ५ 
5 रामहिं चितय रहे थकिलोचन & रूप अपार मार मदमो्चन २ 


? दो ° बहुरि विलोकि विदशसून हसन, कहहु कहा अति भीर । 
पूत जान अजान व्यापउ कोप शरीर ॥ 
समाचार कहि जनक सुनाये $ जेहि कारण महीप सब आये 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे & देखे चाप खण्ड महि डा. 
अति रिस बोले वचन कठोरा $ कहु जड़ जनक धनुष केई तोरा 
वेगि दिखाव मूद नतु आज्‌ & उलटों महि जहँलगि तब राज 
अति डर उतर देत. नृप नाहीं ® कुटिल भूप हरषे मन मा 
सुर मुनि नाग नगर नरनारी & शोचहिं सकल त्रास उर भारी 
१ सूय २ भस्म ३ लाल ४ बेल ५ तरकस ६ परशुरामज़ी ७ लड़का ८ नाशक ॥ 
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# मन पछिताति सीय महतारी ® विधि सँवारि सब बात बिगारी % 
» भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता ® अर्द्ध निमेष कल्प सम बीता * 
$ दो ° समय विलोके लोग सब, जानि जानकिहि भीर । ¦ 
5 हेद्यन हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर॥! 
, नाथ शम्भु धनु मञ्जनेहारा ® होइहि कोउ यक दास तुम्हारा ४ 
* आयसु कहा कहिय किन मोही & सुनि रिसाय बोले मुनि कोही ( 
+ मेवक सो जो करे सेवकाई 8 अरिकरणी कारे करिय लराई/ 
4 मुनहु राम जई शिव धनु तोरा & सहसबाहु सम सो रिप मोरा & 
* सो विलगाइ बिहाइ समाजा & नतु मारे जेहें सब राजा? 
5 सुनि मुनि वचन लषण मुसुकाने & बोले परशुधराहि अपमाने $ 
बहु घनुहीँ तोरी लरिकाई & कबहुँ न अस रिस कीन्ह गुसाई ४ 


यहि धनु पर ममता केहि हेतू ® सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेत्‌ हँ 
दो" रे पबालक_ काल वश, बोलत तोहिं न सँमार।६ 
¢ धनहा सम त्रिंपुरारिधचु, विदित सकल संसार ॥/ 
लषण कहा हँसि हमरे जाना ® सुनहु देव सब धनुष समाना हँ 
का क्षति लाभ जीर्ण धनु तोरे $ देखा राम नये के भोरे, 
छुबत टूट रघुपतिहि न दोषू ® मुनि बिनु काज क र कत रोषू. 
बोले चितय परशु की ओरा # रे शठं सुनेसि स्वभाव न मोरा 
तै बालक जानि वर्षों नहिं तोहों & केवल मुनि कारे जानामे मोही 
; बाल बह्मचारी अति कोही & विश्वविदेत क्षत्रिय कुलैद्रोही 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हीं $ विपुल बार महिदेवन दीन्हीं 
सहसवाइ भुज डेदन्हारा ® परशु विलोकु महीप कुमारा 
दो? मातुपितहिजनि शोचवश्‌, करसिमहीपकिशोर । 
गविन क अंभंक दलन, परशुमोर अति घार ॥ 
बिहँसि लषण बोले मृदु बानी & अहो मुनीश महा भट्मानी 
२ क्लोइनेबाले २ क्रोधी ३ शत्रु ४ शिव ५ हानि ६ मूर्ख ७ येरी ` बच्चा : नाशने में ॥ 
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) पुनि पुनि मोहिं देखाव कुठारो छ चहत उड़ावन $ंकि पहारा 


इहां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं $ जो तर्जनी देखि मरिजाहीं : 


^ देखि कुठार शरासन बाना & में कछु कहा सहित अभिमाना 


* भृगुकुल समुकि जनेउ विलोकी $ जो कछु कहो सहों रिस रोकी ५ 
१ सुरे महिसुरं हरिजनं अरु गाई ® हमरे कुल इन पर न शुराई( 
४ बंधे पाप अपंकीरति हारे ® मारतहुँ पाँपरिय तुम्हारे 
9 कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा छ वृथा धरहु धनु बाण कुठारा 


४ दो जो विलोकिअनुचितकहेरे, चमहुँ महामुनिधीर। 


सुनि सरोष शणुवंशमणि, बोले गिरा गभीर ॥) 


9 कोशिकं सुनहु मन्द यह बालक ® कालवश निजकुलघालक १ 
१ भानुवश रॉकेश कलकू & निपट निरंकुश अबुध अशंकू ९ 


९ कालकवर होइहि चण माहीं & कहों पुकारि खोरि मोहिं नाहीं 


" तुम हटकहु जो चहहु उबारा & कहि प्रताप बल रोष हमारा 


+ लषण कहेउ मुनि सुयश तुम्हारा & तुमहिं अछत को वरणे पारा हैं 


# अपने मुख तुम आपानि करणी & बार अनेक भाँति बहु वरणी 
नहिं संतोष तो पुनि कछु कहृहू & जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू 
* वीर ब्रती तुम धीर अचोभा $ गारी देत न पावहु शोभा? 


5 दो" शूर समर करणी करहिं, कहि न जनावहिं आप।: 


विद्यमान रणपाइ रिपु, कायर कथहिं प्रलाप॥ १ 


तुम तो काल हांकि जनु लावा & बारबार मोहिं लागि . बुलावा ५ 
८ सुनत लषण के वचन कठोरा & परशु सुधारि धरेउ कर घोरा? 
# अब जनि देहु दोष मोहिं लोगू & कउवादी बालक बध योग हैँ 
+ बाल बिलोकि बहुत में बांचा $ अब यह मरणहार भा सांचा 
 कोशिक कहा चमिय अपराइ ® बाल दोष गुण गनहिं न साइ 
£ कर कुठार में अकरण कोही $ आगे अपराधी गुरु द्रोही 


त » dps 


१ फरसा २ देवता ३ विप्र ४ वैष्णव ५ अयश ६ विश्वामित्र ७ चन्द्रमा॥ 
न न न ह न न म 
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4 $ 
/ उतर देत डांडा बिनु मारे ® केवल कौशिक शील तुम्हारे # 
# नतु यहि काटि कुठार कठोरे & गुरुहिं उण होतेउँ श्रम थोरे 
 दो०गाधिसुवन कह हृदय हॅसि,सनिहिंहरिअरेसूम। 2. 
5 अजगवखण्डेउ ऊखजिमि,अजहुन बभ अबूझ॥ २ 
% कह्यो लषण मुनि शील तुम्हारा $ को नहिं जान विदित संसारा 3 
९ मातहिं पितहि उऋण भय नीके & गुरुअण रहा शोच बड़ जीके एँ 
हँसो जचु हमरे माथे काढा ® दिन चलिगयउ ब्याज बहुबाढ़ा। 
+ अब आनिय व्यवहरिया बोली ® तुरत देउँ में थेली खोली ५ 
) सुने कडवचन कुठार सुधारा & हाहा कहि सब लोग पुकारा? 
ॐ भगुवर परशु देखावहु मोही ® विप्र विचारि बचो नृपद्रोही २१ 
% मिले न कबहुँ सुभट रणगाढ़े $ द्विज देवता घरहि के बाढ़े 
¢ अनुचित कहि सब लोग पुकारे & रघुपाति सेनहिं लषण निवारे 


हैं दो" लषणउतर आहुति सरिस, भूणुवर कोप इशा । 
* बढ़त देखि जलसम वचन, बोल रघुकुल भानु ॥/ 

र नाथ करहु बालक पर हुँ ® सूध दूधमुख करिय न कोह 
2) जोपे प्रभु प्रभाब कछु जाना ® तोकि बराबरि करत अयाना ५ 
) जो लरिका कछु अनुचित करही & गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं : 
४ करिय कृपा शिशु सेवक जानी & तुमसम शील धीर मुनि ज्ञानी ५ 
6 रामवचन सुनि कछुक जुड़ाने & कहि कछुलषण बहुरि मुसकाने ९ 
हसत देखि नखशिख रिसब्यापी $ राम तोर भ्रौता बड़ पापी? 
गोर शरीर श्याम मनमाहीं & कालकूट मुख पर्य मुख नाहीं 

सहज टेढ अनुहरै न तोही $ नीच मीच सम लखे न मोही 
% दो °लषणकहेउ हँसि सुनहम॒नि, कोष पक सूल पापकर मूल।६ 
जेहिवशजनअनुचितकरहिं,चलहिंविश्वप्रतिकूले॥ ¦ 
में तुम्हार अनुचरं मुनिराया & परिहरि कोप करिय अब दाया 


_ १ बजुय २ अग्ति ३ दया ४ रिस « खुशी ६ भाई ७ विष ८ दूध ३ उलटा १० दाख ॥ ४ 
AR CANARIA III IA 
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0 हक न त त तल त त त त त त त तत त त लल ला SS PSR है “ 
हैट्ट चाप नहिं जुरहि रिसाने & बेठिय होइहिं पांय पिराने हु 
9 जो अति प्रियं तो करिय उपाई ® जोरिय कोउ बड़ गुणी बुलाई } 

बोलत लषणहिं जनक डराहीं & मष्ट करहु अनुचित भल नाई ३ 
थर थर काँपहिं पुर नर नारी $ छोट कुमार खोट अतिभारी $ 
| भृगुपति सुनि सुनि निभेयबानी & रिस तनु जरे होय बलहानी ९ 
*बोले रामहिं देइ निहोरा ® बचे विचारि बन्धु लघु तोरा # 


मन मलीन तन सुन्दर केसे $ विषरस भरा कनकघट जेसे # 
| 


दो० सुनि लक्ष्मण बिहँसे बहरि, नयन तरेरे राम।/ 
# ` गुरु समीप गमने सकुचि, पारिहरि वाणी वाम॥, 

अति विनीत ग्रदुशीतल वाणी & बोले राम जोरि युग पाणी ५ 
ॐ सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना & बालक वचन करिय नहिं काना ॐ 
४ बरे बालक एक स्वमाऊ ® इनहिं न सन्त विदृषहिं काऊ % 
५ तिन नाहीं कछु काज बिगारा 8 अपराधी में नाथ तुम्हारा ए 
है कृपा कोप बध बन्धं गुसाई & मोपर करिय दास की नाईँ 

कहिय वेगि जोहे विधिं र्सिजाई & मुनिनायक सोइ करिय उपाई # 
% कह मुनि राम जाइ रिस केसे & अजहुँ बन्धु तव चितव अनेसे छै 
£ यहिके कण्ठ कुठार न दीन्हा ® तौ में कहा कोपकरि कीन्हा ३ 


$ दो° गर्भखवाहिं अवनिपरमंणि, सुनि कुठारगतिघोर । » 
परशु अत देखौं जियत, वेरी भूप किशाोर॥* 
#बहे न हाथ दहे रिस छाती ® भा कुठार कुण्ठित नृपघाती % 
* भयउ वाम विधि फिरेउ स्वभाऊ & मोरे हदय कृपा कस काऊ 
आजु देव दुख दुसह सहावा ® सुनि सोमित्रि बहुरि शिरनावा हुँ 
बाउ कृपा मृराति अनुकूला $ बोलत वचन भारत जनु फला # 


ड़ 
] 


#जो पे कपा जरे मुनि गाता ® क्रोध भये तनु राखु विधाता 


देखु जनक इठि बालक येहू & कीन्ह चहत जड़ यमपुर गेह ॐ 


(०-02 Ese FO 0 + 


2) १ व्यारा २ चुप ३ खोने का घडा ४ हाथ ५ बर ६ बांघना ७ भाई ८ रानी & लदमण॥ ३ 
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/ ८० रामपरशुरामसंवाद ००२० [ १३७ | ४ 
# पोगि करहु किन आंखिन ओटा ® देखते ओट खोट नृप ढोटा । 
 बिईसे लषण कहा मुनि पाहीं & मंदिय आंखि कतहुँ कोउ नाही ३ 
॥ दो° परशुराम तब रामप्रति, बोले वचन सुक्रोध। ¦ 
5 शम्भुशरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रेबोध ॥ ¦ 
' बन्धु कहे कटं सम्मत तोरे $ तू छलविनय करसि कर जोरे 3 
& करु परितोष मोर संग्रामा & नाहित डांडु कहाउब रामा! 
| छल तजि करहु समर शिबद्रोही & बन्धु सहित नतु मारों तोही हैँ 
+ यृगुपाति कहत कुठार उठाये & मन मुसुकाहिं राम शिरनाये # 

गुर्नूह लषणकर हमपर रोपं & कतहु सुधाइह ते बड़ दोषू? 
१) टेद्‌ जानि शङ्का सब काहु ® वक्रं चन्द्रमहि ग्रसे न राहु २ 
४ राम कहदेउ रिस तजिय मुनीशा & कर कुठार आगे यह शीशा! 
₹ जेहि रिस जाइ करिय सोइ स्वामी & मोहिं जानि आपन अनुगामी 7 
) दो प्रभाह सेवकाहिं समर कस, तजह विप्र वर रोष। 
* वेष विलोकि कहेसि कछ, बालकटू नहिं दोप॥ / 
हँ देखि कुठार बाण धनु धारी ® भे लरिकाहि रिस वीर बिचारीतै 
नाम जानपे तुमहिं न चीन्हा & वंश स्वभाव उतर तेहि ह ¢ 
जो तुम अवतेउ मुनि की नाई & पदरज शिर शिशु धरत गुमाई ३ 
चामहु चूक अनजानत केरी ® चहिय विप्र उर कृपा घनेरी 3 
` हमहिं उमहि सारिवारि कस नाथा & कहहु तो कहां चरण कहुँ माथा & 
राम मात्र लघु नाम हमारा % परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा हैँ, 
# दव एक गुण धनुष हमारे & नव गुण परम पुनीत तुम्हारे 
सब प्रकार इम ठुमसन हारे ® क्षमहु विप्र अपराध हमारे 
दो” बार वार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। 
बाले भुगुपति सरुष इ, तुटू बन्धुसम वाम॥ ३ 
छ निपटहि ।द्वेजकरि जानेहु मोही ® में जस बिप्र सुनाऊं ताही: 
इ इदा २ समकाना ३ करई ४सूर ४ रिस हे इ ७ सेवक ८ पूल ६ धित 7 हुँ 
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ॐ चाप श्रवा शरं आहति जानू $ कोप मोर अति घोर कृशानू 
समिध सेन चतुरंग सुहाई & महा महीप भये पशु आई 
में यहि परशुकाटि बलि दीन्हे $ समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हे 


मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे ® बोलसि निदरि विप्र के भोरे 
भजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा ® अहमित मनहुँ जीति जग कादा 


द राम कहा मुनि कहु विचारी ® रिस अति बाड़े लघुचूक हमारी 


) छुवताहि इट पिनाक पुराना % में केहि हेतु करों अभिमाना 


दो० जो हम निदरहिं विप्रबदि, सत्य घुनह अना नाथ। 
तो असको जगसुभटजेहि, भयवश थ्‌॥ 


% देव दनुज भूपति भट नाना $ समबल अधिक होउ बलवाना 
ॐ जो रण हमहें प्रचारहि कोऊ ® लरहिं सुखेन काल किन होऊ | 
% चात्रिय तनु धरि समर सकाना & कुल कलंक तेहि पामर जाना ¢ 
( कहों स्वभाव न कुलहि प्रशंसी & कालहु डरहिं न रण रघुवंसी ( 
द विम वंश की अस प्रभुताई ® अभय होइ जो तुमहिं डराई १ 
/ सुनि मृदु ग्रृद वचन रघुपतिके ® उघरे परेल परशुधर मतिके : 
९ राम रमापाते कर धनु लेह ®खेंचहु मोर मिटे संदेह? 
ॐ देत चाप आपहि चढि गयऊ & परशुराम मन विस्मय भयऊ, 


2 दो° जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। * 


‘he १८१५-२३-१६ -२१-१८२१-१८२८१6२१८१८य८० ६; 
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जोरि पाणि बोले वचन, प्रेम न हृदय समात॥ * 


( विनय शील करुणा गुणसागर $ जयति वचन रचना अतिनागर म 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा % जय शरीर डवि कोटि अनंग ; 


A । 
ची 


ॐ जय रघुवंश वनज वन भानू & गहन दनुजकुल दहन कृशान्‌ ४ 
& जय सुर विभ्र धेनु हितकारी & जय मद मोह कोह अमहारी? 


/ करों कहा मुख एक प्रशंसा $ जय महेश मन मानस इसा? 
& अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता छ चमहु चमा मंदिर दोउ आता ९ 
ॐ १ घजुष २ बाश ३ घमण्ड ४ खुशी से २ नोच ६ निडर ७ कियाड ८ दया 2 कामदे ॥ $ 


र 
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| ४ कहि जय जय जय रघुकुल केतु & भृगुपति गये वनहिं तप हेत्‌} 
? अपभय कुटिल महीप डराने ® जहे तहँ कायर गवहिं पराने ] 
: दो* देवन दीन्ही कै भी, प्रभु पर वरषहिं फुल। ; 
५ हरे पुर नर नारि सब, मिटा मोह भय शूल ॥ * 
$ अति गहगहे बाजने बाजे ® सबहिं मनोहर मंगल साजे? 
ठ यूथ यूथ मिलि सुमुखि सुनयनी & करहि गान कल कोकिलबयनी ऐ 
5 सुख विदेह कर वरणि न जाई ® जन्म दरि मनहुँ निधि पाई है 
* विगत त्रास भइ सीय सुखारी & जिमि विधुउदय चकोर कुमारी ठ 
की ४ जनक कीन्ह कोशिकहि प्रणामा ® प्रभु प्रताप धनु भंजेउ रामा 
मोहिं कृतर्कृत्य कीन्ह दुहुँ भाई & अब जो उचित सो कहिय गोसांई ? 
१ कह मुनि सुनु नरनाह प्रवीना $ रहा विवाह चाप आधीना 2 
टूटत ही धनु भयउ विवाह & सुरनर नाग विदित सब काहू 


दो° तदपि जाइ तुम करहु अब, यथा वंश व्यवहार। हु 
बूभि विप्र कुल टड गुरु, वेद विहित आचार ॥ हैँ 
(दूत अवधपुर पठवहु जाई & आनइ नृप दशरथर्हि बुलाई हैँ 
मुदित राव कहि भलेहि कृपाला & पठये दूत अवध तेहि काला # 
2 बहुरि महाजन सकल बुलाये $ आइ सबन सादर शिर नाये; 
हाट बाट मन्दिर सुखासा & नगर सँवारहु चारिहु पासा 
हरषि चले निज निज गृह आये & पुनि परिचारक बोलि पठाये ५ 
| रचहु विचित्र वितान बनाई & शिर धरि वचन चले सचुपाई ६ 
+ पठये बोलि गुणी तिननाना & जे वितानविधि कुशलसुजाना त 
दोः ७ अरम & विरचे कनक च्द्ती थम्मा & 
) दो ० हारित मणिन के पत्र फल, क फूल। 
$ रचना देखि विचित्र अति, मन वि भूल॥ ३ 
ऽ वेणुं इरित मणिमय सब कीन्हे 8 सरल सपेणे परहि नहि चीन्हे + 
१ पताका २ नगाड़ा ३ दुःख ४ सनाथ ५ दास ६ केला ७ बांस ८ परोंसहित ॥ 
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# कनक कलित अहिबेलि बनाई & लखि नहिं परे सपर्ण सुहाई # 
छ तेहि के रचि पत्रि बन्ध बनाये ® बिचतिच मुक्कादामं सुहाये ३ 
» माणिक मरकत कुलिश पिरोजा & चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॐ 
₹ किये भृङ्ग बहु रङ्ग विहङ्गा ® गुञ्जहिं कूजहिं पवन प्रसङ्गा 
# सुरप्रतिमा खम्भन गढि काटी ® मङ्गल द्रव्य लिये सब ठाढ़ीं / 
+ चोकें भाँति अनेक पुराई & सिन्धुरमणि मय सहज सुहाई 


/ दो सोररभपर्लवसुभगसुठि, किये नीलमणि कोरि। 
|) हेमे बार मरकत घेवरि, लसत पाटमय डोरि॥। 
+ रचे रुचिर वर बन्दनवारे ® मनहुँ मनोभव फन्द सँवारे 
2 मङ्गल कलश अनेक बनाये ® ध्वज पताक पट चमर मुहाये 4 
दीप मनोहर मणिमय नाना ® जाइ न वरणि विचित्र विताना १ 
& जेहि मण्डप दुलहिनि वैदेही & सो वरणे अस मति कवि केही ५ 
४ दलह राम रूप गुण सागर ® सो वितान तिहुँलोक उजागर ६ 
+ जनक भवन की शोमा जेसी ® गृह गृह प्रतिपुर देखिय तेसी है 
# जेहितिरहुति तेहि समय निहारी & तेहि लघु लगे भुवनदशचारी / 
जो सम्पदा नीच गृह सोहा & सो विलोकि सुरनायक मोहा १ 
) दो ° बसे नगर जेहि लक्षिकरे, कपट कपट नारि वरवेष।, 
तेहि पुर की शोभा कहत, सकुचें शारद शेष॥; 
) पहुँचे दूत रामपुर पावन & हरषे नगर बिलोकि मुहावन ॐ 
८ भूप द्वार तिन खरि जनाई & दशरथ नृप सुनि लिये बुलाई $ 
£ करि प्रणाम तिन पाती दीन्ही ® म्रुदित महीप आप उठि लीन्ही हु 
तँ वारि विलोचन बांचत पाती ® पुलकगात आई भरि छाती 6 
॥ राम लषण उर कर वर चीठी & रहिगये कइत न खारी मीठी 
५) झन चीरे घोर पोत्रेका योचो ® हरपो सभा बात सुनि सोचो 
$ खेलत रहे तहां सुंधि पाई ® आये भरत सहित दोउ भाई १ 
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१ नागबेखि २ लड़ी ३ गजमुक्का ५ आम २ सोना ६ शुरुछा ७ कामदेंच ८ खबर ॥ ति 


वि “= [१७]; 
पूत आते सनेह सकुचाई # तात कहां ते. पाती आई 
दो°कुशल प्राणप्रिय बन्धुदोर, अहाहि कहु केहिदेश। ४ 
` सुनि सनेह साने बचन, बांची बहारि नरेश ॥२ 
सुनि पाती पुलके दोउ भाता & आंधक सनेह समात न गाता, 
प्रीति पुनीत भरत की देखी $ सकल सभा मुख लहेउ विशेखी १ 
ल्‍ तब नृप दूत निकट बेठारे $ मधुर मनोहर वचन उचारे” 
, भैया कहहु कुशल दोउ बारे & तुम नीके निजे नयन निहारे 
श्यामल गोर धरे धनु भाथा & वयकिशोर कौशिक मुनिसाथा १ 
# पहिचानेहु तो कहहु स्वभाऊ # प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ % 
जादिन ते मुनि गये लिवाई $ तबते आजु सांचि सुधि पाई: 
कहहु विदेह कवन विधि जाने ® सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने ` 
दो० सुनइ महीपातेमुकुटमणि, तुमसमधन्य न कोउ ।: 
_ राम लषण जिनक तनंय, विशव विभूषणे दोउ ॥' 
पूंडन योग न तनय तुम्हारे छ पुरुषसिंह तिहुँपुर उजियारे 
जिनक यश प्रताप के आगे $ शशि मलीन रवि शीतललागे? 
तिनकहेँ कहिय नाथ किमिचीन्हे $ दोखिय रवि कि दीप कर लीन्हे; 
) सीय स्वयम्बर भूप अनेका ® सिमिटे मुभट एक ते एका? 
शम्भु शरासन काहु न टारा & हारे सकल भूप बरिञ्आारा? 
तीनि लोकमह जे भटमानी $ सबकी शाक्कि शम्भुधनु भाँनी १ 
'सकहि उठाइ सुरामुर मेरू & सोइ हियहारि गयउ करि फेरू रै 
जेहि कोतुक शिवंशेल उठावा ® सोउ तेहि सभा पराभव पावा 
2 दो ° तहां राम रघुवंश मणि, निय महा महिपाल। , 
5 भंजेउचापप्रयास बिनु, जिमि गजपंकजनाल ॥ ; 
) सुनि. सरोष भृगुनायक आये ® बहुत भाँति तिन आंखि दिखाये } 
^ देखि रामबल निज धनु दीन्हा & करि बहु विनय गमन वन कीन्हा २ 
है कट्ठा २ अपने ६ पुज ५ संसार १ गहना ६ घडुष ७ नाश = बाणाछुर ३ कैलास ॥ 
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राजन राम अतुल बल जेसे ® तेज निधान लषण पुनि तेसे# 
कम्पि भूप विलोकत जाके ® जिमि गजं हॅरिकिशोरके ताके 
ऽदेव देखि तब बालक दोऊ® अब न आंलितर आवत कोऊ २ 
ह दूत वचन रचना प्रिय लागी & प्रेम प्रताप वीर रसपागी 
१ सभा समेत राव अनुरागे $ दूतन देन निदावरि लागे? 
+ कहि अनीति ते मूंदहिं काना ® धर्म विचारि सबहिं सुख माना ¢ 


+ दो० तब उठि भूप वशिष्ठ कहुँ, दीन्ह पात्रिका जाइ। ६ 
* कथा सुनाई गुरुहि सब, सादर दूत बुलाइ॥ # 
#सुनि बोले गुरु अति सुखपाई & पुण्य पुरुष कहुँ महि सुखछाई # 
/ जिमि सरितां सागर पहेँ जाहीं & यद्यपि ताहि कामना नाहीं; 
तिमि सुखसम्पति बिनहिं बुलाये ® धर्मशील पहूँ जाहि सुभाये १ 
^ तुम गुरु विप्र धेनु सुरसेवी $ तस पुनीत कोशल्या देवी 
सुकृती तुम समान जगमाहीं ® भयउ न है कोउ हानेउ नाही! 
तुमते अभिक पुण्य बड़ काके & राजन राम सरिस सुत जाके # 
४ वीर विनीत धमे त्रतधारी $ गुण सागर बालक वर चारी क 
0 तुम कहुँ सर्व्वकाल कल्याना & सजहु बरात बजाइ निशाना! 


१ दो ० चलह वेगिसुनिगुरुवचन, भलेदि नाथ शिरनाइ। 
$ यूपति गमने भवन तब, इतन वास दिवाइ॥‡ 
» राजा सब रनिवास बुलाई % जनक पत्रिका बाँचि सुनाई १ 
“सुनि सन्देश सकल हरषानी 8 अपरकथा सब भूप बखानी. 
£ प्रेम प्रफुक्ित राजहि रानी ® मनहुँ शिखिनें सुनि वारिदबानी 
* मुदित अशीश देहिं गुरुनारी $ अतिआनन्द मगन महतारी हँ 
लेहं परस्पर अति प्रिय पाती & हृदय लगाइ जुड़ाव्हिं छाती / 
/ राम लषण की कीरति करणी ® बारहिशार भूप वर वरणी 
5 मुनि प्रताप कहि द्वार सिधाये & रानिन तब महिदेवे डुलाये ॐ 
१ हाथौ २ सिह ३ नदी ७ इच्छा ५ परथात्मा ६ नगाखा ७ मोर ८ आहाण ॥ ॒ 
०८% % Ce De De he he si %+ ८५, 
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दिये दान आनन्द समेता & चले विप्रवर आशिष देता # 


# सो° याचक लिये हँकारि, दीन्हिनिद्वावारि कोटि विषि। 
 चिरजीवहसुतचारि, चकवत्ति दशरत्थ के॥# 
कहत चले पहिरे पट नाना $ हरषि हने गहगहे निशाना} 
समाचार पुर लोगन पाये & लागे घर घर होन बंधायेॐ 
` भुवन चारि दश भरेउ उछाहू $ जनकसुता रघुवीर विवाह $ 
# मुनि शुभ कथा लोग अनुरागे $ मग गृह गली सँवारन लागे ( 
) यद्यापि अवध सदेव सुद्दावनि ® रामपुरी मङ्गलमय पावनि 
2 तदपि प्रीति की रीति सुहाई & मङ्गल रचना रची बनाई, 
% ध्वज पताक पट चामर चारू & छाये परम विचित्र बजारू + 
( कनक कलश तोरणं मणिजाला ® हरद दूब दधि अचत माला 
। दो ° मंगलमयनिजनिजभवन, लोगन रचे बनाइ! 
थी सींची चतुर सब, चाकें चारु पुराइ॥ १ 
# जहें तहँ यूथयूथ मिलि भामिनि ® साजिनवसप्षसकल द्ातिदौमिनि # 
४ विधुवदनी मृगशावक लोचनि ® निजस्वरूप रतिमानविमोचनि 
» गावहिं मङ्गल मञ्जुल बानी ® साने कलरव कलकण्ठलजानी / 
५ भूप भवन किमि जाइ बखाना ® विश्वविमोइन रचेउ विताना « 
९ मङ्गल द्रव्य मनोहर नाना ® राजत बाजत विपुल निशाना 
१ कृतहुँ विरद वन्दी उचरहीं & कतहुँ वेदध्वनि भूसुर करही 
बै गावहिं सुन्दरि मङ्गल गीता & ले ले नाम राम अरु सीता 
४ बहुत उल्लाह भवन आति थोरा ® मानहुँ उमँगि चला चहुँओरा 
# दो" शोभा दशरथ भवन की, को कवि वरणे पार। 
» जहां सकल सुरशीशमणि, राम लीन्ह अवतार॥ 
© भूप भरत तब लिये बुलाई ® हयगय स्यन्दने साजहु जाई 
४ चलहु वेगि रघुवीर बराता ® सुनत पुलक पूरे दोउ म्राता % 


RSI SOS म क अमान, 


१ भिद्द क २ वख ३ बन्दनवार ४ गली ५ बिजलो ६ विप्र ७ रथ ॥ 
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¢ भरत सकल साहनी बुलाये $ आयसु दीन्ह मुदित उठि धाये 
रचि रुचि जीन तुरगं तिन साजे $ वणं वणे वर वाजि विराजे 
९ सुभग सकल सुठि चंचल करणी ® अब इब जरत धरत पगु धरणी 
नाना भाँति न जाहि बखाने & निदेरि पवन जनु चहत उड़ाने 
तिन पर डेल भये असवारा ® भरतं सरिस सब्र राजकुमारा 
सब सुन्दर बहु भूषण धारी & करं शर चाप तूण कटिभारी 


+ दो° छरे छबीले देल सब, शुर सुजान नवीनं। / 
+ युग पद्चर असवार प्रति, ज आसि कला प्रवीन ॥ 
+ बैंधि विग्द वीर रण गाढे 8 निकसि भये पुर बाहर ठाटे# 
2 फेरहिं चठुर तुरँग गति नाना ® हरषहिं धुनिसुनिपणवनिशाना % 
5 रथ॒ सारांथेन विचित्र बनाये ® ध्वज पताक मणिभूषण डाये % 
९ चमरचारु किंकिणि ध्वनि करहीं 8 भानुयान शोभा अपहरहीं % 
+ श्यामकण अगणित इय होते & ते तिन रथन सारथिन जोते 
र न्दर सकल अलंकृत सोहे & जिनहिं विलोकत मुनिमन मोहे ह 
कै जे जल चलहि थलहिं की नाई $ टाप न बूड़ वेग अधिकाई 4 
श) अस्र शस्र सब साज सजाई®&रथी साराथेन लिये बुलाई: 


४ दो° चढि चदि रथ बाहर नगर, लागी. हरन बरात। ; 
हात शकुन सुन्दर सुखद,जो जेहिकारज जाव॥ 
४) कालित करिरन परी अंबारी $ कहि न जाय जहि भाँति सँवारी 

^ चले मत्त गजे घण्ट विराजे ® मनहुँ सुभग सावन घन गाजे 
£ वाहन अपर अनेक विधाना ® शिबिकां सुभग सुखासन याना 
6 तिन चढि चले विप्रवर बृन्दा $ जनु तनु धरे सकल श्रति छन्दा 
# मागध सूत वन्दि गुणगायक ® चले यान चढ़ि जो जेहि लायक 
५ बेसरे ऊंट वृषभ बहु जाती & चले वस्तु भरि अगणित भाँती 
` कोटिन कांवरि चले कहारा & विविध वस्ठे को वरणे पारा 


१ द्रोग्रा २ घोड़ा ३ पृथ्वी ४ नवे २ तलबार ६ ढोल ७ द्वाथी ८ पालको ६ खश्वर ॥ 
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चले सकल सेवक समुदाई & निज निज साज समाज बनाई 


5 देः सबके उर निर्भर हरष, पूरित पलक शरीर।, 
कबहिं देखिहें नयन मरि, राम लषण दो उबीर ॥ ; 
गरजहिं गजघण्टा ध्वनि धोरा & रथरव वाजि हींस चहुँ ओस ९ 
निदरि घनहिं घुमराई निशाना & निज पराव कछु सुनिय न काना : 
महा शीर भूपति के द्वारे®रजं है जाय पषाण पँवारे /ु 
चढी अरारिन देखहिं नारी & लिये आरती मंगल थारी हुँ 
गावहिं गीत मनोहर नाना ® आति झनन्द नहिं जाइ बखाना # 
तब सुमन्त दुइ स्यन्दन साजी & जोते हय रवि निन्द्क वाजी | 
दोउ स्थ रुचिर भूप पहु आने & नहिं शारद प्रति जाहि बखाने % 
राज समाज एक रथ साजा ®दूसर तेज पुंज अति भ्राजा 
( दो० तेहि रथ रुचिर वशिष्टकहँ, हरापि चढ़ाय न्रेश।* 
आपु चढेउस्यन्दनसुमिरि, हर गुरु गोरि गणेश ॥ 
सहित वशिष्ठ सोइ नृप केसे ® सुरगुरु संग पुरन्देर जेसे है 
¢ करि कुलरीति वेद विधि राऊ ® दीख सर्ब सब भाति बनाउ # 
सुमिरि राम गुरु आयसु पाई ® चले महीपति शंख बजाई 
4 हरषे विबुध विलोकि बराता ® वराह सुमन सुमगल दाता: 
भयउ कोलाहल इय गय गाजे ® व्योम बरात बाजने बाजे" 
सुर नर नारि रुमंग्ल गाई & सरस राग बाजा सइनाई & 
६ण्टघणिट ध्वनि वरणि न जाई & सरो करें पायक फहराई है 
कु करहि विदूषकं कोतुक नाना & हास कुशल कलगान सुजाना 4 
दो° तुरँग नचावहिं कुँवरवर, अकनि मृदंग निशान । 4 
नागरनटचितवहिचकित, डिगहिन तालविधान॥ 
बने न वरणत बनी बराता # होई शकुन सुन्दर शुभदाता ५ 
चाय चार्ष वाम दिशि लेई & मनहुँ सकल मंगल कहि देई 


उ र र पलि ३ पत्थर ४ घोड़ा ५ ३ १ पृश २ धूलि दे पत्थर ४ घोड़ा « यृदस्पतिजी ६ इन्द्र ७ भांडू ८ भीलकराठ ॥ 
€् IRIAN ANNA 


र दरश सब काहू पावा ५ 
2 सानुकूल बह त्रिविध बयारी ® सघट सबाल आव वरनारी % 
लोवां फिरि फिरि दरश दिखावा & मुरमी सम्मुख शिशुहि पियावा ¢ 
5 एंगमाला दाहिनि दिशि आई & मंगल गण जनु दीन्ह दिखाई ( 
| चेमकंरी कह चेम विशेखी & श्यामा वाम सुतरुपर देखी । 
सम्मुख आयउ दापि अरु मीनों & कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना र 


| दो" मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दातार। ? 


जनु सब सांचे होनहित, भये शकुन इकबार॥? 


# मंगल शकुन सुगम सब ताके & सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जाके 4 


# राम सरिसबर दुलहिनि सीता & समधी दशरथ जनक पुनीता 


$ सुनि अस ब्याह शकुन सब नाचे $ अब कीन्हे विरोचि हम सांचे 


ज 


# ग्रहि विधि कीन्ह बरात पयानों $ हय गय गाजे इने निशाना % 
& आवत जानि आानुकुलकेतू & सरितन जनक बँधाये संत्‌ त 
बै बीच बीच वर वास बनाये ® सुरपुर सरिस सम्पदा छाये त 


म 
हा 


 अशन शयन बखसन मुहाये ® पावहि सब निज निज मनभाये ? 


ह 


9 नित नूतन सुख लखि अनुकूला $ सकल बरातिन मन्दिर भूला ३ 


hs Yr | पकन 


# दी” आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निशान । 2 


१७/ 


सजि गजरथपदचरत्रँग, लन चले अगवान॥? 


छ कनक कलश कल कोपर थास ® भाजन ललित अनेक. प्रकारा ॐ 


$ मरे सुधासम सब पकवाने & भाति माति नहिं जाहि. बलाने 
फल अनेक बर वस्तु. सुहाई क्ष हरषि भेंट हित भूप पठाई 
बै भूषण वसम महामणि. नाना & खग मृग हयगय बहु विधि याना 


मगल शकुन सुगन्ध सुहाये $ बहुत भाँति महिपाल , पठाये 


'भगवानिन , जब द्रीस कुता ® उर, आनन्द पुलक्रि भरि गाता 


a क कम्पन नामलाई ~ बेवल्ला ५७. el » बकर 5 नी, "००० ५ छुन ३ = Laced 
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दूषि चिउरा उपहार, अपारा $ भरि भरि कांवरि चले. कहार ॐ 


|) 
१ 


०० क. -'- 2909 ते बि डः दै J se गोजन र क De emg vn ease /, 
द्‌ न्ाल ४ मछली ५ कूच है, पुल ७ मोजन ८. असृततत्य ॥ ५६ 
ॐ “ ति “ ( 
कर, ७ त छ ॥ 5 


# देखि बनाव सहित अगवाना # मुदित बरातिन हने निशाना | 


) दो * हरषि परस्पर मिलन हित, कछक चले बगमल &% 
+ जनु आनन्द समुद्र दुई, । मेलतबिदाय सुवेलं ॥ ५ 
) वरषि सुमन सुरसुन्दरि गावहिं ® मुदित देव दुन्दुभी बजावहिं # 
# वस्तु सकल राखी नुप आगे & विनय कीन तिन आति अनुरागे ५ 
"प्रम समेत राव सब लीन्हा 8 भै बखशीश याचकन रीन्हा $ 
(करि पूजा मान्यता बढ़ाई कै जनवास हुए चले लिवाई % 

वसन विचित्र पांवड़े परहीं $ नृप दशरथ तापर पर्ण घरही ७ 
१ ति सुन्दर दीन्हेउ जनवासा # जह सब कह सन भाँति सुपासा # 

जानी सिय बरात पुर आई ® कछु निज मामा प्रकेंट जनाई ४ 

हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई ® भूप पहुनेई करन पठा ४ 


$ दो°सिधिसबसियआयसुअकानः गई जः जनवास। & 
„५ (लिये सम्पदा सकल सुख, सुरएरभागांवलास ॥ ५ 
£ निज निज वास विलोकि बराती ® सुर सुख सकल सुलभ सन भाँती } 

विभव मेद कछु काइ न जाना ® सकल जनर्क्क कगहिं बखाना ` 
& सिय महिमा रघुनायक जानी ® हरषे हृदय हठ पहिचानी $ 
# पितु आगमन सुनत दोउ भाई # हृदय न अति आनन्द समाई ह 

सकुचत कहि न सकत गुरुपाहा छै पितु दशन लालच मनमाही है 
& विश्वामित्र विनयः बाड़े देखी &,उर ` उपजा सता विशी / 

हरषि बन्धु दोउ हृदय लगाये & पुलक अग लोचनं जल छाये & 
छ ल अँद्दा दशरथ जनवासे & मनहु सरोवर तड पियासे ४ 


दो" भूप विलोके जबहिं सुनि, आवत सुतन समत छ 
उठे हराषि सुखसिन्धु महेँ, चले थाहसी तत ॥ * 
5 मुनिहिं दण्डवत कीन्ह प्रहीशों छ चार बार -प्रदरज घरि शीशा 


१ इद २ देवाना दे चरण ४ गाँव 2 मद्िमानी ६ वेकुरठ ७ आना ८ तालाय ध्राजा। है 
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6 सहानुज कीन्ह प्रणामा ® लिये उठाइ लाइ उर रामा 
हरषे लषण देखि दोउ आता ® मिले प्रेम प रिपूरण गाता 
दोऽ हिवन पारेजन जातिजन. याचक मन्त्री मीत । 

ले यथाविधि सबहिंप्रभु, परम कृपालु विनीत ॥ ॐ 
रामाद देखि बरात जुनी & प्रीति कि रीति न जाय बखान ) 
दप समीप सोहहि सुतं चारी ® जनु धन धर्म्मादिक तनुधार 5 
सुतन सहित दशरथ कहुँ देखी & मुदित नगर नर नारि रिशेर्ल 5 
सुमन वरषि सुर हन,हैं निशाना & नाकनेरी नान हिं करि 
शतानन्द अरु विप्र सचिवगन ® मागध सूत विदुष वन्दीजन 
सहित बरात राव सनमाना & आयसु मांगे फिरे अगवाना 
म बरात लगनते आई& ताते पुर प्रमो{ आपिकाई 
ब्ह्मानन्द लोग सब लहहीं & बढ्डु दिवसनिशिविधिसनकहहीं 


दो० राम सीय शोभा अवधि, ्रक्तअवनिदो उराज। 
जहत पुरजनकहहिंअस, 
जनक मुक्त मूरति वेदेही & दशरथ सुकृत राम धरि देह 
नसम काइ न शिव आराधे # काहु न इन समान फुल साधे 
तै इनसम कोउ न भयउ जगमाहीं ® अरे न जग कोउ होनेउ नाहीं 
देम सब सकल सुकृतकी रासी & भये जग जन्मि जनकपुरवासी 
$ जिन जानकी राम वि देखी & को सुकृती हम सरित बिशेखी 
) पनि देखब रघुवीर विवाह & लेब भली विषि लोचनलॉह 
१ हरय २ असहा ३ प्रसञ ४ पुत्र २ अप्खरा ३ सुशी ७ लाभ ॥ 
SS SIRI IIIA 9H ५८२ 


विर इन्द वन्दे दुहुँ भाई & मन भावत अशीश तिन पाई 


ie ~> ७७०० रामादिविवाह ००२० [ १४६ ] ३ 
0 2 पि पहि -प++3३3)39+5++++ | 
[४ कहहिं परस्पर कोकिलबयनी ® यहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी , 
| 9 बड़े भाग्य विधि बात बनाई & नयन अतिथि छवेहें दोउ भाई ५ 
|¢ दो ° वारहिंबार सनेह वश, जनक बोलाउब सीय। ॥ 
$ लेन आइहैं बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥ + 
विविध भाँति होइहि पहुनाई ® प्रिय न काहि अस सासुर माई ४ 
' & तब तब राम लक्ष्मणहिं निहारी ® ह्वे सब पुरलोग सुखारी? 
€ सखि जस राम लषणकर जोटा ® तेस भूप संग दुइ दोटा३ 
(श्याम गोर सब अंग सुहाये & ते सब कहहिं देखि जे आये ९ 
कहा एक में आजु निहारे ® जनु विराच निज हाथ सँवारे हैं 
# भरत राम ही की अनुहारी ® सहसा लखि न सकहिं नरनारी 

5 लषण शत्रसूदन इक रूपा 8 नख शिख ते सब अंग अनूपो 

६ मन भावहिं मुख वरणि न जादी $ उपमाकहुँ त्रिभुवन कोउ नाही 


$ ब ° उपमानकोउउकहदासतुलसीकतहुँकविको विद॑कदै । ६ 
5 बल विनय विद्या शील शोमा सिन्धु नसम यइ लह ॥ 

५ पुरनारिसकलपसारि अंचल वियिहि वचन सुनावहीँ। १ 
* ब्याहिय सुचारिउ भाइ यहिपुर हम सुमंगल गावही ॥ ५ 


* सो ० कहद परस्पर नारि, वारि विलोचनपुलकतन। ३ 
: सखि सब करब पुरारि, एण्य पैयो निधिभ्ूपदो उ ॥ ५ 

यहि विधि सकल मनोरथ करही & आनंद उमँगि उमँगि उर भरही ३ 
$ नीय स्वयम्:र जे नप आये ® देखि बन्धु सब तिन सुख पाये ६ 
१ कहत राम यश विशद विशाला ® निज निज भवन गये महिपाला हुँ 
# गये बीति कछु दिन यहि भाती ® प्रमुदित पुरजन सकल बराती # 

मंगल मूल लगन दिन शावा & हिमऋतु अगइन मास सुहावा ; 
* ग्रह तिथि नखत योग वरवारू & लगन शोधि विधि कीन्ह रिचारू ॐ 


१ आपल में २ पाहुन दे अक्षा ४ सुंदर ५ पंडित ६ शम्सु ७ समुद ॥ 


॥ 0 ae 
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?पठे दीन्ह नारद सन सोई ® गंनी जनक के : गणकनं जोई 
# सुनी सकल लोगन यह बाता & कहहिं ज्योतिषी. अपर विधाता / 
} दो ° धेनु धूलि बेला विमंल, सकल सुमंगल मूल। + 
विप्रन कहेउ विदेहसन, जानिसमय अनुकूल ॥ ; 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा & अब विलम्बकर कारण काहा 
शतानन्द तब सचिव बुलाये $ मंगल सकल साजि सब लाये % 
* शंख निशान पणव बहु वाजे & मंगल शकुन सकल शुभ साजे 
$ सुभग सुवासिनि गावहि गीता के करहिं वेद ध्वनि विप्र .पुनीता ह, 
| लेन चले सांदर. यहि भाती # गये . जहां , जनवाप . बराती # 
छ) कोशलपतिं. करं देखि समाज ® अति लघु लगे तिनहि .सुरयज्‌ १) 
६ भयउ समय अब “धारिय. पाऊ & यह सुने परा [नशानन घाऊ ॐ 
गुरुहिं पडि करिं कुल विधिं राजा & चले संग मुनि साधु समाजा ह 


है दो? भाग्यविभवअ्वधेशकर, देखि. देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निजबांद। है 
म हि सुमंगल अवसर जाना ® वरषहि सुमन बजाइ निशाना ह 
ब्रह्मादिक' विवुध वरूथा & चढ़े विमानन नाना यूथा#. 
ए प्रेम पुलक तनु हृदय उछाह & चले' विलोकम राम बिघाह ४ 
क देखि . जनकपुर सुर. अनुरागे & निज निज लोक सबाहि लघु लागे 
चितवाहि चकित विचित्र विताना & रचना सक्रेल ,अलोकिक: नाना # 
छ नगर नारि नर रूप निधाना ® सुधर सुध. सुशील ला नाना कै: 
£ तिनहिं देखि सब सुरपुर नारी ® भई नखत.जनु; बिध. उजियारी 
४ विधिहि . भयउ आश्चर्य 'विशेखी ® निज. करणी क़छु कृतई न देखी. # 


दो° शिव समुभाये देव सब, जनि आश्चयं: श्रुलाह। # 


हृदय विचारह धीर धेरि सिय रधु ॥: | 
| जिनकर 'नाम लेत जगमाहीं ® सकते” अमर्गल भूल: नशाई 
हँ १ व्योतिषी:३ श्वर शसुदासिल ७. एड ९ पुव्व ३ दधता ७ चदरिभा= अशन ॥ है 
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9 करतेल होहि पदारथ चारी ® ते सिय राम कहेउ कामौरी 


) यहि विधि शंभु सुरन समुझावा & पुनि आगे वर वसेह चलावा; 
४ देवन देखे दशरथ. जाता ® महागोद मन पुलकित गाताः 
५ साधु समाज संग महिदेवा $ जनु तनु घरे करहि सुर सेवाः 
१ सोहत साथ .सुभग सुत चारी $ जनु अपवंग सकल तनुधारी ह 
# मरकत कनक वरणवर जोरी & देखि सुरन भइ प्रीति नः थोरी # 
पुनि रामहिं बिलोकि हिय हरषे & नृपहिं सराहि सुमन तिन वरपे; 
(३ ~ ~ ¢ नि + पै, 
0 दो रामरूप नख शिखनिरखि, बारहिंबार निहारि। ५ 
5 पुलकगात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥ ५ 
(ॐ केकिकंठ द्यति श्यामल अंगा के तड़ितंविनिन्दक बसन सुरंगाः 
(४ ब्याह विभुषण विविध बनाये ® मंगलमंय समे भाँति सुहाये/ 
( शरद बिमल विधुवदन मुहावन & नयन नवल राजीव. लजावन: 
(छ सकल अलोकिक मुन्दरताई & कहि न जाय मनही मनभाई 
“झै बन्धु मनोहर सोहाहे संगा छ जात नचावत चपल तुरगा 
(९) राज कुँवर वरवाजि नचावहिं ® वंशप्रशेसंक विरद ,सुनावहिं + 
(% जेहि. तुरंग पर राम विराजे & गति विलोकि खगनायक लाज, 
४ कहि न जाइ सब भाँति मुहावा ® वाजि वेष जनु कॉम 'बनावा-४ 
दै ३० जतु वाजिवेषबनाइ मनसिज रामहितअतिसो हई । + 
£ अवलोकिवयवए रूपशुण गति सकल सुवन विभोहई ४५ 
+ जगमगतिजीनजडावज्योतिसुमोतिमणिमाणिकलगे ६ 
द किकिणिललामलगामललिता पल किस्न [निठगें। है 
 दो० प्रमुमनसहि लयलीनमन, चलतवाजि बविफव || 


ॐ भूषितउड्गण तड़ित घन, जनुवर बेरेहिनचाव॥ 


(9 जहि वर वाजि राम असवारा & तेहि शारदहु + न वरणे प्रा. 
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(% शङ्कर राम. रुप अनुरागे & नयन पंचदश अतिप्रिय जग्‌, 
३ १ इथली ९ शिव रे बैल ४ विंप्र ४ सोच ५ विंजेली ७ कमल ६ ,माँट १ शहबू .मै॥ स्तर | ! 
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# हरि हित सहित राम जब जोहे & रमा समेत स्मापति मोहे 
® नि खि राम छवि विधि हरषाने $ आठहि नयन जानि पछिताने | 
` सुरसेनेप उर बहुत उडाहू & विधि ते ब्योदें लोचन लाह: 
रामहिं चितव सुरेश सुजाना & गोतम शाप परमहित माना % 
# देव सकल सुरपातिहि सिह्दाही & आजु पुरन्द्रसम कोउ नाई 
# मुदित देवगण रामहिं देखी ® नप समाज दुहुँ हरष विशेखी हैँ 


“ET coset ld ६.2 भीवाजहिंघनी।' 
रसियन लमनी॥ 
है जानि बरात आवत बाजने बहुबाजहीँ । 
# रानी सुवासिनि बोलि परिछन हेतु मंगल साजहीँ॥ 


# दो० सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल सँवारि । 
४ चलां मुदित परिछनकरन, गजगामिनिवरनारि॥ 
# विधुवदनी मृगशावक लोचनि & सबनिज झापिरातिमानाविमोचाने # 
0 पहिरे वरण वरण वर चीरा $ सकल विभूषण सजे शरीरा 
सकल सुमंगल अंग बनाये $ करहिं गान कलंकठ लजाये १ 
९ ककण किंकिणि नूपुर बाजहिं $ चाल बिलोकिकामगज लाजहिं 
२ बाजि बाजन विविध प्रकारा $ नभ अरु नगर सुमंगलचारा! 
शची शारदा रमां भवानी ® जे सुरतिय शुचि सहज सयानी 
# कपट नारि वर वेष बनाई ® मिलीं सकल रनिवासहि आई # 
2 करहि गान कल मंगल बानी & हरष विवश सब काहु न जानी } 


४ SE । 
) कलगान मधुरनिशान वरषहिँ सुमन सुरशोभाभलीं ॥ 
$ आनन्दकन्द बिलोकि इलह सकल हियइरषिद्‌ 
$ अम्भोजअम्वँक अम्बुउमँगि सुअंगपुलकावलि दई ॥ 
॥ १ १ विध्छु २ श्छाभिकारिकेय ३ कोकिला ४ इन्द्राणी ५ लदमी ६ कमल ७ मेज़ ८ अल ॥ 
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दो० जो सुख भा सियमातु मन, देखि राम वरवेष। 


सा न सकाहिँ कहि कल्पशत, सहस शारदा शेष ॥ ५ 
नयन नीर हेंठि मंगल जानी & परिन करहि मुदित मन रानी # 
वेद विहित अरु कुल आचारू & कीन्ह भली विधि सत्र व्यवहारू 

पच शब्द ध्वनि मंगल गाना & पट पांउडे परहिं विधि नाना: 
करि आरती अध्य तिन दीन्हा & राम गमन मण्डप तब कीन्हा 
द दशरथ सहित समाज विराजे ® विभवं बिलोकि लोकपति लाजे ‡ 
समय समय सुर वरषहिं फूला & शांति पदि महिसुर अनुकूला हौ 
¢ नभ अरु नगर कोलाहल होई $ आपन पर कहु सुने न कोई # 
/ पहि विधि राम मण्डपहि आये ® अर्थ्य देइ आसन बेठाये ; 
¢ 


बँ बेठारिआसन आरती करे निरखिवरसुखपावहीँ । # 
'मणिवसन भूषण भूरि वारहिं नारि मंगल गावहों ॥॥ 
्र्मादि सुर वर विग्रवेष बनाइ कोतुक देखहीं।; 
अवलोकिरविकुलकमलरविदविसफलजीवनलेखहीं ॥ ¦ 

र ० नाऊ बारी भाट नट, राम निद्ठावार पाइ । 
मुदित अशीशहिंनाइशिर, हंपै न हृदय समाइ १: 

मिले जनक दशरथ अति प्रीती 8 करि वैदिक लोकिक सब रीती 
मिलत महा दोउ राज विराजे # उपमा खोजि खोजि कबि लाजे % 
लही न कतहुँ हारि हियँ मानी & इन सम यइ उपमा उर आनी ५, 
समधी देखि देव अनुरागे & सुमन वरषि यश गावन लागे ठ 
जग विरावि उपजावा जब ते ® देखे सुने ब्याह बहु तब ते 
«कल भाँति सब साज समाज & सम समधी देखे हम आजू 
देवगिरा सुनि सुन्दरि साँची & प्रीति अलोकिक दुहुँ दिशि मांत्री 
देत पांवड़े अर्घ्य मुहाये ® सादर जनक मण्डपहि ल्याये 


देश्य ३ गिज्ञावरि करें ४ खुशी १ हदव ई आदरसे ७ माङ्व॥ ३ 
RR 2८न९७८८०८क८७८के>८+८०७%:०८२:०८१ 
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-त डं ° मण्डपविल्लो किविचित्ररचनारुचिरतामुनिमनहरे । 
“४ निज पांणि जनक सुजान सबकहँ आनि सिंहासनधरे॥ 
` कुलइष्टसरिसं वाशिष्ठ पूजे विनयकरि आशिष लही। 
“* कोशिकहि पूजत परमप्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ 


%दो° वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित. महीशे। 
(5. दिये दिव्य आसन सबहि, सबसन लही अशीश। 
'% बहुरि कीन्ह कोशलपतिं पूजा ® जानि ईश सम भाव न दूजा ई 
/% जोरि प्रणि करि विनय बड़ाई ®. कहि निज भाग्य विभव बहुताई ५ 
पूजे भूपति सकल बरातीं $ समधी सम सादर सब भाँती 4 
46 आसन उचित दिये सब काहु & कहाँ कहा मुख एक उल्ाह 
% तकल बरात जनक सनमानी & दान मान विनती वर बानी # 
:2 विधि हरि हर दिशिपति दिनराऊ # जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ 
(४ कपटं विप्र वर वेष बनाये ® कोतुक देखहिं अति सचुपाये 
«पूजे जनक देव सम जाने # दिये सुआसन बिनु पहिंवाने ५ 


ह बं° पहिंचानकोकेहिजानसबहिं अपानसुधिमोरी मई । १ 
४ आनन्दकन्द पिलोकि दलह उभय दिशि आनँदमई ॥/ 


भरुक 


# समय विलोकि वशिष्ठ , बुलाये-®8 सादर शतानन्द मुनिः आये ॥ 
2 वेगि कुँवारे अब आनइ जाई: वले.-मुदित मन आयसं पाई 
सनी सुनि उपरोहित ` 'बानीः® प्रम्नुदित ,साखिन समेत सयानी ` 
विग्रबः „ कुल -बृद्ध- -बुलाई& करि कुलः रीति सुमंगल गाई ३ 


FRR RRR RRR RRR + ०० म कम लव oe Cn एल कर तक लक क हे 
१ हाथ: ख तुर रे. समासं ७ राजा कुल * दोनों 9 देखि + आनंद #६ आह ॥ 
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9 नारिवेष जे सुर वर वामी & सकल सुभाय सुन्दरी श्यामा 
` तिनि देखि सुख पावहि नारी & बिनु पहिंचान मान १ प्यारी / 
® बार बार सनमानाह रानी $ उगा रमा शारद सम जानी 3 4 
« सिय सँवारि सब साज बनाई & मुदितं मण्डपहि चली लिवाई $ ` 


४ 3० उलिल्याइसीतहिंसखीसादरसजिसुमंगलमामिनी 4 
नव सप्त साजे सुन्दरी सब कुंजर गामिनी ॥' 
: कलगानसुनिमुनिध्यानत्यागहिका मकोकिललाजही। ॐ 
# जीर नूपुर कालित कॅकण तालगति. वरबाजही ॥ ५ 


4) 
४ वो ० सोहति वनिता इन्द मह मद सुहावनि सीय। 
छविललनागए मध्यजछ मुषमा अतिकमनीय "१ 
सेयं सुन्दरता वरणि न जाई के लघु मति, बहुत मनोहरताई ६ 
आवत दीख बरांतिन सीता कै रूप सारा सब भाँति पुनीता ¢ 
पर्बाहि. मन्हिं मन कीन्ह प्रणामा है देखि राम भये पूरण कामा# 
हरषे . दशरथ सुतन पेता $ कहि न जाइ उर आनद जता + 
सुर प्रणाम कार वाई फुला ® मुनि अशीश ध्वनि मंगलमूला २ 


= 


गान निशान कुलाहल भारी कक प्रेम प्रमोद नगर नरनारी $ 
यहि विधि सीय मण्डप आई & प्रमुदित शांति पढाह मुनिर ४ 
तेहि अवसर करि विधि व्यवहा ऽ & दुइ कुलगुरु सब कीन्ह अचार है 


"छ आचारकरिएुरगोरिगणपति मुदितविप्रपुजावहा ।¢ 
$ पुर प्रकट पूजा लोहि ददि = शीश अतिसुख पाही ॥ 
छ मधुपर्क मेगलद्रव्य जा जोह समय मु 
५ भरे कनक कोपर कलशस करलिये परिचारंक, रहै ॥६ 
5 कल रीति प्रीति समत सब सादरकिये। ३ 
& यहि भाँति देव एजा३ सीतहि सुभग सिंहासनदिये ॥ १ 


दी. २ पार्यतीजी २ हर्षित ४ डाधी- ५ विछियए ५ शोभा. ७ दाख ॥. ,... ` ४ 
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# सियराम अवलोकनि परस्पर प्रेम काइ न हि लखिप्रे। 
मन बुद्धि वर वाणी अगोचरं प्रकट कवि केसे करे॥ 
# दो * होमसमयतनुधरिअनंल,अतिहितआहतिली नह | 
विप्र वेष धरि वेद सब, कहिविवाहविधिदीन्ह ॥ 
जनक पाटमंहिषी जग जानी & सीय मातु किमि जाइ बखानी 
5 सुयश सुकृत सुख सुन्दरताई & सब समेटि विधि रची बनाई ॐ 
समय जानि मुनिवरन बुलाई ® सुनत सुवासिनि सादर ल्याई 
* जनक वाम दिशि साह सुनर्यना & हिमगिरि संग बनी जनु मर्यन। 
त कनक कलश माणि कोपर रूरे ® शुचि मुगन्ध मंगल जल पुर 
# निज कर मुदित राव अरु रानी & धरे राम के आगे आनी 
पढ्दि वेद मुनि मंगल बानी & गगन सुमन झरि अवसर जानी 
) वर बिलोकि दम्पति अनुरागे & पायँ पुनीत पखारन लागे 


) छं° लागे पखारन पायै पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 
) नमनगरगाननिशानजयध्वानिउमँगिजनुचई.दे/शाचली॥ 
) जे पदसरोज मनोजअरि उरसर सदेव र । 
* जेसकृतसुमिरतविमततामन सकल कलिमलमा जहीं ॥ 
* जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई । 
८ मकरन्द जिनको शम्भुशिर शुचिता अवधिमुर व्रनई॥ 
+ करि मधुपमन योगीशजन जहि मेइ अभिमतगतिलहें। 
ते ss आ जनक जयजय सब है ॥ 
वरकुँवरि करतल जोरि शाखोचार दोउ कहर क 
/ मयापाणिग्रहणविलोकिविधिसुरमनुज रिआ 
$ सुखमूल दलह देखि दम्पति एलकि तनु हुलसें हिये । 
5 करि लोक वेद विधान कन्यादान दप भूषण दिये ॥ 


ह १ छिपा हुआ : अग्नि ३ गामो ४ जनक की खौ ५ पार्वती को माता ६ पुष्परस ७ पात्र ॥ « 
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हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सारद हें। । 
तिमि जनक सिय रामहिं समर्पी विश्वकलकीरतिनई॥ ६ 
किमिकरें विनय विदेह कीन्ह विदेह मूरति सांवरी।; 
कारे होम विधिवत गांठि जोरी होनलागीं भांवरी ॥" 
दो ° जयध्वनि बन्दी वेदध्वनि, मंगल गान निशान।; 
सुनिहरषहिवरषहिं विबुध, सुरतरु सुमन सुजान। * 
कुँवरि कुंवर कल भांवरि देही $ नयन लाभ सब सादर लेह ४ 
जाइ न वरणि मनोहर जोरी & जो उपमा कछु कहिय सो थोरी: 
राम सीय सुन्दरि परिदाही $ जगमगाति माणिखम्भन माहीं 
मनहुँ मदन रोति धरि बहु रूपा 8 देखहि राम विवाह अनूपा/ 
दरश लालसां सकुच न थोरी ® प्रकत दुरत बहोरि बहोरी 
भये मगन सब देखनहारे $ जनक समान अपान बिभारे + 
प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी ® नेग सहित सब रीति निवेरी * 
राम सीय शिर सेंदर देहीं $ उपमा कहि न जाय कवि केही 
अर्हेण पराग जलजं भरि नीके & शशिहि भूपि अहि लोभ अमी क ( 
$ बहुरि वशिष्ठ दीन्ह अनुशासन & वर दुलहिनि बेठहिं इक आसन 
छु “बेठे वरासन राम जानकि सुदित मन दशरथभये। 
/ वनू पुलाके पुनि पनि देखिअपनेसुक्ृतसुरतरुफलनये ॥ ह 


ढ़ 
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भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सबही कहा।# 
भाँति वराणि सिरात रसना एक यह मंगलमहा ॥ ; 
तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज रिके। १ 
माण्डवी श्रतिकीसि उमिला कुँवरि लई हँकारिके ॥ 
` कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामई । 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि दरप भरतहिदई ॥ 
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+ जानकी लघुभगिनी सकल सुन्दरिशिरो मणिजानिक । / 
+ सोजनकर्दन्हीब्याहिलषशहिंसकलाविधिसनमा निके॥ ५ 
हिनाम श्रातिकीरतिसुलो चनिसुमखिसबणुणआगेरी। ४ 
) सो दई रिपुसूदनहिं भूपति रूपशील उजागरी॥: 
5 अनुरूपवरदुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय हषेहीं। ३ 
४ सब सुंदित सुन्दरता सराहहिं सुमन सुरगण वर्षहीं॥* 
४ सुन्दरी सुन्दर वरनसह सब एक मण्डप राजहाँ।' 
१ जनु जीवउर चारिउ अवस्था विभ्वुन सहित विरा जहीं ॥ १ 
« दो° मुदितअवधपातिसकलसुत, बधुनसमेत निहारि। 
¢ जनुपाये महिपाल मणि, कियनसहितफलचारि। 
† जस रघुवीर ब्याह विधि वरणी % सकल कुंवर ब्याहे तेहि करणी तै 
+ काहि न जाइ कछु दाइज भूरी $ रहा कनक मणि मण्डप पूरी # 
॥ कम्बल वसन विचित्र पटोरे & भाँति भाँति बहुमोल न थोरे 
) गज रथ तुरग दास अरु दासी ® धेनु अलेकृत कामदुहा सी * 
८ वस्तु अनेक करिय किमि लेखा & कंहि न जाय जानहिं जिन देखा % 
₹ लोकपाल अवलोकि सिहानेः & खीन्ह अवधपाति आति मुख माने ( 
त दीन्ह याचंकन जो जेहि भावा ® उबरा सो जनवासहि आवा 
# तब कर जोरि जनक मृदु वानी $ शोले संब बरात सनमानी+ 
४° सनमानि सकलबरातसादरदान विनय बड़ायके। # 
/ प्रमादित महामुनि इन्द्‌ वन्दे पूजि प्रेम लड़ायके॥ ॐ 
शिरनाइ देव मनाइ सबसन कहत' कर॑संपुट किये: 
रसा चाहत भाव सिन्धु कि सोषु जलअंजलिदिये'। 
जनक बहोरि बन्धु समेत कोशलर 
बोले मनोहर वचन सानि सनेह..शील सुभा 


|| (% ) 
१ बहिन २ श्रेष्ठ ३ प्रसन्न ४ पेशवय ५ सोना ६ रेशसीवख ७ कामभेन्नु ८ भिल्लक .4,हाथजोड़े ॥ | 
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सम्बन्ध राजन रांवरे हम बड़े अब सबविधि भये । हुँ 
$ यह राज साज समेत सेवक जानवी बिनुगथ लये॥ & 
ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुणामयी । ह | 
अपराधज्षमिबों बोलिपठये बहुत हों ढीठी दयी ४% 
पुनि मनुकुल भूषण सकलसनमानविधिसमधीकिये । , 
४कहिजात नहिं विनती पररर प्रम परिपरण हिये॥% 
* उन्दारकागण सुमन वरषाहे राउ जनवार्साह चले।% 
* दुन्दुभी ध्वनि वेदध्वनि नमे नगर कोतृहल भ ले ॥%, 
? तब सखी मंगल गान करत मुनीश आयस पाइके। ६ 
। दूतहदुलहिनिन सहित सुन्दरि चलां कुहवर ल्याइक ॥ ह. 
४ दो० पुनिपुनिरामहिचितवसिय, सकुचतिमनसकुचेन। है 
$ हरति मनोहर मीन डवि, प्रम पियासे नन॥ 
} शयाम शरीर सुभाय सुहावन # शोमा कोटि मनोज लजावन ह 
'ज्ञाइक युत पद कमल सुहाये & मुनिमन मुप रहत जहेँ झाये # 
८ पीत पुनीत मनोहर धोती # हस्त बालरबि दामिनि ज्योती ३) 
कल किंकिणि कटिसूत्र मनोहर & बाहु विशाल विभूषण . सोहर ३ 
# तत जनेउ महा अवि देई ® कर मुद्रिका चोरि चित लई ९ 
४ सोइत ब्याह साज सब साजे ® उर आयत उर भूषण राजे हु, 
$ पीत. उपर्ना काखा सोती & हुई आँचरन लग़े मणि मोती है 
» नयन कमल कल कुंडल काना कै वदन सकल सोंदय्ये निधाना & 
£ सुन्दर भृकुटि मनोहर नासाँ & भाल तिलक रुचिरता निवासा % 
सोहत मोर मनोहर माथे के मंगलमय ` मुकतामणि गाथे ॐ 


* ३० गाये महा मणि मोर मंडल अंग सब चितचोरच ( १ 
“पुरनारि सुरसुन्दरी वरण विलोकि सब तृण तारहीं ॥ ॐ 
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$ मणिवसनभूषण वारि आरति करहिं मंगल गावहीं। 


# मुरसुंमन वरषहिं सूतमागध वन्दि सुयश सुनावहीं ॥ 
$ कुहपरहि आने कुँवर कुवरि सुवांसिनिन सुखपाइके । 
$ अति प्रीति लोकिक रीतलागीं करन मंगल गाइके॥ 
5 लहकारि गोरि सिखाव रामहिं सीयसन शारद कहें। 
5 रनिवाम हासविलास रसवश जन्म को फल सब लहैं । 
 निजपांणिमणिमहँ देखि प्रतिमूरेति स्वरूपनिधानकी । 
 चालतिन थुजवल्ली विलोकति विरहवश भईं जानकी ॥ 
९ कोतुक विनाद प्रमोद प्रेम न जाइकहि जानहिं अंला । 
वर कुँवरिसुन्दारि सकलसखी लिवाइ जनवासहिं चली ॥ 
# तहिसमयसुनियअ्शीश जहँतर्हनगरनभ आनदमहा। 
१ चिरजीव जारी चारु चारिउ सुदितमन सबही कहा ॥ 
$ योगीन्द्र सिङ मुनीश देव विलोकि प्रभु दुन्दुभिहनी । 
5 चलेहरधिवरषिप्रसूननिजनिजलोकजय जयजयभनी॥ 
दो° सहित बधूटिन डे कवर सब, तब आये पितु पास । 
शोमा मगल मोद मारे, जनु उभगेउ जनवास॥ 

$ पुनि जेवनार भयउ बहु भाती & पठये जनक बुलाइ बराती 
& परत पाँवड़े वउन अनूपा & सुतन समेत गमन किय भूपा 
सादर सब के पांव पखारे $ यथा योग्य पीटून बेठारे 
# घोये जनक अवधपापि चरणा छ शील सनेह जाइ नहिं वरणा 
) बहुरि राम पद पंकज थोये & जे हरहदय कमल महे गोये 
2तीनों भाइ राम सम जानी & धोये चरण जनक निज पानी 
5 आसन उचित सहि नृप दीन्हे $ बोलि सूपकारी सब लीन्हे 
£ मादर लगे परन पनवारे $ कनक कील मणिपर्ण सँवारे 


£ १ जबर २ फूल ३ प्रतिष्ठा ४ सुहागिल ५ हाथ ६ परिद्धादां ७ सखिया ८ रखोईदार 8 
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Hanns 

| दो० संपोदन सुरंभी सरापे सुन्दर स्वाद पुनीत । 6 
% चणम सबके परसिगे, चतुर सुआर विनीत ॥ ६ 
9 पञ्चकोर करि जेवन लागे & गारिगान सुनि अति अनुरागे # 
भाँति अनेक परे पकवान # सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने १ 


पर्सन लगे सुआर सुजाना # व्यंजन विविध नाम को जाना $ 
चारि भाँति भोजन विधि गाई & एक एक विधि वरण न जाई 
रस रुचिर व्यंजन बहु जाती & एक एक रस अगणित भाती है 
जवत देहि मधुर ध्वनि गारी # ले लै नाम पुरुष अर नारी हँ 
समय सुहावनि गारि विराजा & हुँसत राव सुनि सहित समाजा 4 


% यहि विधि सरही भोजन कीन्हा 8-आदर सहित्‌ आचमन लीन्हा » 
८दो+ देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज | 
८ जनवासे गमने मुदित, सकल भूप शिरताज॥५ 
हैँ नित नूतैन मंगल पुर माहीं छै निमिष सरिस दिन यामिनि जाही 
ठै बड़े भोर भूपतिमाणि जागे ® याचक गुप्त गावन खागे % 


ey 


त देखि कुँवर सब बघुन समेता & किमि कहिजात मोद मन जेता हैँ, 


% प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं & महा प्रमोद प्रेम मन माही # 
९ करि प्रणाम पूजा कर जोरी & बोले गिरां अमिय जनु बोरी & 
है तुम्हरी कृपा सुनिय मुनिराजा & भयउ आउँ मम पूरण काजा ॐ 
र अब सब विप्र बुलाइ रुसांई & देह धेनु सब भाति बनाई % 
१ सुनि गुरु करि महिपाल बढ़ाई ® पुनि पठये मुनि वृन्द बुलाई 7 
ह दो" वामदेव अरु देवऋषि, बालमीकि जावालि।व 
आये सुनिवरनिकरं तब, कोशिकादि तपशालि ह 


दण्ड प्रणाम सबहिं गप कीन्हा क पूजि सप्रेम वरासन दीन्हा 
| दारि लच वर पेसु मँगाई # काममुरोम सम शील मुहाई 


सब दिवि सकल अलंकृत कीन्ही & मुदित महीप ऋषिन कह दीन्ही ' 


meee 


त तस 


) ब Dn 
१ दालभात २ गो रे घा ४ स्लोइदार ५ नया दै रात्रि ७ वाणी = नारद्‌ ६ समूद ॥ 
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⁄ करत विनय बहु विधि नरनाह्‌ & लहेउँ आज्ञ जगजीवन लाहे 


प्यानल 


४) पाइ अशीश महीश अनन्दा & लिये बोलि पुनि याचक वृन्दा 


® कक वसन मणि इय गय स्यंदर्ने-® दिये ब्रूझि रुचि. रविकुलनंदन 
«चले पंटत गावत गुणगाथा $ जय जय जय दिनकरकृलनाथा 
£ यहि बिधि राम विवाह. उछाह & सके न वरणि सहस मुख जाह 


/ टो० बारबार कौशिक चरण, शीश नाइ कह राव। 
* यह सब सुख मुनिराज तव, कृपा कटाक्ष प्रभाव ॥ हैं 


फा 


# जनक सनेह शील करतूती & नृप सब राति सराह विभूती 


# दिन उठि बिदा अवधपति मांगा ® राखहिं जनक सहित अनुरागा 


क. क 


श नित नूतने आदर अधिकाई ® दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई 
% नित नव नगर अनन्द “उलछाहू ® दशरथ गमन सुहाइ न काहु 
% बहुत दिवस बीते यहि भाँती.8 जनु सनेहरजुँ बंधे बराती 


^ क।शिक शतानन्द तब. जाई.& कह्यो बिदेह नृपहि समुमाई 
# अब दशरथ कहं आयसु देह & यद्यपि छांड़ि न सकह सनेहु 


¢ भलेहि नाथ काहि सचिव बुलाये & कहि जय जीव शीश तिन नाये 
त दो अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करह जनाव। 


भये प्रमवश सचिव सुनि, विप्र सभासद राव॥ 


% पुरवासी . सुनि चली बराता ® पूछत विकल परस्पर बाता 
४) सत्य गमन सुनि सब बिलखाने & मनहुँ सांझ सरसिज सकृचाने 
& जहें जह आवत बसे बराती ® तहँ तहँ सीध चला बहु भाँती 
€ बिबिध भाति मेवा पकवाना $ भोजन साज न जाइ बखाना 


ह भरि भरि वसई अपार कहारा $ पठये जनक अनेक सुआरा 
+ तुरंग लाख रथ सहस पचीसा ® सकल सँवारे नख अरु शीशा 
) मत्त सहस दश सिन्धुर साजे & जिमहिं देखि दिशिकुंजर लाने 


t 


कनक वसम मशि भरि भारि याना ® महिषी पेनु वस्तु विधि नाना 


१ राजा २ लाम ३ सोना ४ रथ ५ नवीन ६ हजार ७ प्रेमडोरि ८ कमल ६ बैल १० हाथी ॥ 
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दो० दायजअमित न जायकहि, दीन्ह विदेहे बहोरि। 

जा अवलोकत लोकपति, लोक सम्पदा थोरि॥ # 
सब समाज यहि भाँति बनाई $ जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ५ 
चली बरात मुनत सब रानी ® विकल मीनंगण जिमि लघुपानी ? 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं $ देइ अशीश सिखावन देही % 
ह्वेहहु सन्तत पियहि पियारी ® चिर अहिवांत अशीश हमारी ६ 
४ सासु श्वशुर गुरु सेवा करेह & पतिरुख लखि आयमु अनुसरेह / 
४ अति सनेह वश सखी सयानी ® नारिधर्म सिखवहि मृदु बानी # 
/ सादर सकल कुँवर समुभाई ® रानिन बार बार उर लाई; 
४ बहुरि बहुरि भेंटहिं महतारी 8 कहहिं विरोचे रत्री कत नारी २ 


) दो * तेहि अवसर माइन सहित, राम भानुकुल केतु ।: 
5 चले जनकमन्दिर मुदित, बिदा करावन हेतु॥ 

चारिउ भाइ सुभाय सुहाये छ नगर नारि नर देखन धथाये $ 
" कोउ कह चलन चहत हें आजू & कीन्ह विदेह बिदा कर साजू 
+ लेहु नयन भरि रूप निहारी ® प्रिय पाइने भूपसुत चारीही 
को जाने केहि सुकृते सयानी $ नयनअतिथि कीन्हे विधि आनी # 
2 रणशील जिमि पाव पियूसाँ & सुरतरु लहे जन्म कर भूखा ३ 
“पाव नारकी हरिपद जेसे $ इनकर दशेन हम कहुँ तेसे २ 
निरखि राम शोभा उर धरह $ निज मन फणि मूरति मणिकरह ९ 
„ यदि विधि सबर्हि नयन फल देता & गये कुँवर सब राजँनिकेता / 
० रूपसिन्धु सब बन्धु लखि, हरषि उठी रनिवासु।{ 
करहि निवावारे आरती, महासुदित मन सासु ॥ई 
देखि रामझावि अति अनुरागी ® प्रेमाविवश पुनि पुनि पद लागीं ह 
रही न लाज प्रीति उर आई & सहज सनेह वरणि नहिं जाई # 
चारिउ माइ उबटि नहवाये $ छरस अशैन अति हेतु जिवाये १ 
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FR $, 
१ जनक २ मछली रे सुद्दाग ४ आज्ञा ४ पताका ६ पुण्य ७ अस्त ८ राजगृह ६ भोजन ॥ छ) 
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बोले राम सुअवसर जानी & शील सनेह सकुचमय बानी 
रावं अवधपुर चहत सिधाये ® बिदाहोन हित हमहि पठाये 
मातु मुदित मन आयसुं देह & बालक जानि करपत्र नितनेहू 
सुनत वचन बिलखेउ रनिवासू ® बोलि न सकहिं प्रेमवश सासू 
हृदय लगाइ कुँवारे सब लीन्ही & पतिन सापि विनती अति कीन्हीं 
छै करिविनयसियरामहिंसमपीजोरिकरएनिपएनिकहे' 
बलिजाउँ तातसुजॉन तुमकहँ विदितगति सबकी अहे। 
परिवार पुरजन मोहिं राजहिं प्राणप्रिय सिय जानवी! 
तुलसी सुशील सनेह लखि निज किंकरीकरि मानवी 
सो तुम परिपूरण काम, ज्ञान शिरोमणि मावप्रिय । 
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जन शुण ग्राहक राम, दाषदलन करूपायतन॥ ५ 
अस काहे रही चरण गहि रानी # प्रेम पङ्कं जनु गिरा समानी ३ 
सुनि सनेह सानी वर बानी ® बहु विधि राम सासु सनमानी २ 
राम बिदा मांगेउ कर जोरी ® कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी 
पाइ अशीश बहुरि शिर नाई ® भाइन सहित चले रघुराई 
मंजु मधुर मूरति उर आनी & भई सनेह शिथिल सब रानी # 
पुनि धीरज धरि कँवरि हँकारी $ बार बार भेंटहि महतारी 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी $ बढी परस्पर प्रीति न थोरी 
पुनि पुनि मिलाति सखिन बिलगाई & वालवत्स जनु धेनु लवाई ६ 
दा? प्रमाववश नर नारे सब, साखन साइत रानवास ५ 

मानहुँ कीन्ह विदहपुर, करुणा विरह निवास ॥/ 
शुक सारिका जानकी ज्याये & कनक पींजरन राखि पढ़ाये हँ 
व्याकुल कहहिं कहां वेदेही 8 सुनि धीरज परिहरे न केही# 
भये विकल खगमृग यहि भाँती $ मनुज दशा केसे कहि जाती 
बन्धु समेत जनक तब आये & प्रेम उमँगि लोचन जल दाये ३ 


१ राजा २ आज्ञा रे सोंपी ४ चतुर ५ दासी ६ नाशक ७ कोच ८ मैना ॥ 


“25 क» श्रीमदशरथादिअयोध्यागमन ०<€<-<>[ १६५ |] 


PS 


# सीय विलोकि धीरता भागी ® रहे कहावत परम विरांगी 
2 लीन्ह लाय उरं जनक जानकी छ म्री महा म्याद ज्ञान की 
# समुझावत सब सचिव सयाने & कीन्ह विचार अनवसर जाने 
^ गारहि बार सुता उर लाइ सजि सुन्दरि पालकी मँगाई 
“ दो प्रेमविवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश । 
है कुँवरि चढ़ाई पालाकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। 
" बहु विधि भूप सुता समुझाई & नारि धर्म कुलरीति सिखाई 
+ दासी दास दिये बहुतेरे $ शुचि सेवक जे प्रिय मिय केरे 
# सीय चलत व्याकुल पुरवासी ® होहिं शकुन शुभ मंगलरासी 
४) भूसुर सचिव समेत समाजा $ संग चले पहुँचावन राजा 


` समय विलोके बाजन बाज #& रथ गज वाज बरातेन माज ॐ 


₹ दशरथ विप्र बोलि सब लीन्हे $ दान मान परिपूरण कीन्हे 
। चरण सरोज परि धरे शीशा ® मुदित महीपति पाइ अशीशा 
# सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना 8 मंगलमूल शकुन भे नाना 
/ दो ० सुर प्रसून वषहिं हरषि, करहिं अप्सरा गान। 
चले अवधपतिअवधकहँ, सुदित बजाय निशान 


~ ~ 


) नप करि विनय महाजन फेरे & सादर सकल मांगने रेरे 


CHR SR ५८५ 


& भूषण वसन वाजि गज दीन्हे & प्रम पोषि ठाढ़े सब कोन्हे* 
तबार बार विरदावलि भाखी ® फिरे सकल रामहिं उर राखी » 
र बहरे बहुरि कोशलपाति कहही % जनक प्रेमवश फिरा न चहहीं & 
+ पुनि कह भूपति वचन मुहाये ® फिरिय महीप दूरि बाड़े आये 
2 राव बहोरि उतरि भये ठाढ़े ® प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े # 
0 तब विदेह बोले कर जोरी & वचन सनेह सुधां जनु बोरी 
ऽ करों कवन विधि विनय बनाई ® महाराज मोहिं दीन्ह बड़ाई १ 


४ दो° कोशलपति समधी जनक, सनमाने सब भाँति। * 


१ त्यागी २ हृदय ३ इइ ४ मंत्री ५ गणेश ६ कूल ७ नगाड़ ८ घोड़ा ६ राजा १० अमृत ॥ 
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४ मिलनपरस्परविनंयअति, प्रीति हृदयसमाति॥' 
मुनिमण्डलिहि जनक शिर नावा & झाशिरवाद सबाहे सन पावा # 
सादर पुनि भेंगेठ जामाता ® रुप शील गुणनिधि सब्र भ्राता १ 
जोरि पंकरुह पाणि सुहाये $ बोले वचन प्रेम जनु झाये: 

तराम करों केहि भाँति प्रशंसा & मुनि महेश मन मानस हसा 
करहि योग योगी जेहि लागी & कोह मोह ममता मंद त्यागी 6 
व्यापक ब्रह्म अलख आाविनाशी ® चिदानन्द निगुण गुणराशी 
मन समेत जेहि जान न बांनी ® तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ३ 
महिमा निगम नोति करि कहहीं $ जो तिहुँ काल एकरस रहहीं २ 


दो नयनाविषय मोकहँँ भयउ, सो समस्तं सुखमूल। १ 
स्वाहे लाभ जग जीव कहँ, भये ईश अनुकूल ॥ १ 

सबहि भाँति मोहिं दीन्ह बड़ाई $ निज जन जानि लीन्ह अपनाई ; 
होहि सहस शत शारद शेखा & करहिं कल्प कोटिक भरि लेखा ९ 
मोरे भाग्य राउर गुणगाथा ® कहि न सिराहि मुनिय रघुनाथा हैँ 
मं कछु कहाँ एक बल मोरे ® तुम रीकह सनेह मुठि थोरे 4 
बार बार मांगों कर जोर & मन परिहरे चरण जनि भोर } 
सुनि वर वचन प्रेम जनु पोषे छ पूरण काम राम परितोषे! 
करि वर विनय श्वशुर सनमाने ® पितु कोशिक वशिष्ठ सम जाने ५ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्हीं छ मिलि मप्रेम पुनि आशिष दीन्हीं | । 
दो? मिलेलषणरिपुसूदनहिं, दीन्ह अशीश महीश। 

£ भय परस्पर प्रेमवश, फिरिफिरिनावहिंशीश ॥ है 
बारबार करि विनय बड़ाई ® रघुपति चले संग सब भाई हैं. 
# जनक गहे कोशिक पदजाई & चरणरेणु शिर नयनन लाई 
2 सुनु मुनीश सब दर्शन तो, & अगम न कछु प्रैतीति मन मोरे} 
जो सुख सुयश लोकपति चहहीं & करत मनोरथ सकुचत अहह ॐ 


१ नन्ता २दामाद्‌ ३ कमल ४ रिस ५ घमंड़ ६ गिरा७ सम्पूर्ण ८ विश्वामित्र ६ निश्चय ॥ उ 
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सो सुख सुयश सुलभ म्वहिं स्वामी & सब बिधि तव दर्शन अनुगामी ; 
कीन्ह विनय पुनि पुनि शिर नाई & फिरे प्रहीपति आशिष पाई 
चली बरात निशान बजाई ® मुदित छोट बड़ सब समुदाई 
€ राम्रि निरखि ग्राम नर नारी & पाइ नयनफल होहि सुखारी 


£ दो०बीच बीच वर वास करि, मगेलोगन सुख देत। 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आय जनेत॥ 

हने निशान पणव बहु बाजे & भारे शंखध्वाने हय गय गाजे 
भांझ मृदंग दुन्दुभी सुहाई $ सरस राग बाजें सहनाई 
पुरजन आवत अकानि बराता ® मुदित सकल पुलकावलि गाता 
श निज निज सुन्दर सदर्न सँवार & हाट बाट चोहट पुर द्वारे 
गली सकल अरगजा सिंचाई $ जह तहँ चोकें चारु पुराई 
(बना बजार न जात बखाना $ तोरणं केतु पताक बिताना 
र 7 सफल पुगफल कदालि रसालां $ रोपे बकुल कदम्ब तमाला 
लगे सुभग तरु परसत धरणी ® माशेमय आलंबाल कलकरणी 


ह दो" विविधभाति मंगल सकल, शह गृह रचे सँवारि। 
# सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुवरपुरी निहारि॥ 
2 भूप भवन तेहि अवसर सोहा ® रचना देखि मर्दन मन मोहा 
मङ्गल शकुन मनोहरताई & ऋषि सिधि सुख सम्पदा सुहाई 
४, जनु उछाह सब सहज मुहाये ® तनु धरि धरि दशरथगृह आये. 
€ देखन हेतु राम वेदेही & कहहु लालसा होइ न केही 
/ युथ यूथ मिलि चली सुवासिनि ®निजडविनिदरहिमदनविलासिनि 
# सकल सुमंगल सजे आरती & गावहिं जनु बहु वेष भारती 
2 भूपाति भवन फुलाहल होई ® जाइ न वराणि समय सुख सोई 

* कोशल्यादि राम महतारी ® प्रेम विवश तनु दशा बिसारी 


%ढो० दिये दान विग्रन विपुल, पूजि गणेश पुरारि। 


` १ राजा २ राही ३ बरात ४ घर २ बंदनवार ६ आम ७ थाल्दा ८ कामदेव ६ सरस्वती ॥ २ 
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प्रमुदिति परम दरिद्र जचु, पाइ पदारथ चारि। र 
प्रेम प्रमोद विवश सब माता ® चलहिं न चरण शि।थिलंसबगाता # 
शाम दरश हित आति अनुरागी 8 पर्छिन साज सजन सब लागा ३ 
विविध विधान बाजने वाजे & मंगल मुदित सुमित्रा साजे » 
हरद दूब दधि पल्लव झूला $ पान पुंगफल मंगल मूला» 
अचत अंकुर रोचन लाजा & मंजुल मजरि तुलसि विराजा 
छुहे पुरर घट सहज मुहाये & मदन शकुंनि जनु नीड बनाये हुँ 
शकुन मुगन्ध न जाहि बखानी $ मंगल सकल सजाहें सब रानी , 
रची आरती विविध विधाना & मुदित करहि कल मगलगाना ३ 
) दो° कनकथारभारि मंगलानि, कमलकरन लिये मात | ; 
९ चलाँसुदितपरिदनकरन, पुलकप्रफुल्लित गात: 
ऽ धूप धूम नभ मेचक भयऊ & सावन घन घमंड जनु छयऊ ॐ 
` सुरतरु सुमनमाल सुर वर्षहिं & मनहुँ बलॉकअवलि मन कषहिं ५ 

मचल माणिमय बन्दनवारा ® मनहुँ पार्करिपु चाप संवारा 

प्रकटहिं दुराहिं अटन पर भामिनि ® चारु त्रपल जनु दमकहिं दामिनि # 
/ दुन्दुभि ध्वानि धन गरजहिं धोरा $ याचक चातक दादुर मोरा} 
) सुर सुगान्धि शुचि वरपहिं वारी & सुखी सकल सासे पुर नर नारी 2 

समय जानि गुरु आयसु दीन्हा & पुर प्रवेश रघुकुलमाणि कीन्हा $ 

सुमिरि शम्भु गिरिजा गणराजा ® मुदित महीपति सहित समाजा 


दो° होहिं शकुन वरषहिं सुमन, सुर दुन्दुभी बजाइ । 
श विडुधवधू नाचहिं मुदित, मंझल मंगल गाइ ॥ 
{ मागध सूत वन्दि नट नागर ® गावहि यश तिहुँ लोक उजागर 
यध्वनि विमल वेद वर बानी ® दश दिशि सुनिय सुमगलखानी 

म 03.74 बाजने बाजन लागे & नम सुर नगर लोग अनुरागे 
) बने बराती वरणि न जाहीं ® महा मुदित मन सुख मल समाहा ` 


न जा 


१ प्रसन्न २ढीला ३ कामदेव ४ पक्षी ४ घांसला ६ श्यामता ७ यकपांति ८ इन्द्र ६ पावती ॥ 
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पुरवासिन तब रावं जुहारे $ देखत रामहिं भये सुखारे 4 
करहि निद्धावरि मणिगण दीरा ® वारि विलोचन पुलक शरीरा ५ 
आरति करहि मुदित पुरनारी & हरषांहे निरखि कुँवर वर चारी ४ 
शिबिका सुभग ओहारउघारी छ देखि दुलहिनिन होहिं सुखारी ५ 
दो यहिविधि सबही देत सुख, आये राजदुवार।% 
मुदितमातु परि्नकरहिं, बधुन समेत कुमार ॥& 
करहि आरती बारहिंबारा ® प्रेम प्रमोद कहे को पारा 
# भूषण मणि परै नाना जाती & करहिं निछावरि अगणित भाँती हुँ 
0 बधुन समेत देखि सुत चारी ® परमानन्द मगन महतारी & 
5 पुनि पुनि सीय रामछवि देखी ® मुदित सफल जगजीवन लेखी १ 
ट सखी सीय मुख पुनि पुनि चाँही 8 गान करहि निज सुकृत सराही $ 
£ वरषहिं सुमन चणहिचण देवा ® नात्रहिं गावहिं लावहि सेवा र 
तै देखि मनोहर चारिउ जोरी # शारद उपमा सकल दँदोरी 
१देत न बने निपट लघु लागी ® इकटक रही रुप अनुरागी : 
/ दो० निगमनीति कुलरीतिकरि, अध्य पांवडे देत। 
बधुनसहित सुतपरद्धि सब, चलीं लिवाय निकेत & 
) चारि सिंहासन सहज सुहाये & जनु मनोज निज हाथ बनाये 
४ तिनपर कुँवारि कुँवर बेठारे $ सादर पाये पुनीत पखारे | 


र धूप दीप नेवेद्य वेद विधि ® पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि २) 


# बारहिबार आरती करही & व्यजन चारु चामर शिर डुरह। 
४ वस्तु अनेक निछावरि होही $ भरी प्रमोद मातु सब सोहीं 
पावा परमतत्त जनु योगी ® अमृत लह जनु सन्तत रोगी 
#जन्म रंक जनु पारस पावा ® अन्धहि लोचन लाभ सुहावा 


5 मूक वदन जस शारद बाई & मानहुँ समर शूर जय पाई; 
$ दो” यहि सुखते शतकोटि गुण, पावहि माठ अनन्द । ) 


१ राजा २ अल २ पालकी ४ पदा ५ वख ६ देखके ७ कामदेव ८ पंखा ६ ग्ररीव ॥ 
/ ( है छ : ! | 


: BE 
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भाइनसहित विवाहि घर, आये रघुकुलचेन्द्‌ । 
लोक्रीति जनंनी करहि, वरदुलहिनिसकुचाहिं। ५ 
% मोद॑विनोद विलोकिबड़, राममनहिं सुसुकाहिँ॥ + 
ॐ देव पितर पूजे विधि नीकी & पूजी सकल. वासना जीकी' 
% सबहिं वन्दि मांगहिं वरदाना ® भाइन सहित राम कल्याना/' 
अन्तरहित सुर आशिष देहीं ® मुदित मात अंचल मरि लेहीं; 
हुँ भूपति बोलि बरातिन लीन्हें & याने वसन मणि भूषण दीन्हें( 
तै आयसु पाइ राखि उर  रामहिं & मुदिते गये सब निज निज धामहिं ॥ 
4) पुर नर नारि सकल पहिराये $ घर घर बाजहिं अनंद बधाये ३ 

याचक जनं याचहिं जोइ जोई ® प्रमुदित राव देई सोइ सोई 
९ सेवक सकल बजनियां नाना ® पूरण किये दान सनमाना५ 


८ दो ० देहि अशीश जुहारि सब, गावहिं गुण गण गाथ। १ 
१ तब रुरु भूसुर सहित ग्रह, गमन कीन्ह नरनाथ ॥ 

जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हा 8 लोक वेद विधि सादर कीन्हा 
भूसुर भीर देखि सब रानी ® सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ह 
पायं पखारि सकल नहवाये ® पूजि भली विधि भूप जेंवाये 4 
४) आदर दान प्रेम परिपोषे $ देत अशीश चले मन तोषे 
® बहुविधि कीन्ह गाधिसुतं पूजा & नाथ मोहिं सम धन्य न दूजा 
७ कीन्ह प्रशसा भूपति भूरी ® रानिन सहित लीन्ह पग भरी) 
( भीतर भवन दीन्ह वर वासू ® मन जुगवत सब नृप रनिवासू | 
+ पूजे गुरुपद कमल बहोरी & कीन्ह विनय उरप्रीति न थोरी # 
ह दो० न धुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश । # 
पुनि वन्दत गुरुचरण, देत अशीश सुनीश ॥ ६ 
2 विनय कीन्ह उर अति अनुरागे & सुत सम्पदा राखि सब आगे} 
) नेग मांगि मुनिनायक लीन्हा $ आशिरवाद बहुत बिधि दीन्हा ३ 


£ १ रामचन्द्र २ माता ३ खुशी ४ इच्छा « सवारी ६ प्रसन्न ७ विश्वामित्र ॥ 
de A CN ५८२८ AA AA AYE *८- SC A ५८२८ A ०८ | 
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त उर धरि रामहिं सीय समेता ® हरषि कीन्ह गुरु गमन निकेता ह 
9 विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई ® चीरे चारु भूषणं पहिराई, 
ॐ बहुरि बुलाइ सुवासिनि लीनहीं & रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं 3 
४ नेगी नेग योग सब लेहीं & रुचि अनुरूप भूपमाणि देहीं ५ 
त प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने छ भूपति भलीभाँति सनमाने $ 
{देव देखि रघुवीर विवाह & वरषि प्रसूर्ने प्रशसि उल्चाहू हँ 


! दो० चले निशान बजाइ सुर, निज निज पुर सुखपाइ। ६ 
कहत परस्पर रामयश, हर्ष न हृदय समाइ॥( 
॥ सब विधि सबहिं समदि नरनाह & रहा हदय भरिपूरि उडाहू( 
५ जह रनिवास तहां पगु धारे $ सहित बधूटिन कुँवर निहारे ५ 
) लिये गोद करि मोद समेता & को काहि सके भयउ सुख जेता २) 
` बू सप्रेम गोद बेठारी & बार बार हिये हरषि दुलारी २ 
४ देखि समाज मुदित रानिवासू & सब के उर आनंद किय वास्‌! 
+ कह्यो भूप जिमि भयउ विवाह & सुनि सुनि हष होत सब काहू? 
# जनकराज गुण शील बड़ाई ® प्रीतिरीति सम्पदा सुहाई! 
» बहु।वाधि भूप भाट जिमि वरणी & रानी सब प्रमुदित सुने करणी ५ 


$ दो° सुतन समेत नहाइ नप, बोलि विग्र गरु ज्ञाति। १ 
5 भाजनकिये अनेक विधि, घरी पांच गइ राति ॥; 
® मंगल गान करहिं वर भामिनि & भइ सुखमूल मनोहर यामिनि : 
४ अचे पान सब काहू पाये & संग सुगन्ध भूषित छवि छाये ४ 
त रामहिं देखि रजायसु पाई & निज निज भवन चले शिर नाई ९ 
# प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई $ समय समाज मनोहरताई ठ 
» कहि न सकहिं शत शारदशेशू ® वेद विरोचि महेश गणेश# 
$ सो में कहों कवन विधि वरणी & भूमि नाग शिर धरे कि धरणी ४ 
% नृप सब भाँति सबहि सनमानी $ कहि मृदुवचन जुलाई रानी ३ 
(९ १ घर २ वस्म ३जेवर ४ पुष्प ५ उमंग ६ हृदय ७ खुशी ८ रात्रि ६ फूलों की माला ॥ ` 
CASE SSAA SR SASK XN 9%! 
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ब्‌ लरिकिनी पर घर आई ® राखेह नयन पलक की नाइ 


४ दो° तरिका श्रामेत उनींदवश, शयन करावह जाइ । 
असकाहि गे विश्रामशह, रामचरण चितलाइ॥ 
) भूप वचन मुनि सहज सुहाये & जड़ित कनकमणि पलँग डसाये 
८ मुभग सुरोभे पयफेनु समाना & कोमल कालित सफेदी नाना 
४ उपवेश वर वराणि न जाही ® संग सुगन्ध माणिमन्दिर माहीं 
^ रत्र दीप सुठि चारु चेँदोवा $ कहत न बने जानु जेहिं जोवा ¢ 
* सेज रुचिर राचि राम उठाये ® प्रेम समेत पलँग पोटाये 
9 आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्हीं $ निजनिजसेजशयन तिनकीन्ही 
9 दाख श्याम मृदु मजुल गाता & कहहिं सप्रेम वचन सब माता २ 
5 मारग जात भयानक भारी & केहि विधि तात ताइका मारी 


5 द° घोर निशाचर विकट भट, समर गने नहिं काह । 
5 मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥ 
१ मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी 8 इश अनेक कसिं गरी 
# मख रखवारी करि दुटु भाई & गुरु प्रसाद सब विद्या पाई 
+ मुनितिय तरी लगत पग पूरी & कीरति रही भुवन भरि पूरी 
9 कमठ पीठि पवि कूट कठोरा ® नृपसमाज महेँ शिवधनु तोरा 
) विश्व विजय यश जानकि पाई # आये भवन ब्याहि सब भाई 
सकल अमानुष कमे तुम्हारे $ केवल कौशिक कृपा मुधारे 

| 


₹ आजु सफल जग जन्म हमारा ® देखि तात विधुवदन तुम्हारा 
# जे दिन गये उमहि बिनु देखे $ ते बिरोचि जनि पारहिं लेखे 
दो" राम प्रतोषी मा हक कहि विनीत वर बयन। 
/ सुमिरि शम्मु गुरु विप्रपद्‌ किये नींद वश नयन ॥ 
# उनिदहु वदन सोह सुठि लोना & मनहुँ सांझ सर्रसीरुह सोना 
2 घर धरं करहिं जागरण नारी & देहिं परस्पर मंगल गारी 
१ थके २ गो ३ दूध का फेना ४ तकिया ५ अदल्या ६ कच्छुप ७ वञ्च ८ कमल ॥ 
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पुरी बिराजति राजेति रजनी ® रानी कहहिं विलोकहु सजनी # 
सुन्दरे बधुन सासु ले सोई ® फ़णिपाति जनु शिरमणि उर गोई ॐ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे $ अरुणचूड़ वर बोलन लागे: 
वन्दी मामथ गुण गण गाये & पुरजन द्वार जुहारन आये ७ 
; वन्दि विप्र सुर गुरु पितु माता ® पाइ अशीश मुदित सब भ्राता हैँ 
¢ जननिन सादर वदन निहारे & भूपति संग द्वार पगु धारेत 


४ दो° कीन्हशोच सबसहजशुचि, सरिते पुनीत नहाइ। । 
तै प्रातक्रिया कारि तात पहँ, आये चारिउ भाइ ॥ # 
भूप विलोकि लिये उर लाई ® वेठे हरषि रजायसुं पाई 
2 देखि राम सब सभा जुड़ानी & लोचनलाभ अवधि अनुमानी ॐ 
% पुनि वशिष्ठ मुनि कोशिक आये $ आसन सुभग मुनिन बेठाये ॐ. 
(९ सुतन समेत पूजि पद लागे ® निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे & 
कहहिं वशिष्ठ धर्मं इतिहासा & सुनहिं महीप साहित रानिवासा है 
मुनि मन अगम गाधिसुत करणी ® मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरणी # 
बोले वामदेव सब सांची ® कीराति कलित लोक तिइँ माची % 
४ सुनि आनन्द भयउ सब काहू $ रामलषण उर आधेक उलाहू २ 
५ दो “मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यहिभाँति। ॐ 
; उमँगिअवधआनंदभरि, अधिकअविकअविकाति * 
४ सुदिन शोधि कर कंकण डोरे & मंगल मोर्द विनोद न थोरे% 
नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं $ अवध जन्म याचहिं विधि पाहीं & 
विश्वामित्र चलन नित चहहीं ® राम सप्रेम विनय वश रहहीं हुँ 
| दिन दिन सोगुण भूपति भाऊ ® देखि सराइ म मुनिराउ ८ 
मांगत बिदा राव अनुरागे $ सुतन समेत ठाढ़ भै आगे% 
नाथ सकल सम्पदा तुम्हारी & में सेवक समेत मुत नारी» 
करब सदा लरिकिन पर छोह ® दरशन देत रहय मुनि मोह 
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# अस कहि राव सहित सुत रानी ® परेउ चरण मुख आव न बानी 
दीन्ह अशीश ऋषय बहु भाँती ® चले न प्रीति रीति कहि जाती 
राम सप्रेम संग सब भाई आयसु पाइ फिरे पहुँचाई १ 


दो० रामरूप भूपति भगति, ब्याह उद्दाह अनन्द। ; 
जातसराहत मनहिंमन, सादित गांधिकुलचन्द ॥ 
वामदेव अरु कुलगुरु ज्ञानी ® बहुरि गाधिसुत कथा बखानी 
सुनि मुनि सुयश मनहिं मन राऊ & वरणत आपन पुणय प्रभाऊ 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ & सुतन समेत नृपति गृह गयऊ 
जह तहँ राम ब्याह सब गावा ® सुयश पुनीत लोक तिहुँ छावा 
आये व्याहि राम घर जब ते & बसे अनन्द अवध सब तब ते 
प्रभु विवाह जस भयउ उछाहा & सकहिं न वरणि गिरा अहिनाहा 
कविकुल जीवन पावन जानी & राम सीय यश मंगल खानी 
तेहि ते में कछु कहा बखानी & करन पुनीत हेतु निज बानी 


छं० निज गिरा पावनकरन कारनरामयशतुलसीकह्यो। 
रघुर्वार चरित अपार वारिधि पार कवि कवने लह्यो 
उपवीत ब्याह उडाह मंगल सुनहिं सादर गावहीं। 
दाहि रामप्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं॥ 

नि गाय कहां गिरीशकन्या धन्य अधिकारी सही । 

' नित प्रीति अनुपम सुनत हरिणुण भक्ति भ्व पम ते लही ॥ 
रघुवीर पद अनुराग जल लोभाग्नि वेगि बुझावई । 
यह जानि तुलसीदास मन क्रम वचन हरिगुए गावई ॥/ 


दो० कठिन काल मल ग्रसित तनु, साधन कछुक न होइ । 
यह विचारि विश्वास करि, हरि सुमिरे बुध सोइ ॥ 


१ आजा २ विश्वामित्र रे घर ४ पवित्र ५ शेष ६ पबित्र ७ समुद्र ॥ 
TS Le Se Te Te I isis eT %२८ ०८२: ५८२१; 
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मो० मन हरिपद अनुराग, करहु त्यागि नाना कपट । 
महामाह निशिजाग, सोवत बीते काल बह ॥ 
सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहिं।# 
तिन कहुँ सदा उठाह, मंगलायतन रामयश॥ | 


रे इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकाणडे विमल- 
बेराग्यसंपादनो नाम मथमस्सोपान; ॥ १ ॥ 


“ट्2र१ 
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| $ 


मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 


श्लोक ॥ वामाङ्क च विभाति भूधरसुता देवापगा / 
| मस्तके माले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्याल ४ 
# राट्‌ । सोयं भूतिविभूषणः सुरवरः सवांधिपः सवदा शर्वः । 
) सबेगतः शिवः शशिनिमः श्रीशंकरः पातु माम्‌॥ १ ॥ ६ 
ऽ प्रसन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्लो वनवास ‡ 
3 दुःखतः । सुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्यसा सदास्तुतन्मञ्जच 
5 लमङ्कलप्रदा ॥ २ ॥ नीलाम्बुजश्यामलकामलाङ्क 
« सीतासमारापितवामभागम्‌ । पाणो महाशायकचार { 


८ चापंनमामि रामं रघुवंशन। थम ॥ ३ ॥ 
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» दो° श्रीगुरुचरण सरोजरज, निजमन मुकुरंसुधारि । 


) वरणों रघुवर विमलयश, जो दायक फल चारि॥ 
2 जबते राम ब्याहि घर आये ® नित नव मगल मोद बधाये 
` भुवन चारिदश भूधरं भारी ® सुकृत मेघ वरषहिं सुखवारी 
# आधि सिधि सम्पति नदी सुहाई & उमँगि अवध अम्बुँचि कहें आई 
१ मणिगण पुर नर नारि सुजाती $ शुचि अमोल सुन्दर सब भोती 
# कहि न जाइ कछु नगर विभूती $ जनु इतनी विरचि करतूती 
# सब विधि सब पुरलोग सुखारी & रामचन्द्र मुखचन्द्र निहारी 
श मुदित मातु सब सखी सहेली $ फलित बिलोकि मनोरथ बेली 
` रामरूप गुण शील स्वभाऊ छ प्रमुदित होहि देखि मुनिराऊ 


४ दो ° सबके उर अभिलाष अस, कहहिं मनाइ महेशं । 
आएं अडत युवराजपद, रामहिं देहिं नरेश॥ 

एक समय सब सहित समाजा $ राजसभा रघुराज विराजा 

१ सकल सुकत मूरति नरनाहू & राम सुयश सुनि अतिहि उदाह 
# नृप सब रहहिं कृपा अभिलाखे $ लोकप रहहि प्रीति रुख रासे 
# त्रिभुवन तीनि काल जग माहीं & भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं 
 मगलमूल राम सुत जासू & जो कळु कहिय थोर सब तासू 
९ राव स्वभाव मुकुर कर लीन्हा ® वदन विलोकि मुकुट सम कीन्हा 

२ श्रवण समीप भये सित केशा & मनहुँ जरठपन अस उपदेशा 
। नृप युवराज राम कह देहु & जीवन जन्म लाभ किन लेह 


दो ० असविचारि उर आनिनृप, सुदिनसुअवसर पाइ । 
प्रमपुलकितनु सुदित मन, गुरुहिं सुनायउ जाइ॥ 

कह्यो भुवाल सुनिय मुनिनायक & भये राम सब विधि सब लायक 
सेवक साचिव सकल पुरवासी ® जे हमार झरि मित्र उदासी 
9 सबर्हि राम प्रिय जेहि विधि मोरी & प्रभु अशीश जनु तनु धरि सोहा 


१ १ शीशा २ पवत रे समुद्र ४ महादेव « धर्म ६ सफ़ेद ७ मंत्री ८ बैरी ॥ 
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# विप्र सहित परिवार गुसाई ® करहिं छोहे सब रोरेहि नाई# 
४ जे गुरुचरण रेणु शिर धरहीं & ते जनु सकल विभव वश करहीं ड 
5 मोहि सम यहि जग भयउ न दूजा & सब पायउँ प्रभुपद रजे प्रजा १ 
८ अब अभिलाष एक मन मोरे ® पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे४ 
£ मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू ® कह्यो नरेश रजायसुं देहू 
द° राजन राउर नामयश, सब अभिमतेदातार । १ 
" फलञ्चनुगामीमहिपमणि, मनअभिलाषतुम्हार॥ ८ 
† सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी ® बोल्यो राव हरषि मृदु बानी 
+ नाथ राम करिये युवराज ® कहिय कृपा करि करिय समाजू # 
# मोहिं अर्त यह होइ उछाह & लहहिं लोग सब लोचनलोह ५ 
४) प्रभु प्रसाद शिव सबै निषाहीं $ यह लालसा एक मन माही 
* पुनि न शोच तनु रहे कि जाऊ ® जेहि न होइ पाढे पद्धचिताऊ २ 
३ सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाये & मंगलमूल मोदै मन भाये 
# सुनु नप जासु विमुख पिताहीं & जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं 
+ भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी & राम पुनीत प्रेम अनुगामी 


# दो° वेगि विलम्ब न करिय रप, साजियसकल समाज। ६ 
# सुदिनसुमंगल तबहिं जब, राम होहि युवराज ॥ 
# मुदित महीपति मन्दिर आये & सेवक सचिव सुमन्त बुलाये 
५ कांह जय जीव शीश तिन नाये & भूप मुमगल वचन सुनाये 
प्रमुदित मोहिं कह्यो गुरु आज्‌ $ रामहि राव देह युवराजू 
₹ जो पांचहि मत लागे नीका & करहु हरषि हिय रामहि टीका 
मन्त्री मृदित सुनत प्रियबानी $ अभिमत बिरव परेउ जनु पानी 

( 


विनती सचिव करहिं कर जोरी $ जियहु जगतप्रति वर्ष करोरी 
io मगल भल काज विचारा $ वेगि नाथ नहिं लाइय बारा 
5 नृपहिं मोद मन सचिव सुभाखा ® बढ़त बोंडे जनु लह्दी सुशाखा 
१२३ २ घूलि ३ आज्ञा ४ मनमाना ५ सन्मुख ६ लाभ ७ आनन्द ८ मन्त्री ६ बेलि॥ ॐ 
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| दो° कहेउ भूप सुनिराजकर, जोइ जोइ आयमु होइ । ६ 
# रामराज्य अभिषेकहित, वेगि करिय सोइ सोइ ॥ # 
9 हरषि मुनीश कह्यो मृदु वानी $ आनहु सकल सुतीरथ पानी # 
) ओषध मूल फूल फल पाना $ कहे नाम गनि मंगल नाना ३ 
९ चामर चमे वसन बहु भाती ® रोमपाटे पट अगाणित जाती ॐ 
० मणिगण मंगल वस्तु अनेका & जो जग योग्य भूप अभिषेका | 

# वेदविहित कहि सकल विधाना & कह्यो रचहु पुर विविध वितोना ( 

# सफल रसाले पुंगफले केरा छ रोपहु बीथिन पुर चहुँ फेरा 

2 रचहु मजुमाण चोक चारू ® कहेउ बनावन वेगि बजारू ५ 
5 पूजहु गणपति कुलगुरु देवा ® सब विधि करहु भूमिमुर सेवा २ 


980 = ५९/ 


% दो०ध्वजपताक तोरण कलश, सजहु तुरँग रथ नाग। ; 
5 श्रिधरिमुनिवरवचनसब,निजानेजकाजहिंलाग ॥ २ 
१ जेहि मुनीश जो आयसु दीन्हा & सो जनु काज प्रथम तेइँ कीन्हा $ 
१ विप्र साधु सुर पूजत राजा छ करत राम हित मङ्गल साजा ६ 
द सुनत राम अभिषेक सुहावा $ बाज गहगहे अवध बधावा हैं 
# रामसीय तनु शकुन जनाये ® फरकहिं मंगल अंग सुहा) # 
) पुलकि सम्रेम परस्पर कहीं & भरत आगमन सूचक अहहीं ३, 
४ भये बहुत दिन आति अवैनेगी $ शकुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी ४ 
५ भरत सारिस प्रिय को जग माहीं $ यहे शकुन फल दूमर नाहीं $ 
हुँ रामहि बन्धु शोच दिनराती $ अणडन कमर्ट हृदय जेहि भाती द 
¢ दोनते।दे अवसर मंगल परम, सुनि हरषीं रनिवास। हुँ 
हँ शोभितलखिविधुबदतजनु, वारिधिवीचिविलास।( 
# प्रथम जाइ जिन वचन सुनावा ® भूषण वसन भूरि तिन पावा # 
9) प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी $ मगल कलश सजन सब लागीं $ 
४ चौके चारु सुमित्रा पूरी $ मणिमय विविध भाँति अतिरूरी १ 
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१ पश्मीना २ चेंदोया ३ आम ४ सुपारी ५ हाथी ६ तिलक ७ अंदेशा ८ कछुवा ॥ 
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) आनद मगन राम महतारी $ दिये दान बहु विप्र हुँकारी 
४, पूजेउ ग्रामदेव सुर नागा & कहेउ बहोरे देन बाले भागा 
` जेहि विधि होइ राम कल्याना & देहु दया करि सो वरदाना 
८ गावहिं मंगल कोल बयनी ® विधुवदनी मृगशावकयनी 


₹ दो" रामराज्य अभिषेक सुनि, हिय हर्षे नरनारि। 
£ जलगे सुमंगल सजन सब, विधि ञअनुकूलविचारि॥ ¢ 
र तब नरनाह वशिष्ठ बुलाये छ रामधाम शिष देन पठाये/ 
# गुरु आगमन सुनत रघुनाथा & द्वार आइ नायउ पद माथातैँ 
# सादर अघ्यं देइ घर आने ® षोइश भाँति पूजि सनमाने ४ 
*) गहे चरण सियसहित बहोरी $ बोले राम कमल कर जोरी? 
ऽ सेवक सदनं स्वामि आगमनू $ मंगलमूल अमंगल दमनू २ 
# यदपि उचित अस बोलि सप्रीती छ पठइय काज नाथ अस नीती ( 
६ प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू $ भयउ पुनीत आजु मम गेह 
/ आयसु होय सो करिय गुसाई & सेवक लहे स्वामि सेवकाई / 
+ दो० सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुवरहिं प्रशंस । / 
४ रामकसनठुम कहहु अस, हंसंवस अवतंस & 
) वरणि राम गुण शील स्वमाऊ ® बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ; 
® भूप सजेउ अभिषेक समाजू $ चाहत देन तुमहिं युवराज्‌: 
राम करहु सब संयम आजू ® जो विधि कुशल निबाहे काजु २ 
९ गुरु शिष देइ राव पह गयऊ & रामहदय अस विस्मय भयऊ ( 
* जनमे एक संग सब भाई & भोजन शयन केलि लरिकाई हैं 
/ कर्णवेध उपवीत बिवाहा & संग संग सब भयउ उद्थधाहा / 
» विमल वंश यह अनुचित एका & अनुज विहाय बड़े अभिषेका ‡ 


$ प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई ® हरत भक्क मन की कुटिलाई ३ 
5 दो° तेहि अवसरं आये लषण, मगन प्रेम आनन्द ।` 
£ १ हिरण का यज्या २ घर हे सयंवंश ४ उत्पत्ति ५ जनेऊ ६ छोड़ ७ राजतिलक ८ समय ॥ 
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+ सनमाने प्रिय वचन कहि, रघुकुल केरंवचन्द ॥ 
# बाजहिं बाजन विविध विधाना & पुर प्रमोद नहिं जाई बखाना # 
2 भरत आगमन सकल मनावहिं $ आवहिं वेगि नयनफल पावहि ६ 
४ हाट बाट घर गली अथाई ® कहहिं परस्पर लोग लुगाई 
` काद्हि लगन भल कोतिक बारा & पूजिहि विधि आमिलाष हमारा ५ 
( कनक सिंहासन सीय समेता & बेठेहिं राम होइ चित चेता 
+ सकल कहहिं कब होइहि काली & विघ्न मनावहि देव कुचाली हैं 
४ तिनहि सुहाय न अवध बधावा ® चोरहि चांदनि राति न भावा 
2 शारद बोलि विनय सुर करहीं ® बारहिंबार पाये ले परहीं; 


दो °विपाति हमारि विलोकि बांडे, मातुकरिय सोइकाज। | 
5 राम जाहि वन राज्य तजि, होइ सकल सुरकाज॥ * 
) सुनि सुराविनय ठाढ़ि पछिताती & भइउँ सरोज विपिन हिमराती २ 
र देखि देव पुनि कहहिं बहोरी $ मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी 
“वेस्मय हषे रहित खुराक ® तुम जानहु रघुवीर स्वभाऊ 6 
+ जीव कर्म्मवश दुख सुलभागी & जाइय अवध देवहित लागी# 
> बारवार गहि चरण सकोची & चली विचारि विबुध माति पोत्री ३ 
ऊच निवास नीच करतूती छ देखि न सकहिं पराइ विभूती ३ 
` आगिल काज विचारि बहोरी ® करिह चाह कुशल कवि मोरी ५ 
१ हरषि हृदय दशरथपुर आई & जनु ग्रहदशा दुसह दुखदाइई / 
८ दो? नाम मन्थरा बेला मति, चेरि केकयी केरि।/ 
| अयश पिटारी ताहि करि, गई गिरां मति फेरि ॥/ 
* दीख मन्था नगर बनावा & मगल मजुल बाजु बधावा हैं 
पृंछेसि लोगन काह उछाहू & राम तिलक सुनिभा उरदाइ # 
करे विचार कुबुद्धि कुजाती ® होइ अकाज कवन विधि राती | 
दोखि लाग मधु कुटिल किराती & जिमि ग्वे तके लेउँ केहिभाँती ॐ 

१ कुमोदिनी २ बन ३ दोष ४ खुशी ५ देवता ६ ऐेश्वय ७ सरस्वती ८ बहेलिया ॥ $ 
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४ भरत मातु पहुँ गइ बिलखानी & का अनमनि हसि हुँसि कह रानी 
। उतर न देइ सो लेइ उसांसू छ नारिचरित करि दारति आंसू 
5 हसि कह रानि गाल बड़ तोरे & दी. ह लषण शिष अस मनमोरे 
८ तबहूँ न बोलि चेरि बड़े पापिनि & छांड़े श्वास कारि जनु सांपिनि 
ऽ दो° समयंरानिकहकहसिकिन, कुशल राममहिपाल । 
| भरतलषण रिपुदमंनसुनि, भा कुबरी उर शालं ॥ 
7 कत शिष देहि हमहिं कोउ माई & गाले करब केहि कर बल पाई 
रामहिं छांड़ि कुशल केहि आज्‌ $ जिनहि नरेश देत युवराजू र 
भा कोशल्याहि विधि आति दाहिन ® देखत गर्व रहत उर नाहिन ; 
देखहु कस न जाइ पुर शोभा & जो अवलोकि मोर मन चोभार?) 
पूत विदेश न शोच तुम्हारे $ जानति हो वश नाह हमारे » 
र नींद बहुत प्रिय सेज तुराई $ लखहु न भूप कपट चतुराई 
सुनि प्रिय वचन मलिनमन जानी & झखी रानि अब रहु अरंगानी है 
पुनि अस कबहूँ कहसि घरफोरी $ तो धरि जीभ कटावों तोरी 
दो” काने खोरे कूवरे, कुटिल कुचाली जानि।# 
2 तियविशेषपनिचेरिकहि, भरतमातु मुसुकानि॥ ५ 
४९) प्रियवादिनि शिष दीन्हेउँ तोहीं & सपनेहु तोपर कोप न मोही; 
` सुदिन सुमङ्गलदायक सोई ® तोर कहा फुर जादिन होई? 
+ जेठ स्वामि सेवक लघु भाई & यह दिनकर कुल रीति सदाई २ 
† रामतिलक जो सांचहु काली & मांगु देऊ मनभावत आली 
# कोशल्या सम सब महतारी & रामहिं सहज स्वभाव पियारी। 
0 मोपर करहि सनेह विशेखी & में करि प्रीति परीक्षा देखी # 
जो विधि जन्म देइ करि डोह छ होहि राम सिय प्रत पतोहू) 
` प्राणते आधिक राम प्रिय मोरे & तिनके तिलक चोभे कस तोरे ॐ 


* दो० भरतशपंथ तोहिं सत्य कहु, परिहरि कपट दुराव। १ 


° शश्रे? शत्रुप्त रे दुःख ४ बड़ीबात ५ तोशक ६ क्रोधित ७ कृपा ८ दुःख ६ क्सम ॥ 
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* हर्ष समय विस्मय करसि, कारण मोहिं सुनाव ॥ & 
+ पकाहि बार आश सब पूजी & अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
0 फोरे योग्य कपार अभागा & भलो कहत दुख रौरेहं लागा २ 
5 कहें झूठ फुर बात बनाई ® सो प्रिय तुमहिं करू में माई? 
४ हेमहुँ कह अब ठकुरमुहाती & नाहिं तो मौन रहब दिनराती % 
£ कारे कुरूप विधि परवश कीन्हा & वाचा शाल इमहिं तिन दीन्हा! 
# कोउ नृप होइ हमें का हानी & चेरि छांड़ि न कहाउब रानी 
/ जारे योग्य स्वभाव हमारा $ अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
) ताते कछुक बात अनुसारी ® चामब देवि बड़े चूक हमारी 


९ दो गृढ्कपट प्रियवचन सुनि, तीय अधरबुधि रानै । ; 
सुरमाया वश वेरिणिहि, सुहृद जानि पतियानि॥ : 
% सादर पुनि पुनि पूंछाति वोही & शाबैरी नाद मृगी जनु मोही? 
5 तसिमाति फिरी रही जसि भावी & रहसी चोरि घात बाड़े फावी 
॥ तुम पूंछहु में कहत डराऊँ & धरेउ मोर घरफोरी नाउँ/ 
# साजिप्रतीति गाह बहुविधि चोली & अवध साद्साती जनु बोली। 
# मिय सियराम कहा तुम रानी ® रामहिं तुम प्रिय सो फुरै बानी & 
/ रहे प्रथम दिन अब सो बीते & समय फिरे रिपु होहि पिरीते 2 
% भानु कमलकुल पोषणहारा & बिनु जल जारि करे तेहि चारा २ 
£ जर तुम्हारि चह सवति उखारी ®$ रूघह करि उपाय वरबारी 
| दो० तुमहिं न शोच सुहागवल, निजवश जानह राव ।' 
5 मन मलीन मुह मीठ नप, राउर सरल स्वभाव ॥१ 
चतुर गंभीर राम महतारी $ बीच पाइ निज काज सवारी है 
+ पठये भरत भूप ननिओरे & राम मातु मत जानब रौरे # 
४ राजहिं तुमपर प्रीति विशेखी & सवति स्वभाव सके नहीं देखी? 
$ राचि प्रपंच भूपहि अपनाई ® रामतिलकहित लगन भराई? 
'* आपको चुप ३ मिशिनि ४ प्रस्न « सत्य ६ बेनई ७ तुम्हारा ` ` 
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+ सेवहिं सकल सवति मोहिं नीके & गर्वित भरत मातु बल पीके 
22 शाल तुम्हार कोशलाहि माई ® चतुर कपट नहिं परत लखाई ३ 
१ याहि कुल उचित राम कहँ टीका 8 सहि सृहाइ मोहिं सुठि नीका ॐ 
१ आगिलि बात समुझि डर मोही & देव देव फल सो पिरि वाही ५ 
5 दो ° रचिपचिकोटिककुाटिलपन, कीन्हेसिकपेटप्रबोधा १ 
कहेसि कथा शत सवतिकर, जाते बढ़े बिरोध ॥ 
। भावी वश प्रतीति उर आई ® पूछि रानि निज शपथ दिवाई ¢ 
+ का पूंछहु तुम अजहुँ न जाना ® निजहित अनहित पशुपहिँचाना 
) भयो पाख दिन सजत समाज & तुम सुषि पाई मोसन आज्‌ ५ 
) खाइय पहिरिय राज तुम्हारे & सत्य कहे नहिं दोष हमारे: 
` जो असत्य कछु कहब बनाई & तो विधि देइहि मोहिं सजाई 
€ रामहिं तिलक काहिहि जो भयऊ ® तमकहुँ विपतिबीज विवि बयऊ 
' रखा खेंचि कहाँ बल भाखी ® मामाने भइउ दूध की माली है 
# जो सुत सहित करहु सेवकाई & तो घर रहहु न आन उपाई 
; दो” कदर विनताहें दीन्ह दुख, तमाह कोशला देव। 
$ भरत बन्दि सेइ, राम लषण'कर नेव 
केकयरता सुनत कड़बानी & कहि न सक कछु सहामि सुखानी 
तनु पसेव केदेलि जनु कांपी & कुबरी दशन जीभ तब चापी 
& कहि कहि कोटिन कपट कहानी ® धीरज धरहु प्रत्रोधिसि रानी ५ 
कीन्हेसि कठिन पढाय कुपाठू & जिमि न नवे फिरि उकठा कह ¢ 
# फिराकर्म्म प्रियलागि कुचाली ® बकिहि सराहत मनहुँ मराला 
#सुनु मंथरा बात फुर तोरी ® दहिनि आखि नित फरकत मोरी 
४ दिनप्रति देखो राति कुसपने & कहां न तोहिं मोइवश अपने 
«काइ कहों सलि सूध स्वभाऊ ® दाहिन वाम न जानों काऊ. 
# दो° अपनेचलत न आजुलगि, अनभ॑ल काइककीन्ह।' 
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केहिअघ एकहिबार मोहिं देव टसह दुख दीन्ह॥। 
2 नेहर जन्म भरब बरु जाई ® जियत न करब सवति सेवकाई # 
४) अखिश देव जिआवे जाही ® मरणनीक तेहि जियब न चाही * 
४ दीन वचन कह बहुविधि रानी ® सुनि कुबरी तियमाया ठानी 
५ अस कस कहहु मानि मनऊना ® सुखसुहाग तुम कह दिनदूना ५ 
# ज्यहि राउर अस अनभल ताका ® सोइ पाइहि यह फल परिपाका / 
# जबते कुमति सुना में स्वामिनि & भूख न वासर नींद न यामिनि । 
४) पूढेउँ गुणिन रेख तिन खांची $ भरत भुवाल होहि यह सांची | 
ध भामिनि करहु तो कहों उपाऊ ® हें तुम्हरे सेवावश राऊ 


% दो परौं कूप तव वचन लगि, सकौं पूत पति त्यागि । 
5 कहसिमोर दुख देखि बड़, कस न करबहितलागि॥ १ 
“कुबरी करि करबलि केकेई 8 कपट छुरी उर पाइन ३ 
' लखे न रानि निकट दुख केसे & चरे हरिततृण बलि पशु जेसे १ 
तै सुनत वचन मृदु अन्त कठोरी & देति मनहें मधु माखन धोरी। 
४ कहे चेरि सुपि अहे कि नाहीं ® स्वामिनि कहेह कथा मोहिंपाहीं ५ 
/ दुइ वरदान भूप सन थाती मांगहु आजु जुड़ावहु डाती ; 
5 सुतहि राज रामहिं वनवासू & देहु लेहु सब सवति इलासू 
¢ भूपति राम शपथ जब करीं & तब मांगेउ जेहि वचन न टरही ५ 
होइ अकाचु आजु निशि बीते & वचन मोर प्रिय मान्यह जीते दै 


5 दो° बड़ कुघातकारे पाताकिनि, कहेसि कोपण्ह जाहु ।( 
¢ काज संँवारेह सजंग सब, सहसा जनि पतियाइ। हुँ 
 कुर्बरिहि रानि प्राणप्रिय जानी ® बारबार बडि बुद्धि बसानी ठै 
# तोहि सम हित न मोर संसारा 8 बहेजात कहूँ भइसि अधारा, 
) जो विधि पुर मनोरथ काली # करों तोहि चर्षपतरि आली ९ 
% बहु विधि चेरिहि आदर देई $ कोपभवन गर्मनी केकेई २ 
१ पाप २ दिन ३ रात्रि ४ पत्थर ५ होशियार दे आंख की पुतली ७ सखो ८ अली ॥ 
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/ विपति बीज वषी ऋतु चेरी & भुई भइ कुमति केकयी केरी # 
४ पाइ कपट जल अकुर जामा ® वरदोउ देल फलदुख परिणामा $ 
% कोप समाज साज सजि सोई ® राजकरत निज कुमति बिगोई $ 

राउर नगर कुलाहल होइ ® यह कुचाल कळु जान न कोई 


दोऽ प्रमुदित पुर नर नारि सब, साजि सुमंगलचार। * 

) इकप्रविशहिइकनिगेमहिं, भीर भूप दरबार ॥% 
# बाल सखा सुनि हिय हरषांहीं $ मिलि दश पाँच रामपहँ जाही ६ 
। प्रभु आदरहि प्रेम पहिंचानी 8 पूँछहिं कुशल चेम ग्रदुबानी हैँ 
बै फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई $ करत परस्पर राम बड़ाई# 
को रघुवीर सरसि संसारा $ शील सनेह निबाहनहारा | 
® जेहि जेहि योनि कमेवश भ्रमहीं & तहँ तहँ ईश देब यह हमहीं * 
₹ सेवक हम स्वामी सियनाह # देव ईश यह ओर निबाह २ 
। अस अभिलाष नगर सब काहू & केकयसुता हदय अतिदाह 
+को न कुसंगति पाइ नशाई & रहे न नीचमते गरुआई # 
+ दो" सांझ समय सानन्द नप, गये केकयी गहं।( 
गमननिठरता निपटाकिय, जज तरि देह सनेह॥६ 

| कोपभवन सुनि सकुचे राऊ 8 भयवश अगमपरे नहिं पांड 4 
9 सुरपाति बसे बाहु बल जाके ® नरपाति :हरहि सकल रुख ताके ३ 
, सो सुनि तियरिस गये सुखाई ® देखह काम प्रताप बड़ाई 
६ शूलकुलिशं आसे अगवनहारे & ते रतिनार्थं सुमन शर मारे ५ 
# सभय नरेश प्रिया पहु गयऊ ® देखि दशा दुखदारुण भयऊ 
४ भूमि शयन पट मोट पुराना & दिये डारि तनु भूषण नाना 
कुमतिहि कस कुरूपता फाँवी $ अनअहिवात सूच जनु भावी + 

5 जाइ निकट नुप कह मुदुबानी ® प्राणप्रिया केहि हेतु रिसानी % 


छ° केहिहेतुरानिरिसानि परसतपानि पतिहिनिवारई। ; 


ISI nnn 


ee messnnn eee 7 


१ पत्ता २ प्रसञ्च ३ आशा ७ खुशी से ५ घर ६ बज़ ७ तलवार ८ कामदेव ६ सोही ॥ 
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४ मानहुँ सरोष मुअगमामिने विषम भाँति निहारई॥ & 
हउ वासना रसना दशन वर मर्म ठाहर देखई।॥ 
9 तुलसी नपति भवितव्यता वश काम कातुक लेखई।, 
$ सो बारबार कह राउ, सुमुखिसुलो चाने पिकेवचनि। 
कारणमाोहिसुनाउ, गजगामिनि निज कोपे कर॥ ¦ 
% अनाहित तोर प्रिया केहि कीन्हा & कहिदुइ शिरकेहियमचह लीन्हा 
कहू केहि रकहि करों नरेश & कहु केहे नृपाहि निकारा देशू 
, सकाँ तोर आरी अमरह मारी $ कहा कीटं बपुरे नर नारी! 
+ जानसि मोर स्वभाव बरोरू $ तवमुख मम टग चन्द्रचकोरू 
9 प्रिया प्राण सुत सवेस मोरे & परिजन प्रजा सकल वश तोरे 
` जो कछु कहां कपटकरि तोही & भामिनि रामशपथ शत मोहं 
बिहँसि मांगु मनभावति बाता & भूषण साजु मनोहर गाता 
£ घरी कुघरी समुमि जिय देखू ® वेगि प्रिया परिहर कुवेसू ' 


« दो° यहसुनिमनणुनिशपथबाडि, बिहेसिउठी मतिमन्द। 
* भषण सजतिविलोकिमग, मनहूँकिरातिनिफन्द॥ 
{ पुनि कह राव सुहृद जिय जानी ® प्रेम पुलाकि मृदुमजुल बानी / 
+ भामिनि भयउ तोर मनभावा ® बाजत गृह गृह अनेद बधावा ठै 
> रामहिं देउँ कारिह युवराज $ सजहु सुलोचनि मङ्गलसाजु 
° द्लैकि उठ्यो सुनि हृदय कठोरा $ जनु छुइ गयउ पाक बरतोरा 
ऐसी पीर बिहँसि उर गोई & चोर नारि जिमि प्रकट न रोई 
लख्यो न भूप कपट चतुराई 8 कोटि कुटिल मति गुरू पढ़ाई 
यद्यपि नीति निपुण नरनाइ ® नारिचरित जलनिषि अवगाह ( 
कपट सनेह बढाइ बहोरी ® बोली बिहँसि नयन मुखमोरी 


दो" मांयु मांग पे कहहु पिय, कबहुँ न देह न लेह। 
देन कहेउ वरदान दुइ, तेउ पावत सन्देह॥ 


१ कोकिल २ रिस ३ रारीव ४ कीड़ा ५ आंख ६ त्यागी ० झभकि ८ अथाह ॥ 
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) सुनहु प्राणपति भावत जीका ® देहु एक वर भरतहिं टीका 
दूर वर मांगों कर जोरी & नाथ मनोरथ पुरवहु मोरी 
ह तापस वेष विशेष उदासी & चोदह वर्ष राम वनवासी 
हँ सुनि तियवचन भूप उर शोकू & शशिकरंछुवत विकल जिमिकोकू 
# गये सहामि कछु कहि नहि आवा ® जनु न वन झपटेउ लावा 
% विवरण भयउ निपट माहिपालू & दामिनि हनेउ मनहुँ तरुतांलू 
5 माथे हाथ मूंदि दोउ लोचन ® तनुधरि शोच लागुजनु शोचन 
# मोर मनोरथ मुरतरुं फूला छ फरत कॅरिषि जनु हतेउ समूला 
* अवथ उजारि कीन्ह केकेई & दीन्हेसि अचल विपतिकेनेयी 


¢ दो०्कोने अवसर का भयो, गयउँ नारि विश्वास । 


हैं यहिविधि राव मनहिंमन दहई & देखि कुभातिः कुमाति अस कह 
) भरत कि राउर पूत न होहीं $ आनेहु मोल बेसाहि कि मोही 
जो सुनि शर सम लाग तुम्हारे $ काहे न बोलेहु वचन सँभारे 


) देहु उतर अब कहहु कि नाहीं & सत्यसन्ध तुम रघुकुल माहीं न 
१ टोपी २ चन्द्रकिरण ३ बाज ४ बटेर ५ ताड़वृत्ध दै कर्पकृक्ष ७ इथिनी ॥ 


९ 
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/ जानेउँ मम्मे राव हँसि कहई ® तुमहिं कोहाब परममिय अहई 
# बाती राखि न मांगेउ काऊ & बिसरिगयो मम मोर स्वभाऊ 
॥ झूठा दोष हमहिं जनि देह & दुइकं चारि मांगि किन लेह 
0 रघुकुल रीति सदा चलि आई & प्राणजाई बरु वचन न जाई 
१ नाह असत्य सम पातकपुजा & गिरिसमहोहि कि कोटि, गुंजा 

ह सत्यमूल सब सुकृत सुहाई & वेदपुराण विदित मुनि गाई % 
# तेहिपर राम शपथ करि आई & मुक्त सनेह अवधि रघुराई 
बात हटाइ कुमति हसि वोली 8 कपट विहंग कुलंह जनु खोली 


# दो° भूप मनोरथ सुभग वन, सुख सुविहंग समाज । 


मिल्लिनि जनुद्रांडनचहत, वचन भयंकर बाज ॥ 


NN ०२ १”, 


योगसिडिफलसमयाजिमि, यतिहि अविद्यानास ॥ 
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देन कहेउ वर अब जनि देह & तजहु सत्य जग अपयश लेह # 
सत्य सराहि कहेउ वर देना & जानेहु लेइहि मांगि चबेना, 
शिबिदधीचि बलि जो कछुभाखा & तन धन तजेउ वचन प्रणराखा ४ 
अति कठवचन कहति केकेईै $ मानहुँ लोन जरे पर देई 


दोऽ धर्म्मं धुरन्धर धीर धरि, नयन उघारे राउ।» 
१ शिरनिलीन्हउसासञ्जति, मारेसिमाहिकुठाउ॥ है 
आगे देखि जरति रिस भारी $ मनहुँ रोष तखारि उधारी 

मूठि कुबुद्धि धार निटुराई ® थारे कुरी जनु शान बनाई ४ 
2 लेखी महीप कराल कठोरा & सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ५ 
४ बोलेउ राव कठिन करि छाती ® वाणी विनय न ताहि सोहाती ३) 
प्रिया वचन कस कहसि कुभाँती & भीरु प्रतीति प्रीति करे हाती ३ 
मोरे भरत राम दोउ आंखी & सत्य कहाँ करे शकर साखी' 
अवशि दूत में पठउब प्राता ® एऐहें वेगि सुनत दोउ श्राता है 
सुदिन शोधि सब साज सजाई ® देहों भरतहि राज्य बड़ाई 


दो° लोभ न रामहिं राज्यकर, बहुत भरतपर प्रीति।( 
/ में बड़ छोट विचारि जिय, करत रहेउँ बपनीति ॥ १ 
/ राम शपथ शत कहाँ सुभाऊ & राममातु कछु कहा न काऊ%. 
) में सब कीन्ह तोहि बिनु पूंछे $ ताते परेड मनोरथ छूँछे। 
रिसि परिहरु अब मङ्गल साजू & कछु दिन गये भरत युवराज ॐ 
एकहि बात मोहिं दुख लागा & वर दूसर असमंजस मांगा! 
अजहू हृदय दहत तेहि आंचा ® रिस परिहासं कि सांचहुसांचा / 
कहु तजि रोष राम अपराध ® सबकोउ कहत राम सुठि साइ 

तुइ सराहसि करसि सनेह $ अब सुनि मोहिं परम सन्देह 

5 जासु स्वभाव अरिह अनुकूला ® सो किमि करहि मातु प्रतिकूला 


दो० प्रिया हास्य रिस परिहरेह, मांग विचारि विवेकै । 


१ देखा २ हँसी रे शत्रु ४ मुवाफ्तिक्र ५ खिलाफ़ ६ छोड़हु ७ ज्ञान॥ र 
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जेहि देखों अब नयनभरि, भरत राज्य अभिषेक ॥ 
# जिये मीन बरु वारि विहीना ® मार. बिनुफोशिक जियैदुख दीना 
2 कहाँ स्वभाव न छल मनमाहीं & जीवन मोर राम बिनु नाहीं 
® समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीना $ जीवन राम दरश आधीना 
१ सुनि मृदुवचन कुमति जियजरई & मनहुँ अनल घृत आहुति परई 
* कहहि करहु किन कोटि उपाया $ इहां न लागिहि राउरि माया 
+ देइ कि लेइ अयश करि नाहीं & मोहिं न बहुत प्रपंच सोहाही 
# राम साधु तुम साधु सुजाना ® राममाठु भलि सब परिंचाना 
) जस कोशला मोर भल ताका ® तस फल देउँ उन्हें करि शाका 


5 दो होत प्रात मुनिवेष धरि, जो न राम वन जाह 

5 मारमरणराउरअयश, दप समुभह मनमाहिं ॥ 

` अस कहि कुटिल भई उठि ठादी ® मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी 
पाप पहार प्रकट भइ सोई & भरी क्रोध जल जाइ न जोई 

* दोउ वर कूल कठिन हठ धारा ® भेंवर कूबरी वचन प्रचारात 
दाहति भूप रुप तरुमूला & चली विपति वारिधि अनुकूला 
लखी नरेश बात सब सांची & तिय मिसु मीचु शीशपर नाची 

` गहि कर भूप निकट बेठारी & जनि दिनकरकुल होसि कुठारी 
मांगु माथ अबहीं देउँ तोहीं & राम विरह जनि मारसि मोही 

१ राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाती ® नाहित जरिहि जन्मभरि छाती 


¢ दो? देखी व्याधि असाधि रूप, परेउ धराणि छनि माथ। 
कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ ॥ 
व्याकुल राव शिथिल सब गाता ® कारिशिकल्पतरु मनहुँ निपाता 
कण्ठ सूख मुख आव न बानी ® जिमि पाठीन दीन बिनु पानी 
पुति कह कटु कठोर केकेई 8 मर्म पाडि जनु माहुर देई 
ल्‍ जो झन्तहु अस करतब रहेऊ & मांगु मांगु कहके बल कहेऊ ; 


१ पानी २ सांप रे अग्नि छ नदी ५ किनारा ६ चक्कर ७ कुल्हाड़ी ८ इथिनी ॥ 
“पट थक Fe AN HAE YA 
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४ दुइकि होई यक संग भुवालू $ हँसब ठठाइ फुलाउब गालु! 
© दानि कहाउव अरु कृपणाई & होहि कि चेम कुशल रोताई: 
` छाँडहु वचन कि धीरज धरहू $ जनि अबला इव कारण करहु * 
( तनु तिय तनय धाम धन धरणी & सत्यसन्ध कहुँ तृणसम वरणी ० 
* दीन दान पिरि मांगहु राजा & परिहरि वेद लोक की लाजा है 
# दो° मम्‌ वचन सुनि राव कह, कछुक दोष नहिं तोर । 
॥ लागेउ मोह पिशाच जनु, काल कहावत मोर॥/ 
श चहत न भरत भूयपद भोरे & विधिवश कुमति बसी उर तोरे; 
5सो सब मोर पाप परिणामू & कछु न बसाइ भयो विधि वाम्‌ झे 
( मुबस बसिहि पाने अवध सुहाई & सब विधि सुखद राम प्रभुताई ५ 
है करिहें सकल भाइ सेवकाई ® ह्वेह तिहुँ पुर राम बड़ाईँ 
+ तोर कलक मोर पढिताऊ ® मुयउ मोट नहिं जाइहि काऊ! 
9 अब तोहिं नीक लागु करु सोई & लोचन ओट बेठु मुख गोः; 
5 जोलों जियो कहाँ करजोरी ® तौलो जनि कछु कहसि बैहोरी ॐ 
८ पिरि पद्चिते हसि अन्त अ भागी क्षै मारसि गाय नाहरू लागी रू 
४ दो° परेउराव कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान। १ 
८ कपट चतुरनहिं कहति कछु, जागति मनहुँमशान॥ है 
राम राम राटि विकल सुवालू ® जनु बिनु पंख विहग बिहालू / 
हृदय मनाव भोर जनि होई ® रामहिं जाइ कहे जनि कोई 
उदय करहु जानि रवि रेविकुलगुर & अवध बिलोकि शूलं होइहि उर 
भूप प्रीते केकाये निठुराई & उभय अवधि विधि रची बनाई 
बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा $ वीणा वेणु शंख ध्वनि द्वारा 
पढ़ाहें भाट गुण गावहिं गायक & सुनत नृपहि लागत जनुशायक 
मंगल सकल सुहाई न केसे छ सहगा।मिनिहिं विभूषण जेसे 
र तेहि निश नोंद परी नहिं काहू & शम दरश लालसा उद्याह 
) कशे उदयरवि होहि बिहाना & देखन नयनन क्यानिधान। 


१ छिपाकर २ फिरि ३ सूयं ४ दुःख ५ बाण ६ सती ७ गहना ॥ 
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दो हार भीर सेवक सचिवं, कहहिं उदय रवि देखि । ६ 

जागे अजहुँ न अवधपति, कारण कवन विशेखि ॥ ; 
ले पहर भूप नित जागा ® आजु हमहिं बड़ अचरज लागा ? 
% जाहु सुमन्त जगावहु जाई & कीजिय काज रजायसुं पाई 
गे सुमन्त नप मन्दिर पाहीं & देखि भयानक जात डराही 
₹ धाइ खाइ जनु जात न हेरा ® मानहूँ विपति विषाद बसेरा! 
# पूछत कोउ न उत्तर देंईं &गे जेहि भवन भूप केकेई है 

कहि जय जीव बेठ शिरनाइई ® देखि भूपगति गयउ सखाई ॥ 
; शोक विकल विवरण महिपरेऊ & मानहुँ कमल मूले परिहरेऊ ३ 
१ 


सचिव सभीत सकहिं नहिं पूंछी $ बोली अशुभ भरी शुभ छूंछी ४ 


परी न राजहिं नींद निशि, मम्मे जानु जगदीश । 
( राम राम रटि भोर किय, हेतु न कहेउ महीश ॥ |! 


| 


A 


he है. 


आनहु रामहि वेगि बुलाई % समाचार तब पह आई 
चलेउ मुमन्त राव रुखजानी $ लखी कुचराल कीन्ह कछु रानी 
तै शोक विकल मग परे न पाऊ & रामहि बोलि कहहिं का राऊ 
उर थरि धीरज गयउ इवारे & पूछाह सकल देखि मनमारे 
समाधान सो कर सबहीका $ गये जहां दिनकरकुलटीका 
राम सुमन्तहि आवत देखा & आदर कीन्ह पिता समलेखा 
निरंखि वदन कहि भूप रजाई ® रघुकुल दीपहि चले लिवाई 
राम कुभाँति सचिव सँग जाहीं ® देखि लोग जहे तई बिलखाही ९ 
% 


दो >आइ दीख रघुवंशमणि, नरपतिनिपटकुसाज । 
सहमपरउलखिसेहिनिहिं, मनहुँ दृडगजराज। दूँ 

सूखे अधर जरे सब झगा & मनइ दीन माशिहीन भुजगां 
सरुषं. समीप देखि हान है ® मानहुँ मृत्यु घरी गनि लेई 
करुणामय मृदु राम स्वभाऊ ® प्रथम दीख दुख सुना न काऊ 


न 
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१ मन्त्री २ आज्ञा रे छुबिल्लीन ४ जड़ ४ रामचन्द्र ६ आठ ७ सपं ८ क्रोधित ॥ 
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/ तदपि धीर धरि समय विचारी & पूछा मधुर वचन महतारी कै 
४ मोहिं कहु मादु तात दुखकारख & करिय यत्र जेहि होइ निवारण ३, 
` सुनहु राम सब कारण एहू & राजहिं तुम पर बहुत सने 
£ देन कहेउ मोहिं दुइ वरदाना & मांगेउँ जो कछु मोहिं सुहाना 
* सो सुनि भयउ भूप उर शोचू ® छांड़ि न सकहिं तुम्हार सँकोचू 
/ दो" सुत सनेह इत वचन उत, संकट परेउ नरेश। 

सकह तो आयसु शीशधरि, मेटह कठिन कलेश 
निधरक बेठि कहत कट बानी ® सुनत कठिनता अति अकुलानी 
जीभ कमान वचन शर जाना ® मनह भूप मृदुलच््य समाना * 
गनु कठोरपन धरे शरीरा $ सिखे धनुषविद्या वर वीरा 
सब प्रसंग रघुपतिहिं सुनाई ® बेटी जनु तनु धरि निठुराई' 
मन मुरुकाहि भाचुकुलभानू $ राम सहज झआानन्दनिधानू 
झोले वचन विगत सब दूषणे ® मृदु मजल जनु वाक विभूषण 

जननी सोइ सुत बड़भागी & जो पितु मादु वचन अनुरागी 
तनयं मातु पितु पोषणहारा ® दुल्लेम जननि सकल ससारा 
दो° मनिगणमिलनविशोषदन, सबहि भाँति हितमोर । 

तेहिमहपितुआयसुंबहारि, सम्मंत जननी तोर॥ 
भरत प्राणप्रिय पावाह राजू & विधि सब विधि माहि सम्मुखआजू 
जो न जाइ वन एसेहु काजा & प्रथम गानेय मोहिं मूट्समाजा 
सवाह अण्डं कत्पतरु त्यागी ® परिहरि अमिय ले हिँ विष मांगी # 
तेउ न पाइ अस समय चुकाहीं ® देखु विचारि माठु मन माहीं: 
अब मोकहें दुख एक विशेखी & निपट विकल नररायक देखी $ 
थोरिहि बात पितहिं दुखभारी ® हति प्रतीति न मोहिं महतारी 
राव धीरणुण उर्दधि अगाइ ® भा मोसन कछु बड़ अपराध 
i नाते मोहिं न कहत कछु राऊ & मोरि शपथ तोहिं कहु सतिभाउ हं 


दो ० सहज सरल रघवरवचन, कुमति कुटिल करिजान। 


१ निशाना २ दोष ३ माता ४ पुत्र ५ डाजा ६ सलाह ७ रंड़ ८ खट ॥ 
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चले जोंक जिमि वक्रगति, यद्यपि सलिलं समान. 

रही रानि रामरुख पाई छ बोली कपट सनेह जनाई 

शपथ तुम्हारि भरतके आना # हेतु न दूसर में कछु जाना 

तुम अपराध योग्य नाहे ताता & जननी जनक बन्धु सुखदाता 
राम सत्य सब जो कछु कहू ® तुम पेतु माठु ववनरत अहह १ 
पित/हे बुझाइ कहो बलि सोई ® चोवेपन जेहि अयेश न होई ८ 
“४ तुमसम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे $ उवित न तामु निरादर कीन्हे है 
५ लागहिं कुमुखि वचन शुभ कसे $ मगह गयादिक तीरथ जेसे/ 
रामाहं मातु वचन सब भाये & जिमि मुरसरि गत सलिल सुहाये २. 
दो" गे मूच्छो रामहिं सुमिरि, बृपफिरि करवट लीन्ह। ; 
सचिव राम आगमनकहि, विनयसमयसमकीन्ह ॥ ? 

% जब नुप अकाने राम पणुधारे छ थारे धीरज तत्र नयन उचारे 
वाचिव सँभारि राव बेठारे $ चरण पग्त नृप राम निहारे ९ 
लिये सनेह मिकल उर लाई & गे माणे फणिक बहुरि जिमि पाई ( 
¢ रामहिं पिते रहे नरनाहू & चला विलोचन वारि प्रवाह त 
५) शोक विकल कडु कहें न पारा $ हृदय लगावत बवारहिंारा + 
विधिहि मताव राव मनमा ® जेहि रघुनाथ न कानेन जाही 
मामिरि महेशहिं कहाह निहोरी $ विनती सुनहु सदाशिव मोरी? 
आशुतोप चुम अवढरदानी ® विनतो मुनहु दीनजन जानी ४ 
दो? तुम प्रेरक सबक हृदय, सो मति रामहिं देह। 
वचन मोर तजि रहहि गृह, परिहरि शील सनेहु ॥१ 
अयश होहु बरु सुयश नशाऊं & नरक परों बरु सुरपुर जाऊं6 
तब दुख दुसह सहाव मोही & लोचन ओट राम जनि होहीं है 
% अस मन गुनत राव नाई बोला ® पीपर पात सरिस मन डोला # 
रघुपाति 3तहिं प्रेश जानी ® पुनि कछु कहेउ मातु अनुमानी & 


rans shred DY लकी न 


१ जल २ अपक्ति ३ पुत्र ४ सम्मुख ४ वत; शिव ५ शी८ही प्रसन्न होनेवाले नेवाले ॥ 
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देशकाल अवसर अनुसारी & बोले वचन विनीत विचारी 
४ तात क हों कछु करों दिठाई & अनुचित चामब जानि लरिकाइ 
ग्रतिलघुवात लागि दुख पावा & काहेन मोहि कहि प्रथम जनावा 
देखि गुसाईहि पूछेउे माता ® सुनि प्रसग भो शीतल गाता 
दो° मंगल समय सनेह वश, शांच पारिहारिय तात। 

यसु देइय हरषि हिय, कहि पुलक प्रमुगात ॥ 
धन्य जन्म जर्गतीतल तासू ® पितहिं प्रमोदचारित सुनि जासू 
यारि पदारथ करतल ताके ® प्रिय पितु मातु प्राणसम जाके 
यसु पालि जन्म फल पाई छ एहों वेगिहि देह रजाई 
ल्‍ बिदा मातुसन आवह मांगी & चलिहों वनहिं बहुरि पग लागी 
अस कहि राम गमन तब कीन्हा & भूप प्रेमवश उतर न दीन्हा 
नगर व्यापिंगइ बात सुतीळछी ® छुवत चढी जनु सब तनु बीछी 
सुनि भये विकल सकल नरनारी & बोलि विटप जनु लागु दवारी 
जो जह सने धुने शिर सोई ® बड़ विषाद नहिं धीरज होई 
| 


दो° मखसूखहिं लोचनस्रवाहिं, शोक न हृदय समाय । 
मानहु करुणारस कटक, उतरा अवध बजाय ॥ ५ 
भलि बनाइ विधि बात बिगारी ® जहँ तह देहि केकयिहि गारी 
यृहि पापिनिहिं बूझि का परेऊ $ छाय भवन पर पावक धरेऊ 
निजकर नयन काटि चह दीखा ® डारि सुधा विष चाहत चीखा 
कुटिल कठोर कब॒द्धि अभागी & भइ रघुवश वेणु वन आगी 
पल्लव वेठि पेड़ यहि काटा & सुख महँ शोक ठार यहि ठाटा 
सदा राम यहि प्राण समाना & कारण कवन कुरिलपन ठाना 
सत्य कहहिं कवि नारि स्वभाऊ ® सब विधि अगम अगाध इराऊ 


OCN 


निज प्रतिबिंब मुकुर गहि जाई $ जानि न जाइ नारिगति भाई 
दो° काह न पावक जरि सके, काह न समुद समाइ । 
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१ समय २ पृथ्वी में ३ खुशी ४ अग्नि ५ बांस ६ परिद्धाहीं ७ शीशा ॥ 
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. कान करे अबलां प्रवल, केहिजग काल न खाइ । | 


70 
A 


का सुनाइ विधि काह सुनावा ® का दिखाइ चह काह दिखावा 
एक कहें भल भूप न कीन्हा ® वर विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा 
जो हठि भयउ सकलदुखभाजन ® अबला विवश ज्ञान गुणगाजन 
एक धर्म परमिति पहिंचाने ® नृपहिं दोष नहिं देहिं सयाने 


oY NE eS Ne NY Ne NY NS | 
शिबि दधीचि हरिचन्द कहानी $ एक एक सन कहहि बखानी र 


_ हौँ कान मूंदि कर रदं गहि जीहा छ एक कहहिं यह बात अंलीहा 
$ सुकृत जाइ अस कहत तुम्हारे $ भरत राम कहँ प्राण पियारे 


दो" चन्द्र सवै बरु अनलकण, सुधा होइ विष तूल । 
% सपनेह कबहुँनकरहिँ कछ, भरत राम प्रतिकूल ॥ 
एक विधातहि दृषण देहीं & सुधा दिखाइ दीन्ह विष जेहीं ॐ 
खरभर नगर शोक सब काहु ® दुसह दाह उर मिटा उद्बाह 
विप्रबधू कुल मान्य जिठेरी & जे प्रिय परम केकयीं केरी 
“ लगी देन शिष शील सराही ® वचन बाणसम लागहिं ताही 
भरत न प्रिय मोहिं रामसमाना $ सदा कहहु यह सब जगजाना 
करहु राम पर सहज सनेह & केहि अपराध आज्ञ वन देइ 
कबहुँ न कीन्ह सवति अवरेशू # प्रीति प्रतीति जान सब देशू % 
कोशस्या अब कहा बिगारा ® तुम जेहि लागि वज्र पुर पारा 


दो °सी यकिपियसँगपरिहराहि, लषणकिरहिहहिं धाम । 
८ भरतकि भूजब राजपुर, बृपाकिजियहिंबिनुराम॥ 
) अस विचारि जिय झांडइ कोह छ शाक कलंक कोट जनि होह 
भरतहि अवशि देह युवराज्‌ $ कानन कोन राम कर काजू 
` शनाहिंन राम राज्य के भूखे ® ध्म धुरीण विषय रस रूखे 
. $ गुरु गृह बसहिं राम तजि गेहूँ $ नपसन अस वर दूसर लेहू 
i ` रखो २इद्‌३ दांत ४ अयोग्य ५ खिलाफ़ ६ करेंगे ७ क्रोध ८ घर ॥ | 
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राम सरिसं सुते कानन योगू $ कहा कहहिं सुनि तुमकहँ लोगू « 
जो न मानिहो कहे हमारे $ नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे 
जो परिहास कीन्ह कछु होई & तो कहि प्रकट जनावहु सोई 
उठहु वेशि सोइ करहु उपाई ® जेहि विधि शोक कलंक नशाई 
उ जेहिमाँति शोक कलंक जाइउपाइकरिकुलपालट्। 
हठि फेरु रामहिं जात वन जानि बात दूसरि चालहू॥ 
जिमिभ Less a Sali es 
तिमिअवधतुलसीदासप्रथाषिनुससङुधों मनभामिनी ॥ ¢ 


सो" सखिन सिखावन दीन्ह, सुनतमधुरपरिणामहिता / 


i 


१ई कछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ 
उतर न देइ दुसह रिस रूखी ® मृगिदि चितवजनु बाधिनि भूखी ५ 
व्याधि असाधि जानितिनत्यागी & चलं कहत मातिमद अभागी ३ 
राज्य करत यहि देव बिगोई ® कीन्हेसि अस जस करे न कोई १ 
यहि विधि विलपहिं पुरनरनारी & देहि कुचालिहि कोटिक गारी ५ 
जरहि विषम ज्वर लेहिं उसासा $ कवन राम बिनु जीवन आसा ( 
विकल वियोग प्रजा अकुलानी & जिमि जलचरगण सूखत पानी # 
आति विषाद वश लोग लुगाई & गये मातु पहु राम गुसाई} 
मुख प्रसन्न चित चोगुण चाऊ ® यहे शोच जनि राखहिं राऊ? 


दा? नव गयद रघुवशमाण, राज्य अलात समान। ; 
छूटिजान बन गमनसुनि, उर आनद अधिकान ॥ * 

रघुकृल तलक जोरि दोउ हाथा ® मुदित माठुपद नायउ माथा 

' दीन्ह अशीश लाइ उर लीन्हें 8 भूषण वसन निडावरि कीन्हे 
+ बारबार मुख चूंबाति माता & नयन नेह जल पुलकित गाता १ 
) गोद राखि पुनि हृदय लगाये $ स्वत प्रेमरस पयद सुहाये ५ 
४ परम प्रमोद न कछु कहि जाई ® रंक धनद पदवी जनु पाई 


१ समान २ पुत्र ३ चन ४ हसी ५ अत ६ अथरा ७ हाथो ८ गसबेड़ी ॥ 


त वत ०2> [ १६६] 


4 पुनि पुनि सादर वदन निहारी 8 बोली मधुर वचन महतारी 
® कहट्ट तात जननी बलिहारी & कबि लगन मुद मंगलकारी 
५ मुक्त शील सुखसींव सुहाई & जन्मलाभ हित अवध अघाई 
% दो०्जेहि चाहत नर नारि सब,अतिआरतयहिमाँति। 
जिमिचातकचातकितृषित,दष्टिशरदञऋतुस्वाति॥ 

* तात जाउँ बलि वेगि नहाइ $ जो मन भाव मधुर स्वइ खाह 
+ पितु समीप तब जायहु भैया ® भइ बड़े बारे जाय बलि मेया 

# मादुवचन सुनि अति अनुकूला & जनु सनेह मुरंतरु के झुला 

श सुख मकरन्द भरे श्रीमूला 8 निरखि राम मन भेंवर न भूला 
४ धम्मं धुरीण धर्म गति जानी ® कहेउ मातु सन अति मृदुबानी 

त पिता दीन्ह मोहिं कानन राजू ® जहे सब भाँति मोर बड़ काजू 3 

† आयसु देहु मुदित मन माता ® जेहि मुदमगल कानन जाता १, 
+ जनि सनेह वश डरपसि भोरे $ आनंद मातु अनुग्रह तोरे 


¢ दो वर्षचारिदुशविपिन बसि, करि पितुवचन प्रमान । # 
आय पाये पुनि देखिहों, मनजनिकरसिमलान॥ # 

2 वचन विनीत मधुर रघुवरके & शर सम लाग मातु उर करके # 
% सहामि सूखि सुनि शीतलबानी ® जिमि जवास पर पावस पानी * 
७ कहि न जाय कछु हृदय विषादू ® मनहुँ मैगी सुनि केहरि नादू % 
₹ नयन सजल तनु थरथर कांपी ® मांजा खाय मीन जनु मापी 

' घुरि धीरज सुत वदन निहारी & गद्गद वचन कहति महतारी हँ 

५ नात पितहि तुम प्राण पियारे & देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ह 
॥ राज्य देन कह शुभ दिन साधा # कहेउ जान वन केहि अपराधा 4 

| तात सुनावहु मोहिं निदानू & को दिनकरकुल भयउ कृशानू * 


$ दो ° निरखिरामरुखसचिवसुत, कारण कहेउ बुझाय। ; 
सुनि प्रसंग राहि मूकजि मि, दशा वराणनहिंजाय॥ * 
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राखि न सकहिं न कहिसक जाइ ® दुह भाँति उर दारुणंदाह 
लिखत सुधाकरं लिखिगा राह ® विधिगति वाम सदा सब काइ ? 
धर्म्म सनेह उभय माति घेरी $ भइ गति सांप डक्कूदरि केरी % 
राखौं मुतहि होइ अनरोधू ® धम्मे जाइ अरु बन्धु विरोधू ९, 
कहों जान वन तो बड़े हानी $ संकट शोच विकल भइ रानी? 
बहुरि समुकि तियधम्म॑ सयानी ® राम भरत दोउ सुत सम जानी ह 
सरल स्वभाव राम महतारी ® बोलीं वचन धार धार भारी 
तात जाउँ बलि कीन्हेउ नीका ® पितु आयसु सब धर्मक टीका ] 


५ दो° राज्य देन कहि दीन्हवन, मोहिं न शोचलवलेश। 9 
तुम बिनु भरतहिं भूपतिहिं, प्रज हिं प्रचण्ड कलेश॥ ‡ 
जो केवल पितु आयसु ताता # तो जनि जाइ जानि बडि माता ॐ 
जो पितु मातु कहेउ वन जाना & तो कानन शत अवध समाना? 
पिचु वनदेव मातु वनदेवी $ खग मृग चरण सरोरुह सेवी 
* अन्तहु उचित नृपहि वनवासू ® वर्यं विलोके हिय होत हरांसू तौ 
# बड़भागी वन अवध अभागी # जो रघुवशतिलक तुम त्यागी # 
°) जो सुत कहों संग मोहिं लेहू छ तुम्हें हृदय होहि संदेह} 
# पुत्र परमप्रिय तुम सबहीके & प्रांण प्राण के जीवन .जीके % 
₹ ते तुम कहहु मातु वन जाऊं # में सुनि वचन बेठि पछिताऊं ५ 


5 दो° यह विचारिन्‌हिकरउँ हठ, कूठ सनेह बदाइ।% 
& मानि माठ के नात बलि, सुरतिबिसरिनहिंजाइ॥{ 
^ देव पितर सब तुमहिं गोसाई ® राखहिं पलक नयन की नाईँ 
+ अवोषि अबु प्रियपरिजन मीर्ना & तुम करुणाकर धम्मं धुरीना ठ, 
अस विचारि सोइ करेहु उपाई & सबहि जियत जेहि भेंट आई 

जाउ सुखेन वनहिं बलिजाऊ % करि अनाथ जन परिजन गाऊ } 
४ सवकर आजु सुकृत फल बीता $ भयो कराल काल विपरीता 
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५ यहि विधि विलापि चरण लपटानी $ परम अभागिनि आपुहि जानी 
$ दारुण दुसह दाह अति व्यापा & वराणि न जाइ विलाप कलापा 
राम उठाय मातु उरलाई® कहि मृदुवचन बहुत समुभाई 


दा° समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुलाय। 
जाय सासु पग कमलयुग, वन्दि वोठि शिरनाय। 
& दीन्ह अशीश सामु मृदुबानी $ अति मुकुमारि देखि अकुलानी % 
बोठि नामित मुख शोचति सीता केरूपराशि पतिप्रेम पुनीता 
[ { चलन चहत वन जीवननाथा $ कवन मुंकृतसन होइहि साथा 
॒ की तनु प्राण कि कवल प्राना & विधिकरतब कछु जात न जाना 
% चारुचरण नख लेखाति धरणी ® नूपुर मुखर मधुर कवि वरणी 
मनहुँ प्रमवश विनती करहीं $ हमहिं सीयपद जनि परिहरहीं 
मजु विलोचन मोति वारी # बोलीं देखि राम महतारी 
तात सुनहु सिय अतिसुकुमारी 8 सासु ससुर परिजनहिं पियारी 


पिता जनक भूपालमणि, शवशुर भानुकुलभान। 


| 


पति रविकुलकेरवर्विपिन, विधु गुण रूपनिधान ॥ 
में पुनि पुत्रबध्‌ प्रियपाई & रूपराशि गुण शील मुहाई 
% नयनपुतरि इव प्रीति बढाई & राखहुँ प्राण जानाकिहिं लाई 
% कत्पबेलि जिमि बहुविधि लाली ® सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ४ 
( फूलत फलत भयेउ विधि वामा $ जानि न जाइ काह परिणामा ६ 
6 पलँगपीठि तजि गोद हिंडोरा $ सिय न दीन्ह पणु अवनि कठोरा 
¢ जिवनिमूरि जिमि जुगवति रहे $ दीपबाति नहिं टारन कहेऊं % 
सो सिय चहाति चलन वन साथा $ आयसु कहा होइ रघुनाथा 
४ चन्द्रकिरणि रसरसिक चकोरी ® रविरुख नयन सके किमि जोरी 


दो° कंरि केहरि निशिचर चरहिं, दुष्ट जन्तु वन र 
विषवाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवनमूरि ॥ 


ee अननयक-_+>- ee DU VSI DOS SP PHN 


१ पुण्य २ खोदती ३ शब्द ४ छोड़ती ५ कुमोदिनी ६ पृथ्वी ७ आज्ञा ८ हाथी ६ सिंह।। $ 
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छु पाहनकमि जिमि कठिन स्वभाऊ & तिनहिं कलेश न कानन काऊ र 
के तापस तिय कानन योगू $ जिन तपहेतु तजा सब भोगू 
सिय वन बसिहि तात केहि भाँती & चित्रलिखित कपि देखि डेराती 
सुसर मुभग वनजेवनचारी ® डावरे योग कि हंसकुमारी हँ 
अस विचारि जस आयसु होई $ में शिष देउँ जानाकिहि सोई 
जो सिय भवन रहे कह अम्बा ® मोकहँ होइ प्राण अवलम्बा? 
सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी $शील सनेह सुधा रससानी ; 
दो ० कहि प्रियवचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष । $ 
लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रकट विपिन गुण दोष॥ 
माठु समीप कहत सकुचाहीं ® बोले समय समुकि मनमाही ३ 
राजकुमारि सिखावन सुनहू & आनभाँति जिय जनि कछु गुनह ॥ 
है आपन मोर नीक जो चहह & वचन हमार मानि घर रहह। 
आयसु मोर सासु सेवकाई & सब विधि भामिनि भवन भलाइ ; 
यहिते अधिक धम्मे नहिं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा 
जब जब माजु करेहि सुधि मोरी & होइहि प्रेम विकल माति भोरी 
तब तब तुम कहि कथा पुरानी ® सुन्दरि समुकायहु मृदुबानी 
कहाँ स्वभाव शपथ शत मोही ® सुमुखि मातु हित राखौं तोहीं 
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दो गुरुश्रतिसम्मत धम्मफल, पाइय बिनहिं कलेश । 
हठवश सब संकट सहे, गालव नहुप नरेश॥ 
में पुनि करि प्रमाण पितुबानी & वेगि फिरब सुनु सुमुलि सयानी 
दिवस जात नहिं लागहि बारा ® सुन्दरि सिखवन सुनहु हमारा , 
जो हठ करहु प्रममश वामा & तो तुम दुख पाउब परिणामा 
कानन कठिन भयंकर भारी ® घोर घाम हिम वारि बयारी 
कुश कटक मग कंकर नाना & चलब पयादे बिनु पदत्रोंना 


१ पत्थर २ कोड़ा ३ कमलां का वन ४ गड़इा ५ अमृत ६ क्सम ७ वेद्‌ ८ बन ६ जूता ॥ ७ 
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चरण कमल मूद मजु तुम्हारे $ मारग अगम भूमिधरे भारे 
कन्दर खोह नदी नद नारे® अगम अगाध न जहिं निहारे 


भालु बाघ इक केहरि नागा ® करहि नाद सुनि धीरज भागा 
दो ° भूमिशयन वलकल वसन्‌, अशन कन्द फलमूल। 
„ तेकिसदासब दिन मिलहिं, समयसमय अनुकूल ॥ 
७ नर अहार रजनीचर करहीं ®$ कपट वेषवन कोटिन फिरहाँ 
£ लागे अति पहार कर पानी ® विपिनं विपति नहिं जात बखानी 
# व्याल कराल विहँग वन घोरा ® निशिचरनिकर नारि नर चोरा 
% डरपहिं धीर गहन सुधि आये 8 मृगलोचनि तुम भीरु मुभाये 
हसगमनि तुम नहिं वन योग $ सुनि अपयश देहि मोहि लोगू 
| मानस सलिल सुधा प्रतिपाली & जियइ कि लवणंपयोषि मराली 
/ नव रसाल वन विहरण शीला ® सोह कि कोकिल विपिनकरीला 
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रहहु भवन अस हृदय विचारी ® चन्द्रवदाने दुख कानन भारी 


| दो ° सहज मुहृद एरु स्वामिशिष, जो न करेहितमानि 
सो पढिताय अघाय उर, अवशि होइ हितहानि ५ 
सुनि मृदु वचन मनोहर पियके & लोचन नलिन भरे जल सियके 
शीतल शिष दाहक भइ केसे $ चकइहि शरद चाँदनी जेसे 
उतर न आव विकल वेदेही $ तजन चहत मोहिं परम सनेही 
५6 बरबस रोकि विलोचन वारी ® धरि धीरज उर अवनिकुमारी 
लागि सासु पद कह कर जोरी & क्षमहु मातु बडि आविनय मोरी 

/ दीन्ह प्राणपति मोहिं शिष सोई & जेहि विधि मोर परमहित होई 
में पुनि समुझि दीख मनमाहीं & प्रिय वियोगसम दुख जग नाही # 
5 अस कहि सिय रघुपतिपद लागी & बोली वचन प्रेम रस पागी; 


5 दो° प्राणनाथ करुणायतन्‌, सुन्दर सुखद सुजानें। ३ 
$ तुम बिनु रघुकुलकुमुदविधे, सुरएर नरक समान॥ ; 


sm en Fae Se sms: me न 


९८-२८ AU OYUN % २८ % के ४७ चट NON SGN ५७३८ YA 


= nnn हि पना नि Nr 
oP I निनभररीनक-५म- पि Fr I "॥कऔ-फलनक- 


` १ पहाड़ २ भोजन ३ वन ४ पक्ती ५ जल ६ खारासमुद्र ७ चतुर ८ चन्द्रमा ॥ २ 
द ै ३७ db, (रै ५ | eC १2 ५८१८ ५३ % FCN: ७१ "बै ॥ € नज ै 


+ 


(८06 A Ne A NP Nie Nes Ne Ne २४८०४ ५ $ 
freee २०४ ] =° रामायणञ्जयोभ्याकाण्ड ०<हू-<- 


TE SY Fi NU चतमाा डा 


4 मातु पिता भगिनी प्रिय भाई ® प्रिय परिवार सुहृद समुदाई + 
% सास ससुर गुरु सुजन सगाई $ मुत सुन्दर सुशील सुखदाई 
जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते $ पिय बिनु तियाहि तराणि ते ताते 
दनु धनधाम धराणि पुर राजू ® पतिविहीन सब शोक समाजू 
८ भोग रोग सम भूषण भारू & यम a यातना सरिस संसारू ४ 
# प्राणनाथ तुम बिनु जगमाहीं & मोकहँ सुखद कतहुँ कोउ नाहीं 
५ जिय बिनु देह नदी बिनु वारी ® तेसहि नाथ पुरुष बिनु नारी 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे $ शरद विमल विधु वदन निहारे 


दो ° खगमग परिजन नगर वन, वलकल विमल हुकूल। 
५ नाथ साथ सुरसदन सम, पणंशाल सुखमूल ॥ 
४ वन देवी वन देव उदारा ® करदे सासु समुर सम सारा 


४ कुश किसलय साथेरी मुहाई ® प्रभु सँग मंज मनोज तुरोई % 


5 ३८१5 २ 


दे 


कन्द मूल फल अमिय अहारू $ अवधि अवधशत सरिस पहारू 
चणक्षण प्रभु पद कमल विलोकी ® रहिहों मुदित दिवस जिमि कोकी 
वन दुख नाथ कहेउ बहुतेरे छ भय विषाद परिताप घनेरे 
प्र भु वियोग लवलेश समाना ® सबमिलि होहिं न कृपानिधाना 
४ अस जिय जानि सुजानशिरोमनि ® लेइय संग मोहि छाड़िय जानि 
विनती बहुत करों का स्वामी 8 करुणामय अरु अन्तरयामी 
„ दो” राखिय अवध जो अवधिलगि, रहत जानिये प्रान। १ 
| दीनबन्ड सुन्दर सुखद, शील सनेहनिधान ॥ हैँ 
मोहिं मग चलत न होइहि हारी $ चणचण चरणसरोज निहारी ९ 
सबाहि भाँति प्रिय सेवा करिहों & मारगजनित सकल श्रम हारिहों 
+ पांव पखारि बेठि तरे डाहीं $ करिहों वायु मुदित मनमाहीं 
श्रमकण सहित श्याम तनु देखी $ का दुख समय प्राणपति पेखी 
सम महि तृण तरु पल्लव डासी & पांय पलोटिहि सब निशि दासी 


१ पत्ता का घर २ कोमल पत्त ३ आसनी ४ तोशक ५ वृक्ष ६ पसीना ७ पे ॥। 


माता म कि | 


° 04 TCE MME FIERCE MRC TEES टक 0९००" 


DS STITT, ५०७ ५०० , #आााणक कै ता 8 78 
pr DSF न १“ । : 
RNR ७ na TDP EY द , 


हक थे 


2 
+ 7 


tr ? 
हौ Ss म 


न र nfs 


OR 


t 
१ ॥ 
१ 


। 


i 
4 


। 
। 
।। 


\ 


न 


सोच 


उ रया २ रा च त > शि 


१ 
) 
तह 


ess, 


wens ‘sagen hi 


| 


कफ 


‘4 
Wp: ॥ १४ कर 2 
NARA i 
BUSS ITS Nt 


Pt, अप Rs ३) ; RE हि 
पक्की क 


i 


|) ५११ 
»] ७०१७ 


गै 
हि 


छ 


निक 


Pe 0५07 ४० 


2 ड ज़ ज मति उुर दार्वी दाई ॥ 

राखि न सकहिं न कि सके जाट । दृह भाति उर दाणी दन | 

क. हि cd त्र OEE NS gs क [१ ( 

जाहू सखेन गर्नाह बात माठ | कर अनाथ गन पमत मीक के 
5] १, / 


ihn Se 


NANA III 
मर» श्रीरामादिवनगमन [२०५] ; 


= विकाललनननने DNAS 


वार बाग मद मूराते जोही # लागिहि ताति बयारि न मोही ph 
को प्रभुसँग मोहिं चितवनहारा # सिंहबधुहिं जिमि शशक सियारा ? 
में सुकुमारि नाथ वन योगू ® तुमहि उचित तप मोकहँँ भोगू २१ 


दो° ऐसेहु वचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलगान । 
तो प्रभु विषम वियोगहुख, सहिहें पामर प्रान॥% 

अस कहि सीय विकल भइ भारी $ वचन वियोग न सकी सँभारी 
८ देखि दशा रघुपति जिय जाना $ हृठि राखे राखिहि नहीं प्राना 2 

कह्यउ कृपालु भानुकुलनाथा ® परिहरि शोच चलहु वन साथा 

नहिं विषाद कर अवसर आजू $ वोगि करहु वनगमन समाज 

कहि प्रियवचन प्रियहि समुझाई $ लगे मातु पद आशिष पाई 
वेगि प्रजादुख मेट आई छ जननी निठुर बिसरि जनिजाई » 
रिहि दशा विधि बहुरि कि मोरी & देखि नयन मनोहर जोरी? 
% 
% 


सादिन सुघरी तात कब होई & जननी जियत वदनविधु जोई # 


दो? बहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपति रघुवर तात। १ 
कवहिं बुलाइ लगाइ उर, हरपि निराखिहों गाता # 

लखि सनेह कातरि महतारी $ वचन न आव विकल भइ भारी 
राम प्रबोध कीन्ह विधिनाना & समय सनंह न जाइ बखाना 2) 
तब जानकी साम्‌ पग लागी ® मुनिय मातु में परम अभागी % 
सेबा समय देव वन दीन्हा & मोर मनोरथ सफल न कीन्हा » 
५ तजब चोभ जनि छांड़ब हू छ कम्मं कठिन कछु दोष न मोह £ 
मुनि सियवत्रन सासु अकुलानी ® दशा कवन विधि कहाँ बखानी # 
बारहिं वार लाइ उर लीन्हीं & घरि धीरज उर आशिष दीन्हीं # 
अचल होउ अहिवात तुम्हारा $ जबलग गंग यमुन जलधारा र 


र ° सीतहि सासु अशीश शिष, दीन्ह अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदा शिर, अतिहित बारहिंवार॥ 


grapes 


१ फटा २ नीच ३ दुःख ४ माता ५ चन्द्रमा ६ कायर ५ खुढाग ८ कमल ॥ 
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समाचार जब लक्ष्मण पाये & व्याकुल विलखि वदन उठि धाये , 
४ कम्प पुलक तनु नयन सनीरा ® गहे चरण अति प्रेम अधीरा? 
कहि न सकत कछु चितवत ठाटे & मीनं दीन जनु जल ते काटे? 
शोच हृदय विधि का होनहारा 8 सब सुख सुकृत सिरान हमारा ६ 
मो कहें कहा कहब रघुनाथा $ रखिहें भवन कि लेहें साथा 
राम विलोकि बन्धु करजोर ® देह गेह सबसन तृण तोरे # 
बोले वचन राम नयनागर & शील सनेह सरल सुखसागर ; 
तात प्रेममश जनि कदराहू & समुझि हदय परिणाम उछाह 


दो ° माठपिताणरु स्वामिशिष, शिरधरि करहि सुभाइ! 
लह्यउ लाभ तन जन्मक, नतरु जन्म जग जाइ॥ 
अस जिय जानि सुनहु शिष भाई $ करो मातु पितु पद सेवकाई 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं & राव वृद्ध मम दुख मनमाहीं 
मं वन जाउँ तुमहिं ले साथा ® होइहि सब विधि अर्वेष अनाथा 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू $ सब कहुँ परे दुसह दुख भारू 
4 रहहु करहु सब कर परितोष $ नतरु तात होइहि बड़ दोषु 
जामु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी & सो नृप अवाशि नरक अधिकारी 
रहहु तात अस नीति विचारी ® सुनत लषण भये व्याकुल भारी 
सियरे वदन सूखि गये केसे $ परसत तुहिन तामरस जेसे 

; 


दो" उतर न आवत प्रेमवश, गहे चरण अकुलाइ। 

नाथदास में स्वामि तुम, तजह तो कहा बसाइ ॥ 
दीन्ह मोहिं शिष नीक गुसाँई $ अगम लागि आपनि कदराई 
नर वर धीर धम्मंधुर धारी $ निगम नीति के ते अधिकारी 
में शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला ® मन्दर मेरु कि लेइ मराला 
गुरु पितु मातु न जानों काइ & कहाँ स्वभाव नाथ पतियाहू 
जहुँ लगि जगत सनेह सगाई & प्रीति प्रतीति निगम निजगाई जगाई 


samantha सोभनमानामतमगाणमा A MNRAS. me ~ OME लाला me eR tds ~ पालना जहर. — fo 0 मात छ 


९ मछली = पुण्य ३ अ्रस्त ४ अयाध्या ५ असहा ६ पाला ७ कमल ८ मन्दराचल ॥ 
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मोर सबै एक तुम स्वामी & दीनबन्धु अरु अन्तर्यामी 
धम्मनीति उपदेशिय ताही ® कीराति भूति सुगति प्रिय जाही 
मन कम वचन चरणरत होई ® कृपासिन्धु परिहरिय कि सोई 


दो० करुणासिन्धु सुबन्धु के, सुनि मृहुवचन विनीतं । 


समुभाये उरलाय प्रभु, जानि सनेह सभीत॥ 
मांगहु बिदा मातु सन जाई & आवहु वोगि चलहु बन भाई 
मुदित भये सुनि रघुवर बानी $ भयउ लाभ बड़ मिटी गलानी 
हरषित हृदय मातु पहूँ आये ® मनहुँ अन्ध फिरि लोचन पाये 
जाइ जननि पद नायउ माथा $ मन रघुनन्दन जानकि साथा 
पूछेउ मातु मलिन मन देखी & लपण कहउ सब कथा विशेखी 
गई सहमि सुनि वचन कठोरा ® गंगी देखि जनु दव चहुँओरा 
लषण लखेउ भा अनरथ आज्‌ $ यह सनेह वश करब अकाजू 
मागत बिदा समय सकुचाहीं $ जान संग विधि कहहिं कि नाहीं 


% 

0; 

% 

% 

; समभि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव । 

र नपस नेह लखि धुनेउ शिर, पापिन कीन्ह कुदाव॥ 
धीरज धरेउ कञ्वसर जानी & सहज मुहंद बोली मृदुबानी 
तात तुम्हारे मातु वेदेही $ पिता राम सत्र भाँति सनेही% 
अवध तहाँ जहेँ राम निवासू & तहाँ दिवस जहेँ भानुप्रकासू % 
जोपे राम सीय वन जाहीं & अवध तुम्हार काज कलु नाहीं ४ 

गुरु पितु मात बन्धु सुर साई ® सेइय सकल प्राण की नाईँ 
राम प्राण प्रिय जीवन जीके ® स्वारथ रहित सखा सबहीके # 
पूजनीय प्रिय परम जहाँते $ मानिय सकल राम के नाते; 
अस जिय जानि संग वन जाह $ लेहु तांत जगजीवन लाइ ३ 


दो? भूरि भाग्य भाजन भयउ, मोहिं समेत बलिजा उँ। * 
ठुम्हरे मन ढांडि छल, कीन्ह रामपद ठाउ॥५ 


= 00 
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9 पुत्रवती युवती जग सोई # रघुवर भक्क जासु मुत होई 
नतरु बांझ भलि बादि बियानी $ राम विमुख सुतते हितहानी ४ 
तुम्हरे भाग्य राम वन जाहीं $ दसर हेतु तात कळु नाहीं 
४ सकल सुकृत कर फल सुत येह $ राम सीय पद सहज सनेह 
८ राग रोष इषो मद मोह & जनि सपनेहु इनके वश होइ ॥ 
है सकल प्रकार विकार विहांई & मन क्रम वचन करेहु सेवकाई 


fr NEN क :बाननक फ 


4 तम कहँ वन सब भाँति सुपास्‌ ® सँग पितु माठ राम सिय जासू; 
४ जेहि न राम वन लहहिं कलेश $ सुत सोइ करेहु यहे उपदेश 
छं ° उपदेश यहि जेहि तात कानन रामसिय सुखपावहीं। १ 
पितु मातु प्रिय परिवार एर सुख सुरति वन बिसरावहीँ॥ ५. 


८ तुलसी सतहि शिष देह आयसु देइ पुनि आशिष दई । ¦ 


¢ रतिहोउ अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नइ हू. 


८ सो माठ चरण शिरनाइ, चले तरत शंकित हृदय। 
वारुर विषम तुराइ, मनहेँ भाग झग भाग्यवशा। 


ke 


Naan 


९ कहाहि परस्पर पुर नर नारी ® भलि बनाइ विधि बात बिगारी 

% तन दृशं मन दुख वदन मलीने छ विकल मनहुँ माखी मधु छीने ४ 
९ कर मीजहि शिर धुनि पठिताहीं & जनु बिनु पख विहग अकलाही ९ 
¢ भइ बडि भीर भूप दरबारा $ वराणि न जाइ विषाद अपारा हँ 


CN ts 


मचिर्व उटाइ राव बेठारे$कहि प्रिय वचन राम पगुधारे 


सिय समेत दोउ तनय निहारी ® व्याक्ल भये भूमिपति भारी 
%दा० सीयसाहत सुत सुभग दाउ, दाख दाख अकुलाइ। १ 


बारहिबार सनेह वश,राव लिये उरलाइ॥?. 


१ छाडक २ शिक्षा ३ फन्दा ४ इरिण ४ प्रसन्न ६ दुल ७ शहृद्‌ ८ मन्त्री || 2) 
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/ सके न बोलि विकल नरनाहू & शोक विकल उर दारुएदाइ ३ 


गये लषण जई जानकिनाथा & भे मन मुदित पाइ प्रिय साथा ह 
वन्दि राम सिय चरण सुहाये $ चले सग नृप मन्दिर आये ५ ॒ 
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) नाइ शीश पद अतिअनुरागा & उठि रघुनाथ बिदा तब मांगा # 
पितु अशीश आयसु मोहिं दीजे $ हसः विस्मय कत कीजे? 
# तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू 8 यश जग जाइ होइ अपवादे २ 
९ सुनि सनेहवश उठि नरनाहूँ ® बेठारे रघुपति गहि बाहू 
# सुनहु तात तुम कहुँ मुनि कहहीं $ राम चराचर नायकं अहहीं हँ 
+ शुभ अरु अशुभकमे अनुहारी & ईश देई फल हृदय विचारी # 
श करे जो कम्मं पाव फल सोई ® निगर्मेनीति अस कह सब कोई; 
9 दो° ओर करे अपराध कोइ, ओर पाव फल भोग । 
५ ति विचित्र भगवंतगति, को जग जाने योग ॥; 
५ राव राम राखन हित लागी ® बहुत उपाय कीन्ह छल त्यागी; 
| लखेउ रामरुख रहत न जाने ® धम्म घुरन्पर के धीर सयाने % 
| तब नृप सीय खाइ उंरलीनी 8 अतिहित बहुत भाँति शिष दीनी 
ष कहि वन के दुख दुसंह सुनाये 8 सासु ससुर पितु सुख समुझाये 5 
# सियमन रामचरण अनुरागा ® घर न सुगम वन अगम न लागा p 
0 ओरो सबहि सीय समुभाई % कहि काहि विपिनविपति अधिकाई % 
सचिवनारि गुरुनारि सयानी # सहित सनेह कहहिं मृदुबानी 
तुम कहूँ तौ न दीन्ह वनवासू $ करह जो कहहिं श्वशुर गुरु सासू 
$ दो ° शिषशीतल हित मधुर मदु, सुनि सी तहि न मुहानि। 
शरद चन्द्र चांदानि लगत,जनु चकई अकुलानि॥ 
$ सीय सकुच वश उतर न देई &सो सुनि तमकि उठी 3 
मुनिपट भूषण भाजनै आनी & आगे धरि बोली मद॒बानी 
p नृपहिं प्राण प्रिय तुम रघुवीरा $ शील सनेह न डांड्हिं भीरा 
सुकृत सुयश परलोक नशाऊ ® तुमहिं जान वन कहहिं न राऊ 
) अस विचारि सोइ करो जो भावा & राम जननिशिष सुनि सुख पावा 
हक 


भूपहिं वचन बाण सम लागे & करहि न प्राण पयानं अमागे' 


१ निदा २ राजा ३ स्वामी ४ वेद ४ हृदय ६ असहा ७ यतेन ८ पुण्य ३ कूज ॥ 
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शोक विकल मूश्थित नरनाहू $ कहा करिय कछु सूक न काहू ' 
राम तुरत मुनिवेष बनाई & चले जनकं जननिहिं शिरनाइई ॐ 


वन्दि विप्र गुरुचरण प्रथ, चले करि सबहिं अचेत ॐ . 


निकांसे वशिष्ठ द्वार भे ठादे & देखे लोग विरहदव डा! 


कहि प्रियवचन सबहिं समुझाये & विप्र बृन्द रघुवीर बुलाये? 


गुरुसन कहि वषोशन दीन्हे $ आदर दान विनय वश कीन्हे! 


याचक दान मान सन्तोषे& मीत पुनीत प्रेम परितोषे! 


दासी दास बुलाई बहोरी 8 गुरुहि सोंपि बोले कर जोरी: 


सबकर सार सँभार गुसाई करब जनक जननी की नाई 


बारहिं बार जोरि युग पानी $ कहत राम सबसन मृदु बानी 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी & जेहिते रहें भुवाल सुखारी 


दो" मातु सकल मोरे विरह, जहि न होहिं दुखदी न । ( 
सो उपाय तुम करब सब, पुरजन परम प्रवीन॥। 

यहि विधि राम सबहिं समुझावा & गुरुपदप हरषि शिर नावा 
गणपति गोरि गिरीशं मनाई&चले अशीश पाइ रघुराई; 
राम चलत आति भयो विषाद्‌ ® सानि न जाइ पुर आरत नाइँ * 
४ कुशकुन लक अवध अतिशोकू & हषे विषाद विवश सुरलोकू ५ 
गे मूच्छो तब भूपति जागे ® बोलि सुमन्त्र कहन असलागे ! 
राम चले वन प्राण न जाहीं & कहि सुख लागि रहत तनुमाहीं है 
यहिते कवन व्यथां बलवाना $ जो दुख पाइ तजहिं तनु प्राना # . 
० पुनि धरि धीर कहहिं नरनाह $ ले रथ संग सखा तुम जाह; 


; , दो सुंठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसूता सुकुमारि। ; 


रथ चढाइ दिखराइ वन, फिरह गये दिन चारि ॥ ९ 
जो नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई & सत्यसन्ध दत्त रघुराई %. 


१) पिता द्‌ खरी 3 बहेशा ४ जल ५ माता ह शशु छ शोर हः पीड़ा ६ पवित्र i 


र दो” सजिवनसाजसमाज प्रथु, वनितां बन्धु समेत।) 
५ 
४ 
०) 
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हँ लुम विनये करेहु करजोरी ® फेरिय प्रभु मिथिलेशकिशोरी # 
जब सिय कानने देखि डराई # कहेद मोरि शिष अवसर पाई? 
सासु समुर अस कहेउ संदेशू ® पुत्रि फिरिय वन बहुत कलेशू छै 
पितु गृह कबहुँ कबहुँ समुरारी ® रहेउ जहाँ रुचि होइ तुम्हारी 
याहे विधि करेहु उषाइ कदम्बा & फिरइ तो होइ प्राण अवंलम्बा १ 
नाहित मोर मरण परिणामा & कछु न बसाइ भयो विधि वामा 
अस कहि मूच्छि परेउ महि राऊ ® राम लषण सिय आनि दिखाऊ ४ 


दो पाय रजाइसु नाइ शिर, रथ अति रुचिरं बनाइ। ४ 
गयउ जहां बाहर नगर, सीय सहित दोउ माइ ॥ १ 
तब सुमन्त्र नृप वचन सुनाये $ करि विनती रथ राम चढाये ४ 


चाटे रथ सीय सहित दोउ भाई ® चले हरषि अवधहिं शिर नाई ? | 
चले राम लखि अवध अनाथा & विकल लोग लागे सब साथा 


“nN, RR, 


कृपासिन्धु बहुविधि समुभावहिं छ फिरहिं प्रेमवश पुनि फिरिआवहिं 
लागत अवध भयानक भारी ®$ मानहुँ कालराति अँधियारी 
घोर जन्तु सम पुर नर नारी ® डरपहिं एकहि एक निहारी 
घर मसान पुर परिजन भूता $ सुत हित मीत मनहुँ यमदूता 9 
बागन विटप बोलि कुम्हिलाहीं $ सरिते सरोवर देखि न जाहीं ॐ 


दा० हय गय कोटिक केलिमग, पुर पशु चातक मोर । 5 


पिक रथांग शुक सांरिका, मारस हस चकोर ॥ 
राम वियोग विकल सब ठाटे ® जह तहँ मनहुँ चित्रलिखि काढे 
नगर सकल वन गहर भारी ® खग मृग विपुल सकल नर नारी 
४ विधि केकाये किरोतिनी कीन्ही & जेहि दव दुसह दशहुदिशि दीन्ही 

“4 सहि न सके रघुवर विरहागी $ चले लोग सब व्याकुल भागी 
-# सबहिं विचार कीन्ह मनमाहीं & रामलषण सिय बिनु सुग नाहा 
/% जहां राम तइ सब सुख साज & बिनु रघुवीर अवध केहि काजू ॐ 
७ है बिशली श धन ३ सहारा ४ शुन्दर ५ वृत्त ६ नदी ७ तालाब ८ मैना £ भिडिनि ॥ 

i BT TS Se TS ०७ बर ५७१८ ०७ २२ SD SD Ss 


म RS SS SiS Sh Sh Mews) 
[२१२] चक्क रामायणञ्जयोध्याकाण्ड ०००० „ 


# चले साथ अस मन्त्र टढाई % सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई 
रामचरण पंकजं प्रिय जिनहीं & विषय भोग वश करे कि तिनही ; 


4 


दो" वालक ढद्ध विहाइ ग्रह, लगे लोग सब साथ । 
5 तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ 

१ रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी & सदय हृदय दुख भयउ विशेखी 
१ करुणामय रघुनाथ गुसाई # वेगि पाइ यह पीर पराई M 
+ कहि सप्रेम मृटु वचन सुहाये ® बहु विधि राम लोग समुझाये # 
४ किये धर्म उपदेशं घनेरे $ लोग प्रेम वश फिरहिं न 

४) शील सनेह दांड़ि नहिं जाई & असमंजस वश भै रघुराई 
£ लोग शोग श्रम वश गये सोई $ कछुक देवमाया माति भोई 

, जबहिं यार्म युगं यामिनि बीती ® राम सचिव सन कहेउ सप्रीती १ 
* खोज मारि रथ हाकइ ताता $ आन उपाय बनिहि नहिं बाता 


` दो० रामलषण सिय यानचटि. शम्भु चरण शिरनाइ। / 
+ सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ ॥# 
# जागे सकल लोग भये भोरू & गये . रघुवीर भयो अति शोरू 7 
2 रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहि $ रामराम काहि चहुँदिशि धावहि र 
$ मनहुँ वारिनिधि बूड़ जहाजू & भयउ विकल जनु वणिकसमाजू 
` एकहि एक दोहि उपदेश छ तजेउ राम हम जानि कलेशू 
+ निन्दहिं आप सराहहिं मीनां $ धिक जीवन रघुवीर विहीना 
+ जोपे प्रिय वियोग विधि कीन्हा तो कस मरण न मागे दीन्हा 
+ यहि विधि करत प्रलाप कलापा & आये अवध भरे परितापा 
विषम वियोग न जाइ बखाना $ अवाधि आश राखहिं सब प्राना 
*दो" राम दरश हित नेम ब्रत, लगे करन नर नारि 
* मनुँ कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि॥ 
` सीता सचिव सहित दोउ भाई ® शृङ्गवेर पुर पहुँचे जाई 


` १ कमल २ छोड़के ३ शिक्षा ४ पहर ५ दो ६ रात्रि ७ मन्त्री ८ समुद्र £ मछली ॥ 
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राम देवसरि देखी ® कीन्ह दण्उवत हर्ष विशेखी 
लषण सचिव सिय कीन्ह प्रणामा $ सबहि सहित सुख पायउ रामा 
गङ्ग सकल मुद मंगलमूला $ सब सुखकरनि हरनि सब शूला 


कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा $ राम विलोकत गंग तरंगा! 
सचिवहि अनुजहि प्रियाहि सुनाई ® विबुधनदी महिमा अधिकाई 
मजन कीन्ह पन्धैश्रम गयऊ ® शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ 
सुमिरत जाहि मिटरहि भवभारू ® तेहि श्रम यह लोकिक व्यवहारू 
दो" शुद्ध सचिदानन्द मय, राम माचुकुलकेतु।; 
चरित करत नर अनुहरत, संसँत सागर सेतु॥; 
यह सुधि गुह निषाद जब पाई ® मुदित लिये प्रियबन्धु बुलाई % 
ले फल मूल भेंट भरि भारा $ मिलन चल्यो हिप हर्ष अपारा 2 
करि दण्डवत भेंट धरि आगे ® प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे ५ 
सहज सनेह विवश रघुराई & पूछेउ कुशल निकट बेठाई 
र नाथ कुशल पदपंकज देखे & भयउँ भाग्यभाजन जन लेखे 
देव धराण धन थाम तुम्हारा छ में जन नीच सहित परिवारा 
कृपा कारिय पुर धारिय पाऊ थापिय जन सब लोग सिहाऊ 
कहेउ सत्य सब सखा सुजोना & मोहिं दीन्ह पितुआयेसु आना 


दो० वर्ष चारिदश वास वन, मुनित्रत वेष अहार । 


ग्रामवास नहिं उचित सुनि, गृहहि भयो दुखभार ॥ ३ 
राम लषण सियरूप निहारी $ कहहिं सप्रेम नगर नरनारी 
* ते पितु माठ कहहु सलि केसे $ जिन पठये वन बालक ऐसे 
१ एक कहहिं भूपति भल कीन्हा $ लोचनलाइ हमहिं जिन दीन्हा 
तब निषादपति उर अनुमाना $तरु शिंशपा मनोहर जाना 
४ ले रघुनाथहिं ठोर बतावा & कहेउ राम सब भाँति सुहावा 

पुरन करि जुहार गृह आये ® रघुवर सन्ध्या करन सिधाये 


म क 9. द व न स 


१ गंगा २ रास्ता ३ पवित्र ४ रचत ५ खतुर ६ आज्ञा ७ लाम ८ सिरसा | 
ke Ce AC SA YSU YU Nk ५७-बैट्‌ YA ' र ट % नर % गई) 


॥ ४२७] EY NY Ne AYN २७१५ २३ 
5 [२१४] र्म शोमा म _ i SO 


, पै 09 पे न रुमको न छ को सिने on 
गुह सँवारि साथी बनाई ® कुशकिसलय मृदु परम सुहाइ हे 
५ शुचि पल मूल मृदल मधु जानी ® दोना भरिभारि राखेसि आनी % 


दो० मिय सुमन्त्र श्रातासहित, कंदमूल फल खाइ। 
शयेन कीन्ह रघुवंशमणि, पाय पलोटत भाइ॥% 

उठे लषण प्रभु सोवत जानी ® कहि सचिवहिं सोवन मृदु बानी 

€ कछुक दूरि साजि बाणशरासन $ जागन लगे बेठि वीरासन 

र गुह बुलाइ पाहरूं प्रतीती $ ठांव ठाव राखे अति प्रीती 

आप लषण पहु बेठेउ जाई # कटि भाथा शरं चाप चढ़ाई 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादा $ भयउ प्रेमवश हदय विषादा % 

तनु पुलकित लोचन जल बहई & वचन सप्रेम लषणसन कहइ 
भूपति भवन मुभाय सुहावा ® सुरपति सदैन न पटतर आवा % 

मणिमय राचित चारु चोवारे $ जनु रतिपँति निजहाथ सँवारे 

दो” शुचि सुविचित्र सुमोगमृय, सुमन सुगन्ध सुवास । 
पल॑ग मंजु मणिदोप जह, सबविधि सकल सुपास। 

है विविध वसन उपधार्न तुराई ® चीरफेनु मृदु विशद सुहाई 

4 तह सय राम शयन निशि करहीं & निजउवि रति मनोज मद हरहीं 

१, ते सिय राम साथरी सोये ® श्रमितवसन बिनु जाहि न जोये 

«मातु पिता परिजन पुरवासी $ सखा सुशील दास अरु दासी 
६ जुगवहिं जिनहिं प्राण की नाई & महि सोवत सोइ राम गुसाई | 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ & श्वशुर सुरेश सखा रघुराउ हँ, 
है रामचन्द्र पति सो वेदेही & महि सोवत विधि वामन केही 
५ सिय रघुवीर कि कानन योगू ® कर्म प्रधान सत्य कह लोगू; 


४ दो° केकयनन्दिनि मन्दमति,कठिन कुटिलपन कीन्ह। ; 
१ जेहिंरघुनन्दन जानकिहिं,सुख अवसर दुखदीन्ह : 
ॐ भइ दिनकरकुल विटप कुठारी & कुमाति कीन्ह सब विश्व दुखारी ॐ 


१ सोय २ रखबारे ३ कमर ४ तरकस ५ याण ६ गृह ७ कामदेव ८ ताकिया ॥ 
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भयउ विषाद निषादहि भारी $ राम सीय महि शयन निहारी 
बोले लषण मधुर मृदुवानी # ज्ञान विराग भक्ति रससानी 
कोउ न काहु दुख सुखकर दाता & निज कृत कमे भोग सब धाता २ 
योग वियोग भोग भल मन्दा $ हित अनहित मध्यम भ्रमफन्दा ५ 
जन्म मरण जहँलगि जगजालू & सम्पति विपति कमे अरु कालू ^ 
धराणि धाम धन पुर परिवारू ® स्वर्ग नरक जहँलगि व्यवहारू # 
दोखिय सुनिय गुनिय मनमाही & मोहमूल परमारथ नाहीं 
दो° सपने होहि भिखारि रुप, रंक नाकपति होइ।; 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ॥ * 
€ अस विचारि नहिं कीजिय रोपं $ वादि काइ नहिं दीजिय दोषू 
मोह निशा सब सोवनहारा ® देखहि स्वप्र अनेक प्रकारा 
यहि जग यामिनि जागहि योगी ® परमारथी प्रपंच वियोगी हैँ, 
जानिय तबहिं जीव जग जागा & जत्र सब विषय विलास विरागा 4 
होइ विवेक मोह भ्रम भागा # तब रघुवीर चरण अनुरागा 
“सखा परम परमारथ एह & मन क्रम वचन रामपद नेह 
५ राम ब्रह्म परमारथ रूपा # अविगत अलंख अनादि अनूपा 
सकल विकार रहित मत भेदा & कहि नित नेति निरूपर्हि वेदा है 
दो० भक्क भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागि कृपाल । / 
करत चारत धार मनुजतनु,सुनतांमट जगजाल 0 # 
१) सखा सम॒मि अस परिहारि मोह छ सिय रघुवीर चरण रत होहू & 
कहत राम गुण भा भिनुसारा & जागे जग मंगल दातारा 
सकल शोच करि राम नहाये & शुचि सुजान वट्चीरे मँगाये २. 
अनँज सरित शिर जय बनाये ® देखि सुमन्त्र नयन जल डाये ९ 
हृदय दाह अति वदन मलीना & कह कर जोरि वचन अतिदीना १ 
9 नाथ कहेउ अस कोशल नाथा & ले रथ जाइ राम के साथा+ 
४ वन दिखाइ सुरसरि नहवाई $ आनेहु वेगि फेरि दोउ भाई; 


` १ इन्द्र २ क्रोध ३ रात्रि ४ अदक्ष ५ विप्र ६ दुध ७ छाटा आइ ८ गंगाजी ॥ 
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4 राम लषण सिय आनेहु फेरी $ सशय सकल सँकोच निवेरी 
¢ इज २? 
+ दो ° नप अस कहेउ गुसाई जस, कहिय करो बलि सोइ। 
४ करि विनती पार्यन परेउ, दीन वाल जिमि रोइ॥ 
% तात कृपा करि कीजिय सोई & जाते अवध अनाथ न होई 
मन्त्रिहि राम उठाय प्रबोधा & तात धर्म मणु तुम सब शोधा 
शिबि दधीचि हरिचन्द नरेशो $ सहे धर्म हित कोटि कलेशा 
# रन्तिदेव बलि भूप मुजाना # धर्म धरेउ सहि संकट नाना र 
# धर्म न दूसर सत्य समाना $ आगम निगम पुराण बखाना 
) में सोइ धर्म सुलभ करि पावा 8 तजे सो तिहुँपुर अपयशं छावा 
% सम्भावित कहें अपयश लाइ & मरण कोटि सम दारुणं दाह 
5 तुम सन तात बहुत का कहऊं& दिये उतर पुनि पातक लहऊ » 
5 दो पिठुपद्गहिकहिकोटिविधि, विनयकरबकर जोरि। $ 
चिन्ता कवनिहुँ बात की, तातकरियजनिमोरि ॥ ६ 
7 लुम पुनि पितु समान हित मोरे & विनती करों तात कर जोरे! 
+ सब विधि सोइ करतब्य तुम्हारे $ दुख न पाव नृप शोच हमारे छै 
# सुनि रघुनाथ सचिव सम्बादू $ भयउ सपरिजन विकल निषाद ; 
4) पुनि कछु लषण कहेउ कट बानी ® प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी ? 
5 सकुचि राम निज शपथ दिवाई & लषण सँदेश कहब जनि जाई: 
£ कह सुमन्त्र पुनि भूप सँदेशू #सहि न सकिहि सिय विपिनंकलेशू १ 
# जेहि विधि अवध आव फिरि सीया $ सोइ रघुनाथ तुमहिं करनीया ( 
# नतर निपट अवलम्ब विहीना & में न जियब जिमि जल बिनुमीनां # 
# दो मेके सुसुरे सकल सुख, जबहिं जहां मन मान | 
# तब तहँ रहब सुखेन सिय, जबलगिविपतिबिहान॥ १ 
विनती कीन्ह भूप जेहि भाँती $ आरति प्रीति न सो कहि जाती ; 
5 पितु सँदेश सुनि कृपानिधाना & सियहिं दीन्ह शिष कोटि विधाना % 
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१ राजा २ कलंक ३ प्रतिष्टित ४ कठिन ५ साँगन्द ६ बन ७ नही तो ८ मछली ॥ 
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जा ससुर गुरु प्रिय परिवारू & फिरहु तो सबकर मिटे खभारू 
% सुनि पतिवचन कहति वेदेही $ सुनह्ट॒ प्राणपति परमसनेही 
प्रभु करुणामय परम विवेकी ® तनु तजि छाह रहत किमि छेकी 
प्रभा जाइ कहँ भानु विहाई ® कहें चन्द्रिकां चन्द्र तजि जाई 
पतिहि प्रेममय विनय सुनाई $ कहत सचिवसन गिरा सुहाई 
तुम पितु श्वशुर सरिस हितकारी ® उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी 
दो आरतवश सम्मुख भइउँ, बिलग न मानब तात। 
आरयसुत पदकमलबिनु, बादि जहांलगि नात॥ 
पितु वेभर्ववि्ञास में दीठा ® नृपमणिमुकुट मिलत पद पीठा 
सुखनिधान अस पितुगृह मोरे ® पतिविहीन मन भाव न भोरे 
श्वशुर चक्रवे कोशलराऊ ® भुवन चारिदश प्रकट प्रभाऊ 
आगे हे जेहि सुरपंति लेई & अद्ध सिंहासन आसन देई 
श्वशुर एताटश अवध निवासू & प्रिय परिवार मातुसम सासू 
बिनु रघुपाति पद पेझ परागा ® मोहिं कोउ सपनेहु सुखद न लागा 
अगम पन्थे वन भूमि पहारा $ करि केहरि सर सरित अपारा 
कोल किरात कुरंग विहगा ® मोहिं सब सुखद प्राणपतिसंगा 
दो” सासुससुरसन मोरिहति, विनय करव परिपाय । 
मोरशोच जनिकरियकछ, में वन सुखी सुभाय ॥ 
प्राणनाथ प्रिय देवर साथा®वीर धुरीण धरे धनु मार्थां% 
नहिं मगश्रम भ्रम दुख मन मोरे & मोहिं लगि शोच करिय जनि भोरे 
सुनि मुमन्त्र सिय शीतल बानी ® भये विकल जनु फणि मणिहानी 
नयन न सूम सुने नहिं काना & कहि न सकेकछु आति अकुलाना ? 
राम प्रबोध कीन्ह बहु भाँती ® तदापि होइ नहिं छाती 
यतन अनेक साथ हित कीन्हा $ उचित उतर रघुनन्दन दीन्हा 
मेटि जाय नहिं राम रजाई ® कठिन कम्मंगति कछु न बसाई ॐ 
१ दुःख २ किरण ३ पति ४ ऐश्वय ५ इन्द्र ६ कमल ७ मागे ८ तरकस ६ सपै ॥ 
eT SS TSS TS SS TS Te Te De 
द्द ` 


ro 


CARRS ARRAS RRS NANA 
८३८८१ ८ ३६३ 


SNA 


RRR SRN ANS 


। Kv 20 4209 KD NE Ne Ne Ye NN: NN 
[२१८] क रामायणञ्जयोध्याकाणड ० 


राम लषण सिय पद शिर नाई & फिरेउ वणिक जिमि मूर गैवाई + 
! दो? रथ हांक हयं राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहिं। 
४ देखिनिषादविषादवश, शिरधुनिधनि पद्विताहि॥ ६ 
» जासु वियोग विकल पशु ऐसे & प्रजा मातु पितु जीवहिं केसे * 

बरबस राम सुमन्त्र पठाये # मुरंसरि तीर आपु चलि आये १ 
“मांगी नाव न केवट आना ® कहे तुम्हार मर्म में जाना! 
| चरणकमल रजकहँ सब कहई & मानुषकराणि मूरि कछु अहई है 
* छुवत शिला भइ नारि सुहाई $ पाहन ते न काठ कठिनाई / 
# तरणिउँ मुनिघरणी हे जाई®बाट परे .मोरि नाव उड़ाई; 
| यहि प्रतिपालों सब परिवारू $ नहिं जानों कछु और कवारू 

जो प्रभु अवशि पार गा चहहू $ तो पदप पखारन कहद १ 

° पदपद्म धोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों।£ 
) मोदिं शपथ राउरि आन दशरथ वात सब सांची कही॥ | 
९ वरु तीर मारह लषण पे जबलगि न पांव पखारिहों। 
` तबलगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहाँ ॥ 
| सा° सान कवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपटे।। 
हस करुणा अयन, चिते जानकी लषणतन॥ ; 
४ रुपासिन्धु बोले मुमुकाई ® सोइ करहु जेहि नाव न जाई: 
) वेगि आनि जल पांव पखारू $ होत विलम्ब॑ उतारहु पारू ५ 
जासु नाम सुमिरत यक बारा $उतरहिं नर भवसिन्धु अपारा ¢ 

सो कृपालु केवटहि निहोरा & जेहिं किय जग तिहुँपगते थोरा दै 
१ पदनख निरखि देवसारे हरषी & सुनि प्रभुवचन मोहमतिकरपी # 

केवट राम रजाँयसु पावा & पानि कठोता भरि ले आवा: 
) अतिआनन्द उमँगि अनुरागा $ चरणसरोज॑ पखारन लागा? 
) परषि सुमन सुर सकल सिहाहीं & यहि सम पुरयपुञ्ज कोउ नाहीं ५ 
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) रै घोड़ा २ गंगाजी ३ आपकी ४ घोलो ५ देर ६ संसारसागर ७५ आज्ञा ८ कमल | ४ 
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/ दो पदपखारि जलपानकरि, आपु सहित [| । 


# पितरपारकरि प्रभुहिंपुनि, सुदित गयउ लैपार॥४ 
2 उतरि ठाद भये सुरसरि रेता & सीय राम गुहं लषण समेता १ 
४ केवट उतरि दण्डवत कीन्हा & प्रभु सकुचे कछु याहि न दीन्हा 3 
१ पिय हियकी सिय जाननहारी ® मणिमुँदरी मन मुदित उतारी २ 
( कहेउ कृपालु लेह उतराई ® केवट चरण गहेउ अकुलाई 6 
+ नाथ आजु हम काइ न पावा ® मिटे दोष दुख दारिद दावा 
# अमित काल में कीन्ह मँजूरी 8 आजु दीन्ह विधि सब भरिपूरी # 
) अब कछु नाथ न चाहिय मोरे $ दीनदयालु अनुग्रं तोरे } 


० श्रीरामादिगगोत्तीर्ण ष [२१९] ॐ 


5 फिरति बार जो कलु मोहिं देवा & सो प्रसाद में शिर धरि लेबा १ 
% दो ° बहुत कीन्ह प्रथु लषणसिय, नहिं कछ केवट लेइ। ; 


तब मजन करे रघुकुलनाथा 8 पूजि पारथी नायउ माथा 


सिय सुरसरिहि कहेउ करजोरी & माठु मनोरथ पुखहु मोरी हौ 


पति देवर सँग कुशल बहोरी $ आइ करों जेहि पूजा तोरी॥ 
सुनि सिय विनय प्रेमरससानी & भइ तब विमल वारि वरबानी ५ 


बिदा कीन्ह करुणायतन, भक्किविमलवर देइ ॥४ 


सुनु रघुवीर प्रिया वेदेही & तव प्रभाव जगविदित न केही * 
| लोकप होहि विलोकत तोर & तोहि सेवहि सब सिधि कर जोर ५ 
` तुम जो हमहिं बडि विनय सुनाई & कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई ६ 
बै तदपि देवि में देउँ अशीशा $ सफल होनहित निज वागीशा १ 
# दो? प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोशलां आइ।/ 

पुजिहि सब मनकामना, सुयशा रहिहि जग छाइ॥ ४ 


9 गङ्ग वचन सुनि मङ्गल मूला ® मुदित सीय सुरसरि अनुकूला 9 


१ प्रस २ केखट ३ अग्नि ४ कृपा ५ अयोध्या ६ इच्छा ७ जलन ८ घिमता ॥ 
` Vg न ँ ही भः 2 € | ७० दै 6 (१ 
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2 नाथ साथ रहि पन्थ दिखाई छ करि दिन चारि चरण सेवकाई 
) जेहि वन जाइ रहब रघुराई ®पर्णकृरी में करब सुहाई ॥ 
४ तब मोकहँ जस देब रजाई & सो करिहों रघुवीर दुहाई 
# सहज सनेह राम लखि तास्‌ % सङ्ग लीन्ह गुह हृदय हुलास्‌ 
# पुनि गु ज्ञाति बोलि सब लीन्हें छ करि परितोष बिदा सब कीन्हें । 
+ दो ° तबगएपतिशिवसुमिरिप्रभु, नाइसुरसरिहि माथ। 
मै सखाअनुज सियसहितवन, गमनकीन्हरघुनाथ॥ 
* तेहि दिन भयउ विटपतर वास्‌ $ लषणसखा सब कीन्ह सुपासू 
2 प्रात प्रातकृत करि रघुराई ® तीरथराज दीख प्रभु जाइ 
) सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी 8 माधव सरिस मीत हितकारी 
४ चारि पदारथ भरा मैंडारू ® पुण्य प्रदेश देश अतिचारू 
क्षेत्र अगम गढ़ गाट सुहावा $ सपनेहु नहि प्रतिपक्षिन पावा 
सेन सकल तीरथवर वीरा $ कलुषअनीकं दलन रणधीरा 
संगम सिंहासन सुठि सोहा ® छत्र अचयवट मुनिमन मोहा 
चमर यमुन अरु गग तरंगा ® देखि होहि दुखदारिद भंगा 


दो° सेवहिं सुकृती साइशुचिं, पावहि सब मनकाम। 


वन्दी वेद पुराणगण, कहहिं विमलगुणग्राम ॥ 2 
को कहि सके प्रयाग प्रभाऊ ® कलुष पुर्ज कुंजरं मृगराऊ % 
अस तीरथपति देखि सुहावा & सुखसागर रघुवर सुख पावा % 
कहि सिय अनुजहिं सखहिं सुनाई ® श्रीमुख तीर्थराज बड़ाई 
करि प्रणाम देखत वनबागा $ कहत महातम अति अनुरागा हैँ 
यहि विधि आइ विलोकेउ बेनी & सुमिरत सकल सुमङ्गल देनी # 
मुदित नहाइ कीन्ह शिवसेवा $ पूजि यथाविधि तीरथदेवा ? 
तब प्रभु भरद्वाज पहं आये ® करत दण्डवत मुनि उर लाये ४ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई & ब्रह्मानन्द राशि जनु पाई 


१ रास्ता २ आक्षा ३ वृत्त ४ प्रयाग ५ पाप ६ फ़ौज ७ पवित्र ८ समूह ६ हाथी ॥! ह 
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+ दोऽ न्ह अशीश मुनीश उर,अति अदश र 
 लोचनगोचर सुकृत फल, मनहुँ किये विधिआनि। 
9 कुशल प्रश्‍न करि आसन दीन्हा & पूजि भेम परिपूरण कीन्हा 
5 कन्द मूल फल अंकुर नीके % दिये आनि मुनि मनहुँ अंमीके 
€ सीय लषण जन सहित सुहाये $ अतिरुचि राम मूल फल खाये 
6 भये विगतश्रम राम सुखारे & भरद्वाज ग्रदु वचन उचारे 
न॑ आजु सफल तप तीरथ त्यागू & आजु सफल जप योग विरागू 
2 सफल सकल शुभ साधन साजू $ राम ठुमहि अवलोकत आजू 
$ लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी ® तुम्हरे दरश आश सब एजी 2 
* अब करि कृपा देव वर येह & निज पद सरसिज सहज सनेह 
* दो ° कम्मं वचनमनवाडिडल,जबलगि जनन तुम्हार। 
. तबलगि सुख सपने हूँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥ ; 
' सुनि मुनि वचन राम सकुचाने $ भाव भकि आनन्द अत्राने 
तब रघुवर मुनि सुयश सुहावा & कोटि भाँति कहि सबर्हि मुनावा 
सो बड़ सो सब गुणगण गेट $ जेहि मुनीश तुम आदर देह 
मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं $ वचन अगोचर सुख अनुभवही % 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी ® बड़ तापस मुनि सिद्ध उदासी 
भरद्वाज आश्रमं सब आये & देखन दशरथ सुवन सुहाये 
ल्‍ राम प्रणाम कीन्ह सब काहू & मुदित भये लहि लोचन लाइ 
देहिं अशीश परम सुख पाई & फिरे सराहत सुन्दरताई 
#दो ० राम कीन्ह विश्राम निशिं, प्रात प्रयाग नहाइ। 
% चलेसहितसियलषणजन.मुँदितम॒निहिंशिरनाइ॥ #' 
राम सप्रेम कह्यो मुनि पाहीं & नाथ कहहु हम किहि मगु जाहीं 2 
% सुनि मुनि बिहँसि रामसन कहहीं & सुगम सकल मगु जव अहहीं 
७ साथ लागि मुनि शिष्य बुलाये ® सुनि मन मुदित पचासक आये 


१ अस्त २ कमल ३ गृह ४ स्थान ५ पुत्र ६ लाभ ७ रात्रि ८ प्रसन्न ॥ 
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/ सबहि राम पद प्रेम अपारा & सकल कहहिं मगु दीख र | 
४ मुनि वर चारि संग तब दीन्हे छ जिन बहुजन्म सुकृत बड़ कीन्हे 
` करि प्रणाम मुनि आयसु पाई & प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॐ 
छ ग्राम निकट जब निसरहि जाई ® देखहिं दरश नारि नर थाई 
 होहिं सनाथ जन्म फल पाई & फिरहिं दुखित मन संग पठाई हु, 
हु दो० बिदा कीन्ह वृटु विनय करि, फिरे पाइ मनकाम। हूँ 
# उतरि.नहाये यमुन जल, जोशरीरसमश्याम। छु 
# सुनत तीखासी नर नारी & धाये निजानिज काज बिसारी # 
4राम लषण सिय सुन्दरताई ® देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई 5 
५ अति लालसा सबहिं मन माही $ नाम ग्राम पूछत सकृचाहीं 
ऽ जे तिन महे वय बृद्ध सयाने & तिन करि युक्कि राम पहिंचाने छ. 
„ सकल कथा कहि तिनहिं सुनाई $ वनहिं चले पिठ आयसु पाई 
* सुनि सविषाद सकल पढिताहीं $ रानी राय कीन्ह भल नाहीं. 
+ तेहि अवसर तापस इक आवा & तेजपुज लघु वयस सुहावा nh 
४ कवि अलखित गति वेष विरागी & मन कम वचन राम अनुरागी # 
४ दो" सजलनयन तनु पुलकनिज, इष्टदेव पहिँचानि।‡ 

पस्यो धरणितलदण्ड जिमि,दशां नजाय बखानि। ५ 
) राम सप्रेम पुलकि उरलावा $ परम रंक जनु पारस पावा :, 
९ मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ % मिलत धरे तनु कह सब कोऊ 
२ बहुरि लषण पायन सो लागा ® लीन्ह उठाय उमँगि अनुरागा ९ 
॑ पुनि सिय चरण श्रि धारे शीशा ® जननि जानि सुत दीन्ह अशीशा हुँ 
४ कीन्ह निषाद दण्डवत तेही ® मिले मुदित लखि राम सनेही # 
पियत नयन पुट रूप पियूखां # मुदित सुअशन पाय जिमि र 0 
5 पुनि प्रभुपद सरोजँ शिर नावा ® देखि प्रीति रघुवर मन भावा ॐ 
“उर धरि धीर रजायसु पाई & चले मुदित मन अति हर्षाई $ 


१ रास्ता २ डिजपुत्र ३ मनुष्य ४ समय ५ अवस्था ६ अमृत ७ कमल ॥ | 
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राम लषण सियरूप निहारी $ शोच सनेह विकल नरनारी # 
ते पितु माल कहो सखि केसे $ जिन पठये वन बालक ऐसे » 
दो * तब रघुवीर अनेक विधि, सख हि मिखावन दान्ह। ; 
रामरजायेसु शीश घरे, गवन भवन तिहिं कान्ह॥ ३ 

पुनि सिय राम लषण करजोरी & यमुनहिं कीन्ह प्रणाम बहोरी : 
f गमने सीय सहित दोउ भाई # रवितनया कर करत बड़ाई 
तँ पथिकं अनेक मिलि मगुजाता $ कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता हँ 
राज सुलक्षण अङ्ग तुम्हारे ® देखि शोच हिय होत हमारे# 
मारग चलहु पयादेहि पाये & ज्योतिष झूठ हमारे भाये, 
अगम पन्थ गिरि कानने भारी तेहि महेँ साथ नारि सुकुमारी ॐ 
& करे केहरि वन जाहिं न जोई ® हम सँग चलहिं जो आयमु होई # 
जाब जहां लगि तहँ पहुँचाई & फिरब बहोरि तुमहिं शिर नाई 
दो° यहिविधि बूमहिं प्रेमवश, पुलकगात जल नेन। है 
¢ कृपासिन्ध फेरहिं तिनहिं, करि विनती मृहुवेन॥ टु 
; जे पुर ग्राम बसहिं मगु माहीं & तिनहिं नाग सुर नगर सिहाहीं # 
केहि सुकृती केहि घरी बसाये & धन्य पुण्यमय परम सुहाये + 
जहूँ जहँ रामचरण चलि जाहीं $ तोहि समान अमरावैति नाहीं: 
¢ पुण्यपुञ्ज मणु निकट निवासी $ तिनहिं सराहहिं सुरपुखासी 
जो भरि नयन विलोकहिं रामहिं & सीता लषण साहित घनश्यामहि † 
जे सर मरित राम अवगाहहिं $ तिनहिं देवसर सरित सराहहिं ह 
जेहि तरुतर प्रभ बेठहिं जाई & करहि कल्पतरु तासु बड़ाई# 
परसि राम पद पद्म परांगा® मानाति भूरिभूमि निज भागा? 
दो ° डांहकराहचन विबुधगण, वरषहिं मुमन सिहाहिं। , 
a देखत गिरिवन विहंगमृग, राम चले मणु जाहि॥ ॐ 
र लय लषण महित रघुराई ® गांव निकट जब निसरहिं जाई * 
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# मुनि सब बाल बृद्ध नर नारी $ चलहिं तुरत गृहकाज 
४ राम लषण सिय रूप निहारी & पाइ नयनफल होहिं सुखारी 
` सजल नयन अति पुलक शरीरा & सब भये मगन देखि दोउ वीरा 
& वरण न जाइ दशा तिन केरी ® लही रंक / जनु सुरमणि देरी % 
* एकहि एक बोलि शिष देहीं ® लोचनलाइ लेह क्षण येहीं 
+ रामहिं देखि एक अनुरागे $ चितवत चले जाहि सँगलागे 
५ एक नयन मगुदावि उरं आनी ® होहिं शिथिल तन मानस बानी 
) दो° एक देखि वटडांह मलि, डासि मृदेश तृणपात। 
कहहिं गॅवाइय चणकश्रम, गमनबअबहि कि प्रात। 

4) एक कलश भरि आनहिं पानी & अँचइय नाथ कहहिं मृदुबानी 
सुनि प्रियवचन प्रीति अतिदेखी $ राम कृपालु सुशील विशेखी 

` जानी सीय श्रमित मन माही & घरिक विलम्ब कीन्ह वटैडाहीं 
† मुदित नारि नर देखहिं शोभा & रूप अनूप देखि मन लोभा 
+ इकटक सब जोवहि चहुँओरा ® रामचन्द्र मुखचन्द्र चकोरा 
2 तरुण तमाल वरण तनु सोहा ® देखत काम कोटि मन मोहा 
% दामिनि वरण लषण सुठि नीके $ नख शिख मुभग भावते जीके 
१ मुनिपर कटिन कसे तृणीरा $ सोहत करकमलन धनु तीरा 
दो" जटामुकुट र्श शन सुभग,उर सुज नयन विशाल। $ 
* शरद पवे विधु वदनवर, लसत स्वेद्‌ंऋण जाल॥ 
| वरणि न जाइ मनोहर जोरी & शोभा आमितँ मोरिमति थोरी 
हग राम लषण सिय सुन्दरताई $ सब चितवहिं मन बुधि चितलाई 
+ थके नारि नर प्रेम पियामे ® मनहुँ मृगी मृग देखि दियासे 
# सीय समीप ग्रामतिय जाहीं ® पूत अतिसनेह सकुचाहीं 
5 बारबार सब लागहिं पाये ® कहहिं वचन मृदु सरल सुहाये 
४ राजकुमारि विनय हम करहीं ® तियस्वभाव कळु पूंछत डरहीं 

१ रारीब २ हृदय ३ कामल ४ थक हुई ५ बरगद ६ पसीना ७ यहद ८ दीपक ॥ 
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स्वामिनि अविनय क्षमव हमारी $ बिलग न मानब जानि गँवारी f 
राजुवर दोउ सहज सलोने ® इनते लहि द्यति मरकत सोमे 


दो ° श्यामलगोर किशोर वर, सुन्दर सुषमाएन। 
शरद शवरीनाथ सुख, शरद सरोरुह नेन॥ 
कोटि मनोज लजावनहारे & सुमुखि कहह को अहहि तुम्हारे 
सुनि सनेहमय मञ्जुल बानी & सकुचि सीय मनमहँ मुसुकानी 
6 तिनहिंविलोकि विलोकेउ धरणी ® दुह सकोच सकृत्रति वरवरणी 
# सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी # बोली: मधुर वचन पिकबयनी 
'५ सहज स्वभाव मुभग तनु गोरे & नाम लपण लघुं देवर मोरे 
% बहरि वदनविधु अचल दाका ® पियतन चिते भांहका बाकी 
खंजन मंज॒तिरीडे नयनन #निजपति कह्यो तिनहिं पियसयनन '% 
भई मुदित सब ग्राम बषूटी $ रंकन रतन राशि जनु लूटी 


\ 


ae हे के” क "54 


; 
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दो" अतिसप्रेम सिय पांय परि, बहुविधि देहि अशीश । 
¢ सदामुहागिनिरहहतुम,जबलगि महिअहिशीश॥ ६ 
) पारवती सम पाति प्रिय होह ® देवि न हमपर बांड़ब छोई 
५) पुनि पुनि विनय करहि करजोरी छ जो यहि मारग फिरिय बहोरी ४ 
दरशन देब जानि निज दासी & लखी सीय सब प्रेम पियासी 
धुर वचन कहिकहि परितोपी $ जनु कुमुदिनी कोमुदी पोषी 7 
तबहिं सपण रघुवर रुख जानी ® पूछेउ मगु लोगन मृदु बानी! 
सुनत नारि नर भये दुखारी ® पुलकित अग विलोचन वारी: 
मिशा गोंद मन भये मलीन $# विधि निषि दीन्ह लीन्ह जनु छीने ४ 
सम्ृमि कमे गति धीरज कीन्हा ® शोधिसुगम मगु तिन कहि दीन्हा २ 


> 


[° लषण जानकी सहित वन, गमन कीन्ह रघुनाथ। ; 
फेर सब प्रिय वचन काहि, लिये लाइ मन साथ॥! 
फिरत नारिनर अति पछिताहों & देवाहि दोष देहि मनमाहीं 


१ छोट २ खड़चा पचतो ३ शषनाग ४ रूपा ५ चांदनी ६ खज़ाना ।। 
WE He २१-%% Heh Ne ४८2० She Ne Neh eh 4८09 Kh NA 
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सहित विषाद परस्पर कहहीं & विधि करतब सब उलटे अहहाँ # 
१) निपट निरकश निठुर निशकू & जेहिं शशि कीन्ह सरुज सकलकू ५ 
# रूख कल्पतरु सागर खारा & तेहि पठये वन राजकुमारा २ 
४ जोपे इनहिं दीन्ह वनवासू ® कीन्ह बादि विधि भोग विलास्‌ ४ 
१ ये बिचरहिं मणु बिनु पदत्रोना $ रचे बादि विधि वाहने नाना! 
# ये महि परहिं डासि कुश पाता $ सुभग सेज कत कीन्ह विधाता # 
2 तरुतर वास इनहिं विधि दीन्हा $ धवलधाम रचि कत श्रम कीन्हा 4 


[ र दो ० जो ये मुनिपटधर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार। / 


विविध भाँति-भूषण वसन, बादि किये करतार॥ ; 


2 जो ये कन्द मूल फल खाहीं ® बादि मुधादि अर्शन जगमाहीं $ 
0 एक कहहिं यह सहज मुहाये $ आपु प्रकटभे विधि न बनाये ४ 
« जहँलगि वेद कहहिं विधि करणी & श्रवण नयन मनगोचर वरणी ६ 


देखहु खोजि भुवन दशचारी & कहुँ अस पुरुष कहां अस नारी हैँ 
इनहिं देखि विधि मन अनुरागा,® पटतरं योग बनावन लागा, 

कीन्ह बहुतश्रम एक न आये ®तेहि इरषां वन आनि दुराये 2) 
एक कहहि हम बहुत न जानहिं $ आपुहि परमधन्य करि मानहिं ¦ 


# ते पुनि पुण्य पुंजें हम लेखे ® जे देखहिं देखिहें जिन देखे 


५) 


( Y 


दो ° यहिविधि कहिकाहिवचनप्रिय,लेहिनयनभरिनीर। १ 
किमि चलिहें मारग अगम,सुठिसुकुमारशारीर॥ ६ 
नारि सनेह विकल मब होहीं $ चकई सांझसमय जिमि सोही तँ 
मृदु पदकमल कठिन मग जानी ® गहरि हृदय कहहिं मृदु बानी 
परसत मृदुल चरण अरुणारे 8 सकुचाति महि जिमि हदय हमारे 4 
जो जगदीश इनहिं वन दीन्हा 8 कस न सुमनमय मारग कीन्हा १ 


४ जो मांगे पाइय विधि पाहीं ® राखिय सखि इन आंखिन माहीं 


ट ॥ 


जे नर नारि न अवसर आये&ते सिय राम न देखन पाये # 


१ जूता २ सबारी ३ वृद्ध ४ भाजन. ५ समता ६ डाह ७ समूह ८ लाल ॥ 
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सुनि स्वरूप पूछहिं अकलाई $ अब लगि गये कहां लगि भाई 
समरथ धाइ विलोकहिं जाई # प्रमुदित फिरहिं जन्म फल पाई 


दो° अबंला बालक हृढजन, कर मींजहिं पद्धिताहिं। ३ 
होहि प्रेमवश लोग इमि, राम जहां जहँ जाहि॥ 
गांव गांव अस होहि अनन्दा छ देखि भानुकल केरेवचन्दा 
जे कछु समाचार मुनि पावहिं & ते नृप रानिहिं दोष लगावहिं 
कहहिं एक अतिभल नरनाह # दीन्ह हमहिं जिन लोचनलाहू 
कहहिं परस्पर लोग लुगाई & बातें सरल सनेह मुहाई 
ते पितु मातु धन्य जिन पाये & धन्य सो नगर जहां ते आये 
धन्य सो शेल देश बन गाऊ & जहुँ जहे जाहिं धन्य सो ठाउं 


सुख पायो विरञ्चि रचि तेही & ये जेहिके सब भाँति सनेही 
राम लषण सिय कथा मुहाई & रही सकल मग कानन छाई 


दो" यहिविधिरघुकुलकमलरवि, मगलोगन सुख देत। 
जाहि चले देखत विपिने, सिय सोमित्रि समेत ॥ 
आगे राम लप्रण पुनि पाढे $तापस वेष विराजत आढे 
उभय मध्य सिय शोभित केसी ® ब्रह्म जीव बिष माया जेसी 
४) बहुरि कहों छवि जस मन बसई ® जनु मधुँ मदन मध्य रंति लसई 
उपमा बहुरि कहाँ जिय जोही ® जनु बुधावेधु बिच रोहिणि सोही 
प्रभु पदरेख बीच बिच सीता & धरहिं चरण मग चलत सभीता 
५ साय राम पद अङ्ग बराये & लपण चलहि मग दाहिन बाँये 
राम लषण सिय प्रीति सुहाई $ वचन अगोचर किमि कहिजाई 
सग मृग मगन देखि छवि होहीं $ लिये चोरि चित राम बयेहीं 


दो० जिनजिनदेखे पथिकप्रिय, सीय सहित दोउ भाइ। 


भव मग अगम अनन्दते, बिनु श्रम रहे सिराइ ॥ 
= जासु उर सपनेहुँ काऊ & बसहि राम सिय लषण बट़ाऊ 


९ रिया २ कुमुद्‌ ३ पवेत ४ ब्रह्मा दन ई दोनाऽवसन्त ८कामदेव ६ का मंदव को खी १० चिह्न ॥ 
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राम धाम पथ जाइहि सोई & जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई 
४ तब रघुवीर श्रमित मिय जानी & देखि निकट वट शीतल पानी 
४ तहूँ बसि कन्द मूल फल खाई & प्रात नहाय चले रघुराई 
( देखत वन मर शेल मुहाये $ बालमीकि आश्रम प्रभु आये 
राम दीख माने वास मुहावन & सुन्दर गिरि कानन जल पावन 
सरन सरोज विटप वन फूले 8 गुजत मज्ज मधुप रस भूले र 
खग मृग विपुल कुलाहल करहीं & रहित वेर प्रमुदित मन चरहीं 


4 दो” शुचि सुन्दर आश्रम निरखि, हरपे राजिव नेन। 
# सुनिरघुवर आगमन मुनि, आगे आये लेन ॥ 


क 


मुनि कहे राम दण्डवत कीन्हा छ आाशिरवाद विप्रवर दीन्हा 
देखि राम छवि नयन जुड़ाने & करि सनमान आश्रमहिं आने टु 
तब मुनि आसन दिये मुट्टाये छ मुनिवर अतिथि प्राणप्रिय पाये 
टु कन्द मूल फल मधुर मंगाये & सिय सोमित्रि राम फल खाये हँ 
बालमीकि मन आनद भारी & मंगल मूरति नयन निहारी# 
तव करकमल जोरे रघुराइ $ बोले वचन श्रवण मुखदाइ ; 
ठुम त्रिकालदरशी मुनिनाथा ® विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा 
७ अस काहि सब प्रभु कथा बखानी ® जेहि जेहि भाँति दीन्ह वन रानी ? 
५ दा° तात वचन पुनि माठुमत, भाइ भरत अस राउ।? 
॥ माकह रररश तुम्हार प्रमु, सब सम एण्यप्रभाउ ॥ ९ 
देखे पाय मुनिराय तुम्हारे छ भये सुकृत सब सफल हमारे 
अब जह राउर आयसु होइ & मुनि उद्वेग न पावहिं कोई | 
नि तापस जिनते दुख लहहीं $ ते नरेश बिनु पावकं दहहीं 
मगलमूल विप्र॒ परितोषू $ दहे कोटि कुल भूसुर रोष ?' 
अस जिय जानि कहिय सो ठाउं & सिय सोमित्रि सहित तहँ जाउ १: 
तह रचि रुचिर पँण तृण शाला & वास करों कछु काल कृपाला 


RE १ खचा २ कान ३ ०८ ४ उबना ५ अग्नि ६ विप्र ७ पते ॥ 3 
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(6 | 
+ सहज सरल सनि रघुवर बानी # साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ब 
५ कस न कहह अण रघुकलकेतू & तुम पालक सन्तत श्रतिसेत्‌ ? 


Dn 


ड श्रुतिसेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी! ? 
जा ख़जंति जग पालति हराति रुख पाइ कृपानिधा नकी॥ उ 
जा सहस शीश अहीश महि परुलपण सचराचरधनी! $ 


क 


सुरकाजहित नरराजतनु धरि दलन खलनिशिचरअनी 
सो? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिवर । 
विगत अकथ अपार. नेतिनेतिनितनिगम कह। 
जग पेखन तुम देखनहारे $ विधि हरि शम्भु नचावनहारे 
तेउ न जानहिं मम्म तुम्हारा ® अपर तुमहिं को जाननहारा 
सो जाने जेहि देह जनाई ® जानत तुमहिं तुमहिं हे जाई र 
म्हरी कृपा तुमहिं रघुनन्दन & जानहि भक्क भक्ति उरचन्दन 
चिदानन्दमय देह तुम्हारी & विगत विकार जान अधिकारी 
नरतनु धरेहु सन्त मुरकाजा ® कहहु करहु जस प्राकृत राजा ४ 
# राम देखि सुनि चरित तुम्हारे छ जड़ मोर्हाह बुध होहिं सुखारे 
ई तुम जो कहहु करहु सब सांचा $ जस काछिय तस चाहिय नाचा % 
हा 


दो० पूठउ माहि कि रहाँ कहें, में कहतेउ सकुचाउ। 
जहे न होह तहँ देह कहि, तुमहिं दिखावों ठाउँ ॥ * 
सुनि मुनि वचन प्रेम रसमाने $ सकृचि राम मनमहँ मुसुकाने रै 
४ बाल्मीकि हसि कहहिं बहोरी & वाणी मधुर अमिर्य रसबोरी 
" मुनह राम अब कहां निकेता $ बसह जहा सिय लषण समेता तँ 
जिनके श्रवण सपुट्र समाना & कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना हुँ 
१ भरहिं निरन्तर होहिं न पूरे # तिनके हिये सदन तवं रूरे} 
% लोचन चातक जिन करि राखे & रहहिं दरश जलधरं अभिलाखे % 
निदरहिं सिन्धु सरित मर वारी & रुप बुन्द जल होहिं मुखारी 
उत्पन्न करता २ नाश करना ३ असत ४ गूड ४ तुम्हार ६ बादल ।। 
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तिनके हदय सदन सुखदायक ® बसहु लषण सिय सह रघुनायक 


४ दो० यश तुम्हार मानस विमल, हँसिनि जीहां जासु । 
मुक्काहल॑ गुणगण चुगहिं, बसहु राम हिय तासु ॥ 
४ प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा $ सादर जासु लहे नित नासा 
५ तुमहिं निवेदित भोजन करहीं & प्रभुप्रसाद पट भूषण धरहीं 
¢ शीश नवहिं सुर गुरु द्विज देखी ® प्रीति सहित करि विनय विशेखी 
¢ करे नित करहि रामपद पूजा $ राम भरोस हदय नहिं दूजा 

चरण राम तीरथ चलि जाहीं & राम बसह तिनके मन माहीं 

मत्रराज नित जर्पाह तुम्हारा ® पूजहिं तुएहि सहित पखिरा 
तप्पण होम करहि विधि नाना $ विप्र जेंवाइ देहि बहु दाना 
( तुमते अधिक गुरुहि जिय जानी $ सकल भाव सेवि सनमानी 


७ दा? सब कर मागाह एक फल, रामचरण रात हाउ । 
¢ तिनके मनमन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥ 
¢ काम क्रोध मद मान न मोहा & लोभ न क्षोम न राग न द्रोहा 
तै जिनके कपट दम्भं नहिं माया $ तिनके हृदय बसहु रघुराया 
% सबके पप्रय सबके हितकारी 8 दुख सुख सरिस प्रशंसा गास 
४ कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी $ जागत सोवत शरण तुम्हारी 
महिं छाडि गति दूसरे नाहीं $ राम बसहु तिनके मन माहीं 
ननी सम जानहि परनारी $ धन पराय विषते विष भारी 
जे हरषि पर सम्पति देखी ® दुखित होहिं पर विपति विशेखी 
जिनहि राम तुम प्राणपियारे $ तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे 
° स्वा मे मखा पित॒मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। 

तिनक मनमन्दिर बसहु, सीयसहित दोउ भ्रात ॥ ; 
अवगुण तजि सबके गुण गहहीं ® विप्र धेनु हित न सहहीं ? 
नीटिनेपुण जिनकी जगलीका ® घर तुम्हार तिनके मन नीका 
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१ ज्ञीम २ मार्दी ३ गदना ४ हाथ ५ कुटुम्ब ६ छुल ७ पाखण्ड ८ माता ६ माई! 
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2 गुण तुम्हार समुझहि निज दोस्‌ $ जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसू / 
) रामभक्क प्रिय लागहिं जेही ® तेहि उर बसहु सहित वेदेही ५ 
जाति पांति धन धर्म्म बड़ाई ® प्रिय परिवार सदन समुदाई ३ 
सब तजि जुमहिं रहे लवलाई # तिनके हृदय बसहु रघुराई! 
स्वग्गे नरक अपवर्गे समाना & जरे तहँ दीख धरे धनु बाना! 
मन क्रम वचन जो राउर चेरा $ राम करहु तिनके मन डेरा) 


he 


# दो? जाहि न्‌ चाहिय कबहुँ कछु, तुमसन सहज संनेह।( 
बसह निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गह ॥ ४ 
यहि विधि मुनिवर ठाउँ दिखाये $ वचन सप्रेम राम मन माये & 
कह मुनि सुनहु भानकुलनायक ® आश्रम कहों समय सुखदायक } 
चित्रकूट गिरि करहु निवास & तहु तुम्हार सब भाँति मुपासू 
शेले सुहावन काननं चारू & करि केहरि मृग विहग विहारू ९ 
नदी पुनीत पुराण बखानी $ अत्रितीय निज तपबल आनी 
सुरसरिधार नाम मन्दाकिनि & जो सब पातकपोतँक डाकिनि 
अत्रि आदि मुनिवर तहँ बसहीं $ करहि योग जप तप तनु कसहीं 
चलहु सफल श्रम सवकर करह्‌ ® राम देहु गौरवं गिखिरह ॐ 


(१ 


दो” चित्रकूट महिमा अमितः कही महामुनि गाय। ४ 
आइ नहाने सारतवर, सायसाहत दाउ माय॥ ३ 
रघुवर कहेउ लषण भल घाट ® करहु कतहुँ अब ठाहर ठाट्ू % 
लषण दीख पे उतर करारा ® चहुँदिशि फिखो धनुष जिमिनारा डु 
नदी पनचे शर शम दम दाना $ सकल कलुष कलि साउँज नाना 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी $चूक न घातमारु मुठभेरी 
असकहि लषण ठाउँ दिखरावा & थल विलोकि रघुपति सुख पावा र 
रमेउ राम मन देवन जाना छ चले सहित सुरपति परधाना 
कोल किरात वेष धरि आये $ रच्यो पणतृण सदन मुहाये 


१ माच्च २ आपके ३ प्रेम ४ गृह ५ पवेत ६ सन ७ बच्चा क म | यढ़ाई ६ रोदा १० शिकार ॥ 
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वराण न जाह गजु द्रे शाला & एक लालत लघु एक विशाला 


दो” लषण जानकी सहित प्रभु, राजत पर्णनिकेत। ? 
४ सोह मदन मुनिवेष जनु, रति ऋतुराज समेत॥ ‡ 
अमर नाग ।कघर दिकपाला & चित्रकूट आये तेहि काला 
राम प्रणाम कान्‍्ह सब काहू & मुदित देव लहि लोचन लाइ 
पर सुमन कह दंव समाज $ नाथ सनाथ भये हम आजू 
कारे विनती दुखदुसह सुनाये & हरषित निज निज गेह सिधाये टु 
चित्रकूट रघुनन्दन छाये & समाचार मुनि सुनि मुनि आये 2 
# आवत देखि मुदित मुनिव्वन्दा $ कीन्ह दशडवत रघुकुलचन्दा ५ 
मुनि रघुवरहि लाइ उर लेहीं $ सफल होन हित आशिष देहीं 
सिय सोमित्रि राम छवि देखि $ साधन सकल सफल कार लेखहि ४ 


5 दो° यथायोग्य सनमाति प्रथु, बिदा किये मानिदन्द। १; 
करहिं योग जप यज्ञ तप, निज आश्रमनस्वदन्द॥ छ 

यह साध कोल किरातन पाई ® हरषे जनु नवनिधि घर आई 6. 
५ कन्द मूल फल भरि भरि दोना $ चले रंके जनु लुरन सोना?) 
[तिन मह जिन देखे दोउ आता छ अएर हिन हिं पूछाह मगु जाता ; 


कहत जुनत रघुवर [काई $ आय सबन देखे डो भाई 
४ करहि जोहारि भेंट धरि आगे & प्रभुहिं विलोकत अति अनुरागे » 
चित्रलिखे जनु जहे तहँ ठाढ़े ® पुलक शरीर नयन जल बाटे 
राम सनेह मगन सब जाने ® कहि प्रिय वचन सकल सनमाने 
प्रभुहिं जोहारि बहोरि बहोरी $ वचन विनीत कहहिं कर जोरी + 
६८ 


द° अब हम नाथ सनाथ सब, मय दि प्रभु पाय। 
भाग्य हमार आगमन, राउर काशालराय॥ ४ 

हि पन्य भाम वन पन्थ पहारा & जहे जहँ नाथ पांव तुम धारा 
छै पन्य विहगे शग काननचारी & सफल जन्म भये तुमहिं निहारी 


हः 
१ पत्ता का गृह २ वसन्त ३ राराब ४ प्रणाम ५ तसवार ६ पक्षी ॥ 
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»हम सब धन्य सहित हेत परिवारा ® दोखि नयन भरि दरश तुम्हारा 
४ कीन्ह वाम भल ठाउँ बिचारी ® इहां सकल ऋतु रहब मखारी ? 
हम सब भाँति करब सेवकाई ® कंरि देहरि आहि बाघ वराई » 
वन बेहड़ गिरि कन्दर खोहा & सब हमार प्रभु पग पग जोह ड 
तहँ तहँ तुमहिं अहेर खेलाउब ® सर निर्भर सब ठाउँ दिखाउब ह 


+ हम सेवक परिवार समेता & नाथ न सकुचब आयमु देता # 


दो° वेदवचन्‌ सुनिमन अगम, ते प्रथु करुणाऐन। 
वचन किरातनक सुनत, जिमि पितु बालकबंन॥ 
रामहिं केवल प्रेम पियारा $ जानि लेहु जो जाननहारा » 
राम सकल वनचर परितोषे $ कहि मूढ़ वचन प्रेम परिपोषे ? 
बिदा किये शिर नाय सिधाये ® प्रभुगुण कहत मुनत घर आये % 
यहि विधि मीयसहित दोउ भाई ® बसहि विपिन मुरमुनिमुखदाइ 
जबते आइ रहे रघुनायक &तबते भो वन मंगलदायक 
फूलहि फलहिं विटपं विधि नाना & ललित मंजु वर बेलि विताना # 
सुरतरुमरिस स्वभाव समुदाये & मनहुँ विबुध वन परिहरि आये 
गुजत मंजुल मधुकर श्रेनी ® त्रिविध बयारि बहे मुखदेनी १ 


$ दो ° नीलकण्ठ कलकणठ शुक, चातक चक्र चकार। 


# भाँति भातिबोलहिंविहँग, श्रवणसुखद्‌ चितचोर॥ | 
४ करि केहरि कापि कोल कुरंगा $ विगत वेर विहरहिं यक संगा 
© फिरत अहेर राम खि देखी ® होहिं मुदित मृगइन्द्‌ विशेखी 
# विबुध विपिन जहँलग जगमाही ® देखि राम वन सकल मिहाहीं 
# सुरसरि सरस्वति दिनकरकन्या & मेकलसुता गोदावरि धन्या 
१ सब सर सिन्धु नदी नद नाना # मन्दाकिनि कर करहि बखाना 
5 उदय अस्त गिरि अरु केलासू ® मन्दर मेरु सकल मुर वासू 
श शेल हिमाचल आदिक जेते ® चित्रकूट यश गावहिं तेते 
१ दायी २ सिंह ३ सांप ४ दूढ़ा ५ भरना ६ आशा छ प्रसन्न ।केय ८ वृत्त र | ;' 
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विन्ध्य मुदित मन सुख न समाई ® बिनु श्रम विपुल बड़ाई 


दो चित्रकूट के विहग मृग, बेलि विटप तृण जाति। 
॒ पुण्यपुज सब धन्य अस, कहांह दव [दन्‌ रात॥ 
नयनवन्त रघुपातिहि विलोकी ® पाइ जन्मफल होहि विशोकी ? 
परमि चरणरज अचर सुखारी $ भये परमपद के अधिकारी 
सो वन शेल सुभाय सुहावन ® मंगलमय अतिपावन पावने % 
महिमा कहों कवन विधि तासू & सुख्सागर जहेँ कीन्ह निवासू 
पयपयोधि तजि अवध विहाइई ® जह सिय राम लषण रहे आई 
कहि न सकहि सुख भा जम कानन & जो शत सहस होहिं महमानन % 
मो में वराण कहों विधि केही $ डाबर कमठ कि मन्दर लेहीं 
सेवहि लषण कर्म मन बानी & जाइ न शील सनेह बखानी 


दो ° चण क्षण सिय लखि रामपद, जानि आपुपर नेह। » 

करत लषण सपने न चित, बन्धु मातु पितु गह ॥% 

राम संग सिय रहहि सुखारी # पुर परिजन गृह सुरति बिमारी ॥ 

हँ चण चण पिय विधु वदन निहारी ® प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी 
नाह नेह नित बढ़त विलोकी # हरपित रहति दिवस जामि कोकी 

सिय मन रामचरण अनुरागा 8 अवधसहम सम वन प्रिय लागा i 
पणेकुरी प्रिय पीतम संगा & प्रिय परिवार कुरंग विहंगा 
सासु ससुरसम मुनितिय मुनिवर $ अशन अमियसम कन्दमूलफर 

नाथ साथ साथरी सुहाई ® मंयन मेज शत मम सुखदाई 
लोकप होहि विलोकत जासू ® तेहि किमि मोहे विषय विलास 


he 


दो० सुमिरतरामहितजहिंजन, तृणसमविपयविलास । 
| रामाप्रेयाजगजननि सिय, कछ न आचरज तास॥ 
कत 


सीय लषण जाहि विधि मुख लहहीं $ सोइ रघुनाथ करें जोइ कहहीं ४ 
कहाह पुरातन कथा कहानी ® सुन॒हिं लषण सिय अति सुख मानी 


हज Seam Stee me न पक शि कन वत त हा निजका 


१ पचेत्र = च्वाग्समुद्र ३ दिन ४ हरिण ५ कामदेव दे लाकस्वामी ७ तिनुका ॥ हु 
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जब जब राम अवध सुधि करहीं $ तब तब वारि विलोचन भरहों # 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई ® भरत सनेह शील सेवकाई ?) 
कृपासिन्धु प्रभु होहिं दुखारी $ धीरज धरहि कुसमय विचारी ?) 
लखि सिय लषण विकल हे जाहीं ® जिमि पुरुषहि अनुहर परिजाहा % 
म्रियाबन्धु गति लखि रघुनन्दन ® धीर कृपालु भक्त उर चन्दन, 
लगे कहन कळु कथा पुनीता ® मुनि मुख लहहि लषण अरु सीता # 


दो? राम लपण सीता सहित, सोहत पणेनिकेत।ह 
जिमि वासवं वस अमरपुर, शची जयन्त समेत ॥ ४ 
जुगवहिं प्रभु सिय अनुजहि केसे & पलक विलोचन गोलक जेसे ५ 
सेवहि लषण मसीय रघुवीरहि $ जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि ?) 
यहि विधि प्रभु वन बसहिं सुखारी $ खग मृग मुर तापस हितकारी %; 
कहेउँ राम वन गमन सुहावा ® मुनहु मुमत अवध जिमि आवा ९ 
फिरेउ निषाद प्रभुहि पहुँचाई $ मचिव सहित रथ देखेउ आई है 
मन्त्री विकल विलोकि निषाद $ कहि न सकहिं जस भयउ विषाद्‌ ; 
राम राम सिय लपण पुकारी & परेउ धरणितल व्याकुल भारी ५ 
देखिदक्षिण दिशि हयँहिहिनाही & जिमि बिनु पंख विहँग अकुलाहीं % 
४ दो° नहिं तृण चरहिंनपियहिं जल,मोचेत लोचनवारि। ४ 
व्याकुल भयउ निषादपति, रघुवरवाजि निहारि॥ ४ 

धरि धीरज तब कहहि निषाद $ अब मुमन्त परिहरंहु विषाद ४ 
i तुम पण्डित परमारथ ज्ञाता $ घरह धीर लाख वाम विधाता त 
¢ विविध कथा कहि कहि मदु बानी $ रथ बेठारेउ बरबस आनी 
शोकाशिथिल रथ सकहिँ न हांकी & रघुवर विरह पीर उर बांकी १ 
तरफराहि मणु चलहि न धोर ® वन मृग मनहुँ आनि रथ जोर ?) 
अटकि परहिं फिरि चितवहि पीछे & रामवियोग विकल दुख तीढे » 
{जो कह राम लषण वेदेही & हिकरि हिकरि हय हेरहिं तेही है 


he 


ON 


- ७ हि 


१ पसा का श॒द्द २ इन्द्र ३ इन्द्राणा ४ छादा की दाल सकर क मेक मु ५ घाड़ ६ छाड्त ७ त्यागहु ।॥। 


iS SD 


POST VT CITES UI UT MD % ८६% है 
[ २३६ ] <> रामायणअयोध्याकाएड ० 
॥ बाजिविरहगति किमि कहि जाती ® बिनुमणिफेणी विकल जेहिमाँती & 
# दो? भये निपाद विषादवश, देखत सचिवे तुरंग। * 
( बोलि सुसेवक चारे तब, दिये सारथी संग॥ 
गुह मारथिहि फिरेहु पहुँचाई # विरह विषाद वरणि नहिं जाई % 
चले अवथ ले रथाह निषादा $ होत चणहिं क्षण मगन विषादा 
शोच मुमन्त विकल दुख दीना $ धिक जीवन रघुवीर विहीना १ 
९ रहिहि न अन्तहु अधम शरीरू $ यश न लहेउ त ताल रघुवीरू 
¢ भयो अयश अर्ध भाजन प्राना ® कोन हेतु नहिं करत पयाना 
! 9 अहह मन्दमाति अवसर चूका ® अजहुँ न हदय होत दुइ टूका % 
५ मींजि हाथ शिर धुनि पछिताई & मनहुँ कृपणं धन राशि गैवाई 
८ विरद बाधि वर वीर कहाई & चलेउ सुभट जनु समर पराई % 
४ दो० विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति।% 
जिमि धोखे मद पानकर, सचिवशोच ताहि माति॥ ४ 
i जिमि कुलीन तिय साधु सयानी ® पति देवता कर्म्म मन बानी 


८ -सेट 


तै रहे कम्मे वश परिहरि नाहू & सचिव हृदय तिमि दारुण दाइ हुँ 
लोचन सजल दृष्टि भइ थोरी & सुने न श्रवण विकल मति मोरी 
सूखे अधर लागि मुंह लारी & जिय न जाइ उर अवध कपारी % 
` विवरण भयउ न जाइ निहारी ® मारेसि मनहुँ पिता महतारी 
८ हानि गलानि विपुल मन व्यापी ® यमपुर पन्थे शोच जिमि पापी 

त वचन न आव हदय पढिताई $ अवध काह कहिहों में जाई 

# राम रहित रथ दोसिहि जोई ® सकुचिहि मोहिं विलोकत सोई 


* दो° धाइ एंडिहाहिं मोहिं जब, विकल नगर न्रनारि। 
# उतर देव में सर्वहि तब, हृदय वज्र बेठारि॥ 
» पुिहाहि दीन दुखित सब माता ® कहब काह में तिनहिं विधाता % 
0 पुंद्धिहहिं जबहिं लषण महतारी ® कहिहों कोन सँदेश सुखारी % 


PRS wpa oar tees rs Pr लाल 


% १ सपे २ मन्त्री ३ रथवान्‌ ४ पाप ४ कूच ६ सूम ७ कान ८ आठ दमे मागै ॥ 


YN SNR YN AN Nk SOA SCA YSN ५८३ 


TT WC CD TT) 
>° सुमन्त्रायोध्याप्रापण ०", ! २३७] # 


रामजननि जब आइहि थाई & मुमिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई | 
पूत उतर देब में तेही&गे वन राम लषण वेदेही % 
४ जेइ पूछिहि तेहि उत्तर देवा® जाए अवध अब यह सुख लेवा % 
पूछहिं जबहिं राव दुख दीना $ जीवन जासु राम आधीना % 
देहों उतर कवन मुहँ लाई ® आयउँ कुशल कुँवर पहुँचाई * 
छ सुनत लषण सिय राम संदेश & तृण इव तनु परिहरहिं नरेश 
दो हृदय न विदेरत पङ जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर । + 
जानत हों मोहिं दीन्ह विधि, यम यातना शरीर ॥ ५ 
% यहि विधि करत पन्थ पछितावा & तमसा तीर तुरत रथ आवा % 
बिदा किये करि विनय निषाद ® फिरे पाय परि विकल विषांद १; 
पेठत नगर सँचिव सकृचाई® जनु मारेसि गुरु ब्राह्मण गाइ ; 
6 बेटि विटप तर दिवस गवावा छ साझ समय तेई अवसर पावा 
¢ अवध प्रवेश कीन्ह ऑँधियारे ® पेठ भवन रथ राखि दुवारे + 
जिन जिन समाचार सनि पाये & भूप द्वार रथ देखन आय % 
रथ पहिंचानि विकल लखि धोरे ® गरहि गात जिमि आतप ओर 
४ नगर नारि नर व्याकुल केसे $ निघटत नीर मीनगण जेम ”, 


४& दा० साचव आगमन सुनत सब वकल भयारानवास। 2? 


% भवन भयङ्कर लाग तहि, मानई प्रेत निवास ॥ ; 
( आति आरत सब एएहि रानी छ उतर न आव विकल भइ बानी » 
है सने न श्रवण नयन नहिं सूझा 8 कहहु कहां नप जेहि तेहि बूझा 7, 
ह दासिन दीख सचिव विकलाई & कोशल्या गृह गई लिवा 

जाइ सुंमन्त दीख कस राजा ® मियं रहित जस चन्द्र विराजा % 
* अशृंन न शयन विभूषणहीना ® परेउ भूमितल निपट मंलीना ॐ 
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न अमल केल १ तिनका २ फाटत ३ कीच ४ पीड़ा ५ मंत्री ६ घाम ७ पत्थर ८ अमृत ६ भोजन १०उदाख।। 


AN NH Ne १२१५ NH NN stance 
२३८] <० रामायणञ्जयोध्याकाण्ड ००९० 


को कहि सके भूप विकलाई ® रघुवर विरह अधिक अधिकाई # 
राम राम कह राम सनेही छ पुनि कह राम लषण वेदेही 2) 


दो" देखिसचिव जय जीवकहि,कीन्हेसि दण्ड प्रणाम । ; 
सुनत उठे व्याकुल नृपति, कह सुमन्त कहें राम॥ २ 

भूप मुमन्त लीन्ह उरलाई # बूड़त कछु अधार जनु पाई? 
सहित सनेह निकट बेठारी ® पूछत राव नयन भार वारी ४ 
हु राम कुशल कहु सखा सनेही & कहुँ रघुनाथ लषण वेदेही ह 
आनेहु फेरि कि वनहिं सिधाये ® सुनत साचव लोचन जल छाये # 
( शोक विकल पुनि पूछ नरेश & कहु सिय राम लषण संदेश % 
राम रूप गुण शील स्वभाऊ ® सुमिरि सुमिरि उर शोचत राऊ २ 
राज्य सुनाइ दीन्ह वनवासू $ सुनि मन भयउ न हरषहरासू ५ 
7 सो सुत बिछुरत गयो न प्राना 8 को पापी जग मोहिं समाना 


४ दो? सखा राम सिय लषण जहाँ, तहां मोहिं पहुँचाउ 
नाहिंत चाहत चलन अब, प्राण कहाँ सतिभाउ॥ 
५ पुनि पुनि पूजत मंत्रिहि राऊ # प्रीतम सुवन सँदेश सुनाऊ 
» सुनहु सखा सोइ करिय उपाऊ ® राम लपण सिय आनि दिखाऊ 
) सचिव धीर धारि कहि मृदुबानी & महाराज तुम पण्डित ज्ञानी 
वीर सुधीर धुरन्धर देवा & साधुसमाज सदा तुम सेवा 
जन्ममरण सब दुख मुख भोगा ® हानिलाभ प्रियामिलनवियोगा 
# काल कर्म्म वश होहिं गुसाई ® बरबस राति दिवस की नाई 
सुख हषहिं जड दुख बिलखाहीं $ दोउ सम धीर धरहिं मनमाहीं 
धीरज धरहु विवेक विचारी & छांड़िय शोच सकल हितकारी 


दो ० प्रथम वास तमसा भयउ, दसर सुरसरि तीर।? 
न्हाय रहे जलपान करि, सिय समेत दोउ वीर ॥ ; 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई&सो यामिनि भ्गबेर गैवाई 


mes नी तन roms tora 


१ जल २ राजा ३ पुत्र ४ जुदाई ४ जबदर्तो द सूस्व ७ राजे ॥ 3 ॒ 
Co OR SGN ५८२८ SON AN AA ५८१८ AN KN ५८२८ ५८२८ AN AA ९८५८४) 


ke Nk eH Ne A: २८१० Ne Ne NY NY Nr NE 
=° श्रीरामसन्देशनिरूपण ०-इ्छ्ट- [ २३६ ] 


न प्रात वट चीर मँगावा ® जटामुकुट निज शीश बनावा र 
राम सखा तब नाव मेंगाई & प्रिया चढाइ चढे रघुराई 
लषण धरे धनु बाण बनाई % आपु चढे प्रभु आयस पाई 
विकल बिलोकि मोहिं रघुवीरा ® बोले मधुर वचन धरि धीरा 
तात प्रणाम तात सन कहेऊ & बार बार पद पंकजे गहेऊ 
करब पायें पारि विनय बहोरी & तात करिय जनि चिन्ता मोरी 
वन मग मंगल कुशल हमारे ® कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे टु 


छै ०तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहोँ। 


प्रतिपालि आयसु कुशल देखन पाय पुनि फिरे आइहीँ। ; 
जननी सकल परिताष करि पारि पाँय करि विनती घनी। ? 
तुलसी करेह सोइयल जहिविधि कुशलरह को शलधनी। ४ 
४ सो ० गुरुसन कहब सँदेश, बार बार पद पद्म गाहि।% 
९ करव सोइ उपदश,जेहि न शोच मोहि अवधपांति। ५ 
^ पुरजन परिजन सकल निहारी $ तात सुनायहु विनती मोरी 
हैँ सोइ सब भाँति मोर हितकारी # जाते रह नरनांह मुखारी & 
+ कहब संदेश भरत के आये # नीति न तजब राजपद पाये 
2 पालहु प्रजाहे कम मन बानी & सेवहु माठु सकल मम जानी 
5 ओर निबाहब भायप भाई ® करि पितु मादु सुजन मेवकाई 
ऽ तात भाँति तेहि राखब राऊ & शोच मोर जेहि करहिं न काऊ % 
( लषए कहेउ कछु वचन कठोरा ® बराजि राम पुनि मोहि निहोरा ९ 
बार बार निज शपथ दिवाई & कहब न तात लषण 


* दो °करिग्रणाम कछु कहन लिय,सियभइ शिथिलसनेह। 


* थकित वचन लोचन सजल, पुलकि पल्लवित देह ॥ 
तेहि अवसर रघुवर रुख पाई & केवट पारहिं नाव चलाई 


SF ला en. Les वो >ककन. र त 3०७. 60 ७० er हला mn 


१ आज्ञा २ कमल ३ माता ४ राजा ५ बराबर ६ सगन्ध ७ समय ॥ 
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$ [२४०] सडक रामायणञ्जयोध्याकाण्ड ०००० १) 


जि वि eevee 


$ रघकुलतिलक चले यहि भाँती # देखेउँ ठाद कुलिशे धारि छाती 2 
मे आपन किमि कहव कलेश & जियत फिरेउँ लै रामसँदेशू र 
$ अस कहि सचिव वचन रहि गयऊ ® हानिगलानि शोचवश भयऊ 5 
सुनत सुमन्त्र वचन नरनाइ ® परेउ ष्रणि उर दारुण दाइ % 
ह तलफत विषम मोह मन मापा ® मांजा मनहूँ मीन कह व्यापा 


३ 


है करि विलाप सब रोवहिं रानी & महाविपति किमि जाइ बखानी 
मुनि विलाप दुखह दुख लागा $ धीरजहू कर धीरज भागा टु 
श दो° भयो कोलाहल अवध अति, सुनि नप राउर शोर। ॥ 
» विपुलविहँगवनपरेउतिशि, मानहुँ कालश कठार।। 
भाण कण्ठगत भयउ सुवालू & मणिविहीन जिमि व्याकुल व्यालू 

इन्द्रिय सकल विकल भईं भारी $ जनु सर सरासिज वन बिनु वारी ४ 
0 कोशल्या नूप दाख मलाना ® रविकुल रवि अथवत जिय जाना हु 
; उर धरि धीर राम महतारी # बोली वचन समय अनुहारी 
दै 


SCX SCA 


(१ 
नाथ समुझि मन करिय विचारू $ राम वियोग पयोधि अपारू ॥। 
कृएधार तुम अवधि जहाजू ® चढेउ सकल प्रियपथिक समाज्‌ १) 
%धीरज धरिय तो पाइय पारू & नाहित बूड़हिं सब परिवारू £ 
» जो जिय थरिय विनय पिय मोरी & राम लषण सिय मिलहि बहोरी & 
„ दो०प्रियावचन मृढु सुनत बृप, चितयउ आंखि उघारि। ; 
ह तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल वारे॥; 
ह चरि धीरज उठि बेठ भुवालू & कहु सुमन्त्र कहें राम कृपालू 
ह कहाँ लपण कहें राम सनेही ® कहे प्रिय पुत्रवत वेदेही ह 
४ विलपत राव विकल बहु भाँती & भइ युग सरिस सिराँति न राती # 
ॐ तापस अन्ध शाप सुषि आई ® कोशस्यहि सब कथा सुनाई 
%भयउ विकल वरणत इतिहामा ® राम राहित धिक जीवन श्वासा £ 

सो तनु राखि करब में काहा ® जेइ न प्रेमप्रण मोर नित्राहा % 


है ७0: 


र 


हें 


१ यञ्ज २ मन्त्री ३ नय जल का फन ४ पत्ती ५ समुद्र ६ जल ७ कटतो ८ श्रवणका पिता॥ ॥ 
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हा रघुनन्दन प्राण पिरीतें ® तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते 
* हा जानकी लषण हा रघुवर $ हा पितुहितचितचातक जलधर 


दो° राम राम कहि राम कहि, राम राम्‌ कहि राम। ; 
तनु परिहारि रघुवर विरह, राव गयो सुरधामं ॥ ‡ 
जियन मरण फल दशरथ पावा $ अण्ड अनेक अमल यश छावा % 
जियत राम विधुवदन निहारी $ राम विरह मार मरण सँवारी 
£ शोक विकल सब रोवहिं रानी & रूप शील बल तेज बखानी ; 
# करहि विलाप अनेक प्रकारा $ परहिं भूमितल बारहिंवारा 
0 विलपहिं विकल दास अरु दासी & घर घर रुदन करहि पुरवासी 
१ अथयउ आजु भानुकुल मानूँ & धम्मअवधि गुणरूप निधानू 
¢ गारी सकल केकयिहि देहीं $ नयन विहीन कीन्ह जग जेही 
र यहि विधि विलपत रोनि बितानी & आये सकल महामुनि ज्ञानी 
¢ दो ° तब वशिष्ठ मुनि समयसम, कहि अनेक इतिहास! 
* शोकं निवारंउ सबन कर, निज विज्ञान प्रकास ॥ 
+ तेल नावभरि नृप तनु राखा 8 दूत बुलाइ बहुरि अस भाखा हैं 
9 धावहु वेगि भरत पहुँ जाह ® नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू # 
% इतने कहेउ भरत सन जाई® गुरु बुलाइ पठये दोउ भाई? 
# सुनि मुनि आयसुं धावनं धाये & चले वेगि वर्खाँजि लजाये: 
† अनरथ अवध अरंभेउ जबते ® कुशकुन होहि भरतकहँँ तबते ५ 
तै देखहिं राति भयानक सपने $ जागि करहि बहु कोटि कलपने 7 
# विप्र जेवाइ देहिं बहु दाना & शिव अभिषेक करहि विधि नाना # 
% मांगहि हृदय महेश मनाई ® कुशल मातु पितु परिजन भाई; 
$ दो ° यहि विधि शोचत भरत मन, धावन पहुँचे जाइ।; 
% गुरु अनुशासन श्रवणं सुनि, चले गणेश मनाइ ॥ २ 
# चले समीर वेग हय हांके $लांघत सरिते शेलवन बांके * 


ॐ १ पयीहा श्यादल ३चैकुण्ठ ४सूथ ५ दुःख ६ आक्षा ७ दूत ८घोड़ा 2 कान १ ० पवन ११नदी ॥ ॒ 
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५ हृदय शोच बड़ कछु न सुहाई छ अस जानहिं जिय जाउँ उड़ाई # 
एक निमेषे वर्ष सम जाई & यहि विधि भरत नगर नियराई; 
अशकुन होहि नगर पेठारा & रटहिं कुभाँति कुखेत. 'करारा ई 
दै खर शृगाल बोलि प्रतिकूला & साने मुनि होहि भरत उर शूला $ 
hk ०3 | 4; 
श्रीहत सर सरिता वन वागा & नगर विशेष भयावन लागाएँ 
खग मृग हय गय जाहि न जोये $ राम वियोग कुरोग विगोये हैँ 
नगर नारि नर निपट दुखारी & मनहुँ सबन सब सम्पाते हारी # 
+ दो °एुरजनमिलाहिं न कहहिँकछु,गवहि जोहारहिं जाहि। # 
भरत कुशल पूँछि न सकहि,भय विषाद मन माहिं॥ ; 

हाट बाट नहिं जाइ निहारी $ जनु पुर दश दिशि लागि द्वारी ४ 
आवत सुत सुनि केकयनन्दनि & हरषी रविकुल जलरुह चन्दानि ३ 
साजि आरती मुदित उठि थाई ® द्वारहि भेंटि भवन ले आई» 
भरत दुखित परिवार निहारी & मानहुँ तुहिन बनज वन मारी है 
है केकेयी हरषित यहि भाँती ® मनहुँ मुदित दव लाइ किराती हँ 
> सुतहि सशोच देखि मन मारे & पठति नेहर कुशल हमारे » 
४ सकल कुशल कहि भरत मुनाई ® परछी निज कुल कुशल भलाई 
कहु कहूँ तात कहां सब माता & कहुँ मिय राम लपण प्रिय भ्राता % 
दो° सुनि सुत वचन सनेहमय, कपट नीर भरि नेन।% 
भरत श्रवण मन शूलसम, पापिनि वोली बेन ॥ 

तात बात में सकल सँवारी $ भइ मंथरा सहाय बिचारी 
कछुक काज विधि बीच विगारा ® भूपति मुरपतिपुर पगु धारा ह 
सुनत भरत भये विवश विषादा $ जनु सहमेउ करि केहारिनादा ( 
तात तात हा तात पुकारी ® परेउ भूमितल व्याकुल भारी १ 
चलत न देखन पायउँ तोहीं & तात न रामहिं सॉपउ मोहीं » 
¢ बहुरि धीर धरि उठे सँभारी & कहु पितुमरण हेतु महतारी 
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मुनि सुतं वचन कहत केकेई 8 मर्म्म॑पाँडि जनु माहुरदेई 


आदिहि ते सब आपाने करणी ® कुटिल कठोर मुदित मन वरणी 


दो ° भरतहिबिसरेउ पितुमरण, सुनत राम वनगांन।} 
हेतु आपनो जानि जिय, थकित रहे धारि मोन ॥ 
कल विलोकि मुतहिं समुझावाति & मनहुँ जरे पर लोन लगावति % 
तात रावं नहिं शोचन योगू ® बिढ़इ सुकृतं यश कीन्हेउ भोगू 
जीवत सकल जन्म फल पाये & अन्त अमरपति सदन सिधाये 
अस अनुमानि शोच परिहरहें $ सहित समाज राज्य पुर करह्‌ # 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारा & पाके चते जनु लाग अँगारा 
धीरज धरि भरि लेहि उसासा ® पापिनि सबहि भाँति कुल नामा 
जो पे कुरुचि रही अम तोहीं & जन्मत काहे न मारेसि मोही ४ 


पेड काटि तें पल्लव सींचा & मीन जियनहित वारि उलीचा है 


दो हंम वंस दशरथ जनक, राम लषण मे माइ! 


जननी तू जनेनी भई, विधि ते कछु न बसाइ ॥ 
जबते कुमति कुमत मन ठयऊ $ खड खेड हे हदय न गयऊ 
वर मांगत मन भइ नहिं पीरा $ जरि न जीभ मुहे परेउ न कीरा डु 
भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही $ मरणकाल विधि मति हरि लीन्ही 
विधिहु न नारिहृदय गति जानी & सकल कपट अघ अवगुण खानी 
सरलं मुशील धर्म्मरत राऊ # सो किमि जानहिं तीय म्वभाऊ है 
अस को जीव जन्तु जग माहीं $ जेहि रधुनाथ प्राण प्रिय नाही 
भे अति अहित राम तेउ तोहीं # को तू अहासै मत्य कह मोही 
% जो हसि सो हसि मुहे मंसि लाई & आंखि ओट उठि बेठहि जाई 


La 


हि दो? राम विरोधी हृदयते, प्रकट कीन्ह विधि मोहिं। 3 


मो समान को पातकी, बादि कहों कछ तोहिं॥ 


डे 


१ पुत्र २ चीर ३ गाजा ४ पुण्य ५ ग्रह ६ छोड़ो ए घाव ८ माता £ सीध “४८ स्याही।। २ 


। मुनि शत्रु माठु कुरिलाई ® जराहिं गात रिस कछु न वसाई 
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तेहि अवसर कुबरी तहँ आई $ वसन विभूषण न बनाई 
॥ लखि रिस भरेउ लषण लघु भाई $ बरत अनलं घृतआहाति पाई 
४ हुमाकि लात ताकि कूवर मारा ® पारे मुहँभारे' महि करत पुकारा 3 

कूबर ट्टटेउ फूट कपारू $ दलिते दशन मुख रुधिर प्रचारू 
| अहह देव में काह नशावा $ करत नीक फल अनइस पावा 
पुनिरिषुहन लखि नखशिख खाँटी $ लगे घसीटन धरि धरि झोरी 
2 भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई छ कोशल्या पहुँ गे दोउ भाइ हु 


दो” मलिन वसन विवरणविकल, कृशं शरीर ढुखभार । 
कनकं कमल वरबेलि वन, मानहुँ हनी तुपारं ॥ २ 
भरतहिं देखि मातु उठि थाई & मूच्छित अवनिपरी भहराई 
देखत भरत विकल भये भारी & परे चरण तनुदशा बिसारी 
मातु तात कहुँ देहि दिखाई ® कहँ सिय राम लषण दोउ भाई 
केकाये कत जनमी जग माझा $ जो जनमी तो भइ किन बांका $ 
कुल कलक जेहिं जनमेउ मोही $ अपयश भाजन प्रियजन द्रोही 
कोत्रिभुवन मोहि सरिस अभागी ® गति असि तोरि मातु जेहि लागी ¦ 
पितु सुरपुर वन रघुकुलकेतू & में केवल सब अनरथ हेतू 
घिक मोहि भयउँ वेणुवन आगी ® दुसह दाह दुख दूषणभागी र 
दो° मातु भरतक वचन मूढं, सुनि पुनि उठी सँभारि । 
लिये उठाय लगाय उर, लोचन मोचति वाँरि॥ 
7 सरल सुभाय मातु उर लाये ® अतिहित मनहुँ राम फिरि आये 
# भेंटेउ बहुरि लषण लघु माई & शोक सनेह न हदय समाइ 
2 देखि स्वभाव कहत सब कोई $ राममातु अस काहे न होई 
® माता. भरत गोद बेठारे $ आशु पोंडि मूद वचन उचारे 
^ अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू $ कुसमय समुझि शोकं पु 
६ जनि मानहु जिय हानि गलानी & काल कर्मगाति अघटित जानी 


१ अग्नि २ टूटे ३ दांत ४ दुबेख ५ सोना ६ पाला ७ कोमल ८ जल ६ दुःख ॥। 
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? काहुहि दोष देहु जनि ताता & भा माहि सब विधि वाम विधाता. 
% जो ऐसेह दुख मोहिं जियावा # अजहुँ को जाने का तेहि भावा ;) 


x 


; दो ° पितु आयसर भूषण वसने, तातं तजे रघुवीर। ‡ 
४ विस्मय हर्षं न हृदय कछु, पहिरेउ वल्कल चीर ॥$ 


४ मुख प्रसन्न मन राग न रोपू &सबकर सब विधि करि परितोष 
चले विपिनं सुनि सिय सँग लागी $ रही न रामचरण अनुरागी 
हु सुनतहि लषण चले लगि माथा $ रहे न यतन किये रघुनाथा 
तब रघुपति सबहीं शिर नाई # चले संग सिय अरु लघु भाई 
। राम लषण सिय वनहिं सिधाये $ गई न संग न प्राण पठाये / 
% यह सब भा इन आंखिन आगे & तउ न तजा तनु जीव अभागे , 
«४ म्वहिं न लाज निज नेह निहारी ® राम सरिसं मुत में महतारी % 

जिये मरे भल मूर्पति जाना & मोर हदय शत कुलिशं समाना ६ 
£ दो° कोशल्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवास। ८ 
८ व्याकुल विलपत राजगह, मानहुँ शोकनिवास ॥ 

विलपहिं विकल भरत दोउ भाई $ कोशव्या लिय हृदय लगाई ह# 
५ भाति अनेक भरत समुझाये ® काहि विवेकमय वचन सुनाये 

भरतहु माठु सकल समुभाई ® कहि पुराण श्रुति कथा सुनाई 
छलविहीन शुचि सरल सुवाणी ® बोले भरत जोरि युग पाणी 
८ जो अध मातु पिता गुरु मारे 8 गाइंगोठ महिसुरंप जारे 
( जो अध तिय बालक बध कीन्हे छ मीत महीपति माहुर दीन्हेहुँ 
जो पातक उपपातक अहहीं $ क्म वचन मन भव कवि कहहीं 
ते पातक मोहिं होउ विधाता $ जो यह होइ मोर मत माता 
दो? जे परिहरि हारे हर चरण, भजहिं भूत गण घोर 
FEE गति मोहिं देउ विधि, जो जननी मत मोर ॥ 
बेचहिं वेद धम्मं दुहि लेहीं & पिशुन पराव पाप कहि देहीं 


deems a hain nner es ७४ Lees eens Soe ere eres ss eons tsa ie enone ener 
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१ वख २ वन ३ समान ४ राजा ५ वज्र ६ पाप ७ गोशाला ८ ब्राह्मण £ खुशुल ॥ 
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* कपटी कुटिल कलेह प्रिय कोधी ® वेद विदूषक विश्व a 
लोभी लम्पट लोलुप चारा & जे ताकहिं परधन परदांरा 
पावर में तिनकी गति घोरा & जो जननी यह सम्मत मोरा 

i जे नहिं साधु संग अनुरागे ® परमारथ पर्थं विमुख अभागे 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई & जिनहिं न हरिहर सुयश सुहाई 

% ताजि श्रति पन्थ वाम पथ चलहीं $ वचक विरचि वेष जग लह 

तिनकी गति शकर मोहि देऊ # जननी जो यह जानौं भेऊ 


४ छं० मन वचन कर्म्म कृपायतनकर दास में सुनु मातु री। 

४ उर बसत राम सुजान जानत प्रीति अरु डल चातुरी ॥ 
अस कहत लोचन बहत जल तनु पुलकनखलेखत मही । 

४ हिय लाय लिये बहोरि जननी जानि प्रभुपदरत सही ॥ 

दो” मातु भरत के वचन सुनि, सांचे सरल स्वंभाय । 

: कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय ॥ 

“राम प्राण ते प्राण तुम्हारे & तुम रघुपतिहि प्राण ते प्यारे 

१ विधु विष चुवे खवे हिम आगी ® होई वारिचर वारि विरागी 

भये ज्ञान बरु मिटे न मोह ® तुम रामहिं प्रतिकूल न होह 

१, मत तुम्हार यह जो जग कहहीं ® सो सपने हूँ मुख सुगति न लहहीं 

अस कहि मातु भरत हिय लाइ ® थन पयं स्वाहिं नयन जल चाई 

करत विलाप विपुल याहि भाती ® बेठे बीति गई सब राती 

५ 


।-052 
के 


वामदेव वशिष्ठ मानि आये & सचिव महाजन सकल बुलाये 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेशे & कहि परमारथ वचन सुदेशे १ 
दो» तात हृदय धीरज धरह, करह जो अवमर आजु। 2 
उठे भरत गुरुवचन सुनि, करन कहेउ सब काजु ॥ २ 
नप तनु वेद विहत नहवावा ® परम विचित्र विमान बनावा 
गहि पद भरत मातु सब राखी $ रही रामदशन आणिलासी 


rier rrrnnerrn tetera ७ +क ०७०७० क उ नि उडी 
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Ga लाल 
+ चन्दन अगर भार बहु आये ® अमित अनेक सुगन्ध मुहाये 2) 
)) सरयु तीर रचि चिता बनाई & जनु सुरपुर सोपान सुहाई 9 
४ याहे विधि दाह क्रिया सब कीन्हीं & विधिव न्हाय तिलांजालि दीन्हीं % 
शोते मुम्राति सब वेद पुराना & कीन्ह भरत दशगात्र विधाना 
है जह जस ग्रुनिवर आयमु दीन्हा ® तह तस सहस भाँति सब कीन्हा 
भये विशुद्ध दिये सब दाना ® धेनु वाजि गज वाहन नाना 
दा? मिहासन भूषण वसन, अन्न घराए धन घास । 
दिये भरत लाहि भूमिसुर, भे परिपूरण काम॥ 
# पितु हित भरत कीन्ह जस करणी % सो मुख लाख जाइ नहिं वरणी 
® सुदिन शोधि मुनिवर तहँ आये $ सकल महाजन सँचिव बुलाये 
बैठे राजसभा सब जाई&पठये बोलि भरत दोउ भाई 
भरत वशिष्ठ निकट बेठारे & नीति धम्मे मय वचन उचारे 
प्रथम कथा सब मुनिवर वरणी ® केकायि कुटिल कीन्ह जस करणी 
भूप धम्मं ब्रत सत्य सराहा & “हि तनु परिहरि प्रेम नितराहा | 
% कहत रामगुण शील स्वभाऊ® सजल नयन पुलक मुनिराऊ २) 
५ बहुरि लषण सिय प्रीति बखानी & शोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी ?) 


दो सुनहु भरत मावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। 
हानिलाभ जीवन मरण, यश अपयश विघिहाथ। 


४ अस विचारि केहि दीजिय दोषू ® व्यर्थे काहि पर कीजिय रोष» 
तात विचार करहु मन माही $ शोचयोग्य दशरथ नृप नाहीं ९ 

£ शोचिय विप्र जो वेदविहीना ® तजि निज धर्म्म विषय लवलीना 
शोचिय नृपाति नीति नहिं जाना & जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना 
शोचिय वेश्य कृपण धनवानू & जो न अतिथि शिवभक्क सुजानू 
शोचिय शूद्र विप्र अपेमानी ® मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी 

शोचिय पुनि पतिवचक नारी & कुटिल कलहाप्रिय इच्छाचारी 


१ बेहद २ सीढ़ी ३ विप्र ४ मंत्री ५ काच ६ सूम ७ निन्दक ८ घृए ६ छुलिनी ॥ 3 
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! शोचिय वड निज ब्रत परिहरई & जो नहिं गुरु आयसु अनुसर 
» दो ° शोचिय गही जो मोहवश, करे धम्मं पथ त्याग । 
शोचिय यती प्रपञ्च रत, विगत विवेक विराग ॥ 
© वेखांनस सोइ शोचन योगू $तप विहांय जेहि भावे भोगू 
5 शोचिय पिशुन अकारण कोधी छ जननि जनक गुरु बन्धु विरोधी ॐ 
? सब विधि शोचिय पर अपकारी & निज तनु पोषक निदेय भारी 
१ शोचनीय सबही विधि सोई® जो न छाड़ि डल हरिजन होई ४ 
४ शोचनीय नहिं कोशलराऊ ® भुवन चारिदेश प्रकट प्रभाऊ 
भयउ न अहे न होनेउहारा ® भूप भरत जस पिता तुम्हारा 2 
5 विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा & वरणहिं सब दशरथ गुणगाथाँ १ 
३ तीनि काल त्रिभुवन जग माहीं & भूरिभांग दशरथ सम नाहीं% 
दो ° कहह तात केहि भाँति कोउ, करहि बड़ाई तासु ।% 
राम लषण तुम शत्रुहन,सरिस सुवनशुचिजासु॥% 
सुब प्रकार भूपति बड़भागी ® बादि विषाद करिय तेहि लागी 
+ यह सुनि समुझि शोच परिहरह्‌ & शिर धरि रायरजायसु करह्‌ 
2 राव राजपद तुम कहुँ दीन्हा ® पितावचन फुरं चाहिय कीन्हा 5 
४) तजेउ राम जेहि वचनहि लागी $ तनु परिहरेउ राम विरहागी 
5 नृपहि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राणा & करहु तात पितु वचन प्रमाणा » 
१ करहु शीश थरि भूप रजाई® हे तुम कहँ सब भाँति भलाई 
+ परशुराम पितु आज्ञा राखी & मारी मातु लोक सब साखी 
# तनय ययातिहि योवन दयऊ ® पितु आज्ञा अघे अयश न भयऊ % 


? दो ° अनुचित उचित विचार तजि, जे पालाहिं पितु बेन । ई 


[ बिहार (\e पर्फतए 
नि मजम्‌ सुख सुयश केयएहिअमरपतएन\ 
; नरेश वचन फुर करह छ पालहु प्रजा शोक परिहरह | 
 उरर नप पाहे परितोपू & तुम कहे सुकृत सुयश नहिं दोष ९ 
१ तपस्वी २ छोड्क ३ कथा ४ भाग्यशाली & पुत्र ६ सख ७ पाप ८ सुह ॥ 
5 ho जी झु? CONRAN SN HAH ५८५९ SCA ५८७६ SGN CN CN ०८४४ 3 
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वेद विहित सम्मत सबहीका ® जेहि पितु देइ सो पावे टीका 
करहु राज्य परिहरहु गलानी $ मानहु मोर वचन हितजानी 
माने सुख लहब राम वेदेही $ अनुचित कहब न पडित तेही % 

कोशस्यादि सकल महतारी $तेउ प्रजामुख होहि सुखारी 
मरम तुम्हार राम सब जानहिं ® सो सब विधि तुमसन भल मानहिं ० 
सोपेहु राज्य राम के आये # सेवा करेह सनेह सुहाये ह 
दो” कीजियशुरुआयंसु अवशिःकहहिसचिवकरजोरि। ई 
रघुपति आये उचित जस,तब तस करब बहोरि ॥ 
कोशल्या धरे धीरज कहई & पुत्र पथ्य गुरु आयसु अहई 4 
0! सो आदरिय करिय हितमानी & ताजिय विषाद कालगति जानी 
वन रघुपाति सुरपुर नरनाहू $ तुम यहि भांति तात कदराइ १; 
परिजन प्रजा सचिव कह अम्बा ® तुमहीं सुत सबकर अवलेम्बा ९ 
¢ लखि विधि वॉम काल कठिनाई ® धीरज धरहु मातु बलिजाई ४ 
॥ शिरधरि गुरु आयसु अनुसरह ® प्रजापालि पुरजन दुख हरह 
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गुरु के वचन सचिव अभिनन्दन ® सुनत भरतहियाहित जनु चन्दन 
सुनी बहोरि मातु मृदुबानी$शील सनेह सरल रससानी 
छँ सानीसर्‌लरसमातुवानी सुनि भरतव्याकुल भये। २ 
४ लोचन सरोरुह स्रवत सीँचत विरह उर अं कुर नये॥ 
* सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
% तुलसी सराहत सकल सादर सींव सहज सनेह की ॥ ः 
८ सो? भरत कमल कर जोरि, धम्मं घुरन्धर मा । 
वचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहिँ॥% 
मोहिं उपदेश दीन्ह गुरु नीका $ प्रजा सचिव सम्मत सबहीका % 
मातु उचित पुनि आयसु दीन्हा & अवाशि शीशधरि चाहिय कीन्हा ६ 


१ भद्‌ २ आज्ञा ३ दु:ख ४ कुटुम्बा ५ माता ६ सद्दारा ७ टेढ़ा ८ सीधी ६ कमल ॥ 
SNA SR 2 26% जग 2 जेट 2% के 2 मे % के: ने 
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ore eRe सपि 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी ® सुनि मन मुदित करियभलिजानी 


उदित कि अनुचित किये विचारू ® धम्मे जाइ शिर पातक भारू 2 


३६ ३७५१६ ९५२२ ५६३ 


तुम तो देह सरल शिष सोई & जो आचरंत मोर हित होई ॥ 
यद्यपि यह ममुझत हों नीके $ तदापि होत परितोषं न जीके 
ब तुम विनय मोरि सुनिलेहू $ मोहिं अनुहरत सिखावन देह 
त्र देउ चमब अपराध ® दुखित दोष गुन गनहिं न साधू 


४३ 
/ दो ° पितु सुरपुर सिय राम वन, क्रन कहहु मोहिं राज। टु 
॥। हिते जानह मोर हित, के आपन बड़ काज॥ 
९) हित हमार सियपति सेवकाई ® सो हरि लीन्ह मातु कुरिलाई i 
#में अनुमानि दीख मन माहीं $ आन उपाय मोर हित नाहीं 
शोक समाज राज केहि लेखे छ लषश राम सियपद बिनु देखे % 
५ वादि वमने बिनु भूषण भारू $ बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू 7, 
ह मर्ज शरीर वादि सब भोगा ® बिनु हारेभक्कि बादि जप योगा ४ 
७ जाय देह बिनु जीव सुखाई # बाढि मोर सब बिनु रघुराई 
४ जाउँ राम पहू आयसु देह ® एकहि आंक मोर हित येह र 
४ मोहिं नृप करि आपन मल चहह $ मो मनेह जडता वश कहह % 
४ दो ० केकेयी मुत कुटिल मति, राम विसुख गत लाज । 
तुम चाहत सुख माह वश, माहस अवमकराज॥ 
कहां मांच सब सुनि पतियाहू & चाहिय धर्म्म शील नरनाइ 
मोहि राज्य हठि देहहु जबहीं $ रसा रसातले जाइडि तबहीं 
मोहिं ममान को पापनिवामी ® जेहिलगि सीय राम वनवासी 
राव राम कहुँ कानने दीन्हा छ बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा 
में शठ सब अनरथ कर हेतू ® बैठि बात सब मुनउँ सचेतू 
बिनु रघुवीर विलोकिय वासू $ रहे प्राण सहि जग उपहासू 
राम पुनीत विषय रम रूखे $ लोलुप भूप भोग के भूखे 


१ करत हुये २ चोरज ३ सभा ४ वस्न ५ रोगी ६ नौच ७ पृथ्वी ८ पाताल ६ वन ॥ 
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कहँ लगि कहँ हदय कठिनाई ® निदरि कंलिश जेहि लही बड़ाई 2) 


2 दो° कारण ते कारज कठिन, होय दोष नहिं मोर। # 
कालश अस्थिते उपलते, लाह कराल कठोर ॥% 
यी भव तनु अनुरागे पामर प्राण अधाइ अभागे 
% जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे ® देखब मुनब बहुत अब आगे?) 
लषण राम सिय कहूँ वन दीम्हा $ पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हा 
ह विधवपन अपयश आप ® दीन्हेउ प्रजहि शोक सन्ताप ट 
मोहिं दीन्ह सुख मुयश मुराज्‌ $ कीन्ह केकयी सबकर काजू 
% यांहते मोर कहा अब नीका ® तेहिपर देन कहहु तुम टीका » 
० केकाये जठरं जन्मि जगमाहीं % यह मोकहँ कलु अनुचित नाहीं 
८ मोरि बात सब विधिहि बनाई ® प्रजा पांच कत करहु सहाई % 


¢ दो ग्रहगृहीत पुनि वातवशा, तेहि पुनि बीछी मार। 
¢ ताह पियाइय वारुणी, कहहु कवन उपचार॥% 
८ केकयि मुवन योग जग जोई छ चतुर विरञ्चि रचा मोहिं सोई 
दशरथ तनय राम लघुभाई ® दीन्ह मोहिं विधि बादि बड़ाई 
लुम सब कहहु कटावन टीका # राव रजायेंसु सब कह नीका; 
४ उतर देउँ केहि विधि केहि केही & कहहु सुखेन यथा रुचि जेही 
५ मोहिं कुमाठु समेत विहाई & कहहु कहिहि को कीन्ह भलाई 
i मोहि बिनु को सचराचर माहीं & जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहीं ६ 
टु परम हानि सब कहुँ बड़ लाह $ अदिन मोर नहि दृषण काह 
संशय शील प्रेममश अहह $ सबै उचित सब जो कछु कह 


% दा? गम मातु सुठिसरलचित, मोपर प्रेम विशोखि। # 

१ कहहि स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनता दॅखि॥% 

% गुरु विवेक सागरं जग जाना ® जिनहिं विश्व कर बदर | 
मोकहेँ तिलक साजि सजि सोऊ & भा विधि विमुख विमुख मब कोऊ 
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PE बञ्ज २ पत्थर ३ पट ४ ग्रहपीडत ५ मदिरा ६ ब्रह्मा ७ आज्ञा ८ सुद्र ॥। 


De ES 


~ ANGI UP 


परिहरि राम सीय जग माहीं ® को नहिं कहिहि मोर मत नाहीं 
४ सो में सुनब सहब सुखमानी $ अन्तहु कीच तहां जहेँ पानी 
डर न मोहिं जगकहिहि कि पोचू $ परलोकहु कर नाहिं न शोचू 
एके बाड़े उर दुसहं दवोरी 8 मोहिं लगि भे सियराम दुखारी 
जीवन लाइ लषण भल पावा & सब तजि रामचरण मन लावा 
मोर जन्म रघुवर वन लागी & झूठ काह पढिताउँ अभागी 
दो? आपनि दारुण दीनता, सबहिं कह्यों समुझाय । 
देखे बिनु रघुवीर पद, जियकी जरनि न जाय ॥ 

आन उपाय मोहिं नहिं सुभा 8 को जियकी रघुवर बिनु बूभा 
एकहि आक इहे मनमाहीं # प्रातकाल चलिहों प्रभु पाहीं 
यद्यपि में अनभल अपराधी & भइ मोहिं कारण सकल उपाधी ४ 
तदपि शरण सम्मुख मोहिं देखी $ चमि सब करिहहिं कृपाविशेखी @ 
शील सकुच सुठि सरलं स्वभाऊ & कृपा सनेह सदर्न रघुराऊहँ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा # में शिशु सेवक यद्यपि वामा# 
तुम पे पांच मोर भल मानी ® आयसु आशिष देह सुबानी १ 
जेहि सुनि विनय मोहि जनजानी & आवहिं बहुरि राम रजधानी‡ 
दो" यद्यपि जन्म कुमातु ते, में शठ सदा सदोस।$ 
आपन जानिनत्यागिहें, मोहिं रघुवीर भरोस ॥% 
भरत वचन सब कहूँ प्रिय लागे $ राम सनेह सुधाँ जनु पागे % 
लोग वियोग विषम विष दागे ® मन्त्र सबीज सुनत जनु जागे 
मातु सचिव गुरु पुर नर नारी $ सकल सनेह विकल भई भारी ठँ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही & राम प्रेम मूरति जनु आही% 
तात भरत अस काहे न कहह & प्राण समान रामप्रिय र म 
जो पामरे आपनि जड़ताई ® तुमहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॐ 
सो शठ कोटिक पुरुष समेता & बसहि कत्पशत नरकनिकेतौ 


१ असह्य २ अग्नि ३ सीधा ४ गृह ५ शत्रु ६ बालक ७ अस्त ८ नीच ६ स्थान ॥ 
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=° मरतादिचित्रकूटगमनोद्योग ०“हऋ<- [२५३ | 
अवगुण मणि नहिं गहई ® हरे गरल दुख दारिद दहई 
¢ दो ° अवशि चलिय वन रामपहुँ, भरत मन्त्र मल कीन्ह । & 
१ शाकसिन्ध॒ बूड़त सबहिं, ठम अवलम्बनदीन्ह॥ १ 

भरत वचन मुनि मोद न थोरा $ जनु घन घुनि सुनि चातक मारा 
% चलब प्रात लगि निर्णय नीके & भरत प्राण प्रिय भे सबहीके 
# मुनिहिं वन्दि भरतहिं शिरनाई & चले सकल घर बिदा कराई 
छ भन्य भरत जीवन जग माहीं $ शील सनेह सराहत हु जाही 
कहां परस्पर भा बड़ काजू # सकल चले कर साजहिं साजू 

जेहि राखहिं घर रह रखवारी & सो जाने जनु गरदन मारी 


॥) 
% कोउ कह रहन कहिय नहिं काह $ को न चहे जग जीवन लाइ 
% दो० जरे सुसम्पति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ। 
% सम्म॒खहोत जो राम पद, करे न सहज सहाइ॥ 
घर घर वाहने साजहिं नानां ® हर्षहिं हृदय प्रभातं पयाना 
( भरत जाइ घर कीन्ह विचारू $ नगर वाजि गज भवन भेंडारू 
सम्पाति सब रघुपाति के आही ® जो बिनु यतन चलों तजि ताही 
तो परिणौम न मोर भलाई पाप शिरोमाणि साईं दुहाइ 
कराहि स्वामि हित सेवक सोई ® दषणं कोटि देइ किन कोई? 
% अस विचारि शुचि सेवक बोले छ जे सपनेहुँ निजधमे न डोले 
७ कहि सब मर्म धमं सब भाखा & जो जेहिलायक सो तहँ राखा ९ 
करि सब यतन राखि रखवारे छ राममाठु पह भरत सिधारे 
दो ° आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान।# 
| कहेउ सजावन पालकी, सुखद सुखासन यान॥६ 
2 चक चकई इव पुर नर नारी $ चलब प्रात उर आनद भारी ५ 
जागत सब निशि भयउ बिहाना $ भरत बुलाये सचिव सुजाना * 
% कहेउ लेहु सब तिलक समाजू ® वन्हिं देव मुनि रामहिं राजू ४ 
2 १ सपे २ विष 3 सलाह ४ सवारी ५ तरह-तरह के ६ सुवद ७ अस्त ८ कलक ६ सबेरा॥ हु 


है। इक पकर २५४ | घः शामापणअपोप्याकारट "०७०० ed 
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# वेगि चलह मनि सचिवं जुहारे 8 तुरत तुरॅँग रथ नाग सवार 
३ अरुन्धती अरु अग्नि समाजू & रथ चाढि चले प्रथम मुनिराजू 
विप्र वृन्द चाटे वाहन नाना & चले सकल तप तेज निधाना 
नगर लोग सब साजि सजि याना $ चित्रकूट कहूँ कीन्ह पयाना 
शिबिकां मुभग न जाईं बखानी & चढि चढि चलत भई सब रानी 


| दो सोंपि नगर शुचि सेवकन, सादर सबाहें चलाइ । 

सुमिरि रार्मासयचरण तब, चल भरत दोउ माइ ॥ 
ह रामदरश हित सब नर नारी ® जनु करि करिणि चले तकि वारी 
वन सिय राम समुकि मनमाहीं $ सानुज भरत पयादेहि जाही 


CSCC 


देखि सनेह लोग अनुरागे & उतरि चले हयगय रथ त्यागे 
जाइ समीप राखि निज डोली $राम मातु मूद वाणी बोली 
४ तात चढ्हु स्थ बलि महतारी छ होइहि प्रिय परिवार दुखारी 
५ तुम्हरे चलत चलहिं सब लोगू $ सकल शोककृश नहिं मग योगू 
है शिर घार वचन चरण शिरनाई ® रथ चढि चलत भये दोउ भाई 
१ तमसा प्रथम दिवस करि वासू ® दूसर गोमति तीर निवास्‌ 


१ दो०पर्यअहार फल अशंन इक, निशिभोजन सब लोग । 
/ करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग ॥ 


सई तीर बसे चले बिहाने # शृङ्गवेर पुर सब नियराने ८ 
% समाचार सब मुने निषादा $ हृदय विचार करे सविषादा % 
कारण कवन भरत वन जाही & हे कछु कपटभाव मनमाहीं 
जो पे जिय न होत कुटिलाई & तो कस लीन्ह सङ्ग कटकाई 

जानहिं सानुज रामहि मारी & करों अकणंटक राज ` सुखारी 

भरत न राजनीति उरआनी $ तब कलङ्क अब जीवनहानी 

सकल सुरासुर जुरहि जुझारा $ रामहिं समर न जीतनहारा २ 
(६ का आश्चर्यं भरत अस करहीं & नहिं विषबेलि अमिय फल फरहीं 


0९ १ मंत्री २ द्वाथो ३ रूघारी ४ पालकी ५ हाथी ६ हथिनी ७ जल द भोजन ६ बखटक || 
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[° असविचारि गुहज्ञातिसन, कहेउ सजगं सबहाहु । $ 

हथवासहु बोरहु तरणिं, कीजिय घाटा रोह्टु॥ 
होइ सजग मब रोकहु घाटा $ ठाटहु सकल मरण के टाटा; 
सम्मुख लोह भरत सन लेह $ जियत न सुरसारि उतरन देह 
/ समर मरण पुनि सुरसरि तीरा $ रामकाज चणमंगु शरीरा 
; भरत भाइ नृप में जन नीचू & बड़े भाग्य अस पाइय मीचू' 
०) 


५२३८१% ३८१० 
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स्वामिकाज करिहों रण रारी # लेहों सुयश भुवन दशचारी # 
तजहुँ प्राण रघुनाथ निहोरे & दुहू हाथ मुद मोदक मोरे हे 
साधु समाज न जाकर लेखा & रामभक्कि उर जासु न रेखा 
जाय जियत जग सो महिभारू ® जर्नेनी योवन विटप कुठारू 


दो ° विगत विषाद निषादपति, सबहिं बढ़ाय उद्याह। 
सुमिरिराम मांगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह॥% 
वेगिहि भाइ सजहु संजोऊ® मुनि रजाय कदराय न कोऊ 2) 
भले नाथ सब कहहिं सहषो $ एकहि एक बद्रावहिं कंषा। 
# चले निषाद जुहारि जुहारी & शूर मकल रण रुचे न रारी 
५) सुमिरि राम पद पंकज पनहीं ® भाथा बांधि चढ़ावहि थनुहीं 
अँगुरी पहिरि कूड़ि शिरधरहीं ® फरमा बांस सेल सम करहीं ॐ 
एक कुशल अति ओड़न खाँडे 8 कूदि गगन मनहुँ क्षिति छाडे ; 
निज निज माज समाज बनाई $ गुह रावतहि जुहारहिं जाइ 
दोखि सुभट मत्र लायक जाने $ेले ले नाम मकल सनमाने ; 


दो * भाइह लावह घोख जनि, आज काज बड़ मोहिं! 

सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होहिं॥ 
१) राम प्रताप नाथ बल तोरे ® करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे 
४ जियत पांव नहिं पीछे धरहीं $ रुणड मुणडमय मेदिनि करही 


(९ 
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४ दीख निषाद नाथ भल टोलू & कहेउ बजाउ जुभाऊ ढोलू 


Ry । 


४, १ चैतन्य २ नौका ३ लड्इ ४ माता ५ उत्तेजित ६ दस्ताने ७ टोप ८ बरछी ६ पृथ्वी ।! 
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इतना कहत छींक भइ बांये $ कहेउ शकुनियन खेत सुहाये 
% 
% 


बूट एक कह शकुन विचारी & भरतहि मिलिय न होइहि रारी 
रामहिं भरत मनावन जाहीं & शकुन कहे अस विग्रह नाहीं 
मुनि गुह कहे नीक कह बूढ़ा 8 संहसा कारि पछिताहिं विमूदा 
भरत स्वभाव शील बिनु बूझे & बडि हित हानि जानि बिनु जूभे 


दो गहहुघाटमटसिमिटसब, लेउँ मम्मे मिलिजाय। 


बूमि मित्र अरि मध्य गति, तब तस करब उपाय ॥ 
लखब सनेह स्वभाव सुहाये & वेर प्रीति नहिं दुरत दुराये 
अस कहि भेंट सजोवंन लागे $ कन्दमूल फल खग मृग मागे 
मीनं पीन पाठीन पुराने ® भरि भरि भार कहारन आने डु 
मिलनसाज सजि मिलन सिधाये $ मगलमूल शकुन शुभ पाये 
देखि दूरिते कहि निज नामू $ कीन्ह मुनीशहिं दण्डप्रणामू 
जानि राम प्रिय दीन्ह अशीशा & भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीशा 
राम सखा सुनि स्यन्दन त्यागा 8 चले उतरि उमगत अनुरागा 
गांव जाति गुह नाउँ सुनाई ® कीन्ह जुहार माथ महिलाई 
दो” करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाइ। # 
१ मनहँँलषण सन मेंट भइ, प्रेम न हृदय समाइ। 
0 भेटे भरत ताहि अति प्रीती & लोग सिहाहिं प्रम की रीती! 
८ धन्य धन्य ध्वनि मंगलमूला $ सुर सराहि तेहि वर्षहिं झूला 
१ लोक वेद सब मांतिहि नीचा $ जासु डाह छुइ लेइय सींचा 
तँ तेहि भरि अक राम लघुम्राता $ मिलत पुलक न गाता हूँ 
# राम राम कहि जे जमुहाहीं & तिनहिं न पाप पुज समुहाहीं # 
९) यहि तो राम लाय उर लीन्हा & कुल समेत जग पावने कीन्हा ६ 
/ कम्मेनाश जल सुरसरि परई ® तेहि को क शीश नहीं धरई ३ 
€ उलटा नाम जपत जग जाना ® बासमीकि ब्रह्म समाना ४ 


१ यकायक २ इकट्ठा करना ३ मछली ४ रथ ५ छोटा भाई ६ ससू ७ पवित्र ॥ 
kX AA ०, 
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# दो ° श्वपच शवर खस यवन जड़, पामर कोल किरात | # 
/ राम कहत पावन परम, होत सुवन विख्यात ॥ 
१) नहिं अचरज युग युग चलि आई & केहि न दीन्ह रघुवीर बड़ाई | 
४ राम नाम महिमा सुर कहीं & सुनि सुनि अवधलोग सुख लहहीं * 
४ रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा 8 पूछहिं कुशल सुमंगल चेमा ५ 
ट देखि भरत कर शील सनेह $ भा निषाद तेहि समय विदेह ६ 


हैं सकुच सनेह मोद मन बाढा ® भरतहि चितवत इकटक ठाढ़ा है 


ere 


2 धरि धीरज पद वन्दि बहोरी 8 विनय सप्रेम करत कर जोरी# 
% कुशल मूल पद पंकज पेखी ® में तिईँकाल कुशल निज लेखी % 
% अब प्रभु परम अग्रह तोरे ® सहित कोटि कुल मंगल मोरे २ 
% दो ° समुभिमोरि करतूति कुल, प्रथु महिमा जिय जोइ। ¦ 
८ जोन मजे रघुवीर पद, जग विधि वंचकं सोइ ॥ ५ 
२ कपटी कायरं कुमेति कुजांती $ लोक वेद बाहिर सब भाती 
है राम कीन्ह आपन जबहींते 8 भयउँ भुवन भूषण तबहीते हैं 
# देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई ® मिले बहोरि लषण लघुभाई # 
> कहि निषाद निज नाम सुबानी $ सादर सकल जुहारी रानी ३ 
% जानि लषण सम देहिं अशीशा & जियहु सुखी सो लाख बैरीशा ३ 
€ निरखि निषाद नगर नर नारी & भये सुखी जनु लषण निहारी € 
हुँ कहहिं लहेउ यहि जीवन लाह & भेंट राम भाइ भरि बाइ है 
तँ सुनि निषाद निज भाग्य बड़ाई ® प्रमुदित मन ले चलेउ लिवाइ # 
+ दो ० सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ।# 
घर तरु तर सर बाग वन, वास बनायउ जाइ॥# 


3 


| श्रगबेर पुर भरत दीस जब & भे सनेहवश अग शिथिल तब ४? 
> सोहत लिये निषादंहि लागू $ जनु तनु धरे विनय अनुरागू ४ 


He 


Ce 0 


यहिविधि भरत सेन सब्र सङ्गा छ दीख जाय जगपावनि गङ्गा 
£ १ पह्ाकीलोग २ कमल ३ कृपा ४ छली ५ डरपोक & दुब्युद्धी नीच ८ फिर ६ य ॥ 2. 
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# रामघाट कहूँ कीन्ह प्रणामा & भा मन मगन मिले जनु रामा 
४) करहि प्रणाम मगन नर नारी ® मुदित ब्रह्ममय वोरि निहारी 
१ करि मजन मांगहिं करजोरी & रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी 
$ भरत कह्यो सुरसरि तव रेनू $ सकल सुखद सेवक सुरधेनू 
* जोरि पाणि वर मांगों एहू$सीय रामपद सहज सनेहू 


| दो° यहिविधि मजन भरत करि, गुरु अनुशासन पाइ । 
‡ मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लिवाइ॥ 


जहेँ तहँ लोगन डेरा कीन्हा 8 भरत शोधि सबही कर लीन्हा 
गुरु सेवा करि आयसु पाई # राम मातुपहँ गे दोउ भाई 
चरणचापि कहिकहि मृदुबानी $ जननी सकल भरत सनमानी 
# भाइहि सोपि मातु सेवकाई ® आप निषादहिं लीन्ह बुलाई 
टु चले सखा करसों करजोरे & शिथिल शरीर सनेह न थोर एँ 
पूढत सखहिं सो ठांव दिखाऊ & नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ 
जहुँ सियराम लषण निशि सोये $ कहत भरे जल लोचन कोये 
* भरत वचन सुनि भयउ विषादू & तुरत तहाँ ले गयउ निषादू २ 
*दो° जहेँ शिंशपा पुनीत तरु रघुवर किय विश्राम।% 
5 ति सनेह सादर भरत, कीन्द्यउ दण्डप्रणाम॥ 
कुश साथरी निहार सुहाई ® कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई 
चरणरख रज आखिन लाई # बने न कहत प्रीति अधिकाई 
कनकंबिन्दु दुइ चारिक देखे $ राखे शीश सीय सम लेखे? 
# सजल विलोचन हृदय गलानी $ कहत सखा सन वचन सुबानी 
श्रीहत सीय विरह द्यति हीना $ यथा अवध नर नारि मलीना 
पिता जनक देउँ पटतर केही & करतल भोग योग जग जेही 
श्वशुर भानुकुल भानु भुवालू ® जेहि सिहात अमरावतिपालू 
१ प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई # जो बड़ होत सो राम बड़ाई 


१ जल २ गंगाज़ी ३ कामधेनु ४ आशा ४ पता ६ सितारा ७ इथेही ८ इन्दू ॥ ॐ 
i SO A CR AR ५०८२७- AR ACN: SO A ०८८०४ ०८८७० ०८४ ७८४७ ०८४० 
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४ दो” पति देवता सुतीयमणि, सीय साथरी देखि।# 
बिहरतं हृदय न हहरि मम, पैवितेकठिन विशेखि॥ # 
४ लालनयोग्य लषण लघु लोने ® भे न भाइ अस अहहिं न होने # 
४ पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे ® सिय रघुवीराहि प्राण पियारे * 
* मृदुमूराति सुकुमार स्वभाऊ & ताति वायु तनु लागि न काऊ २ 
` ते वन बसहिं विपति सब भाती ® निदरेउ कोटि कुलिश यहि छाती ६ 
† राम जनानि जग कीन्ह उजागर & रूपशील गुण सब सुखसागर हँ 
# पुरजन परिजन शुरु पित माता & रामस्वभाव सबहिं सुखदाता # 
2 बेरिउ राम बड़ाई करहीं ® बोलनि मिलनि विनय मनहरहीं ¦ 
5 शारद कोटि कोटि शत शेखा ® करि न सकहिं प्रभुगुणगण लेखा र' 
5 दो °सुखस्वरूप रघुवंशमणि, मंगल मोद निधान।; 
5 ते सोवतकुशडासि महि, विधिगति अति बलवान : 
४ राम सुना दुख कानन काऊ ® जीवन तरु जिमि जुगवत राऊ 
॑ पलक नयन एँणिमणि जेहि भाँती & जुगवहिँ जन॑नि सकल दिन राती ¢ 
ते अब फिरत विपिने पदचारी $ कन्दमूल फल फूल अहारी 
+ धिक केकेयि अमंगलमूला ® भइसि प्राणप्रीतम प्रतिकूला 
४ में घिकाधिक अघे उर्देधि अभागी & सब उतपात भयउ जेहि लागी 
5 कुलकलंक करि सृजेउ विधाता & साई दोह मोहिं कीन्ह कुमाता 2 
४ सुनि सप्रेम समुभाव निषाद & नाथ करिय कत बादि ड 
१ राम तुमहिं प्रिय तुम प्रिय रामहिं & यह निर्दोष दोष विधि वामर्हि 
# ब ०विधिवामकी करणी कठिन जेहि मातु कीन्हीवावरी' 
छ तेहि राति एनि शुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी ॥ 
{ तुलसी न तुमसों राम प्रीतम कहतहों सोहें किये\ 


| परिणाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हिये ४५ 


१ फाटत २ सञ्च ३ निन्दा की ४ सपे ५ माता ६ बन ७ पाप ८ समुद्र ६ रखा 0 
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$ सो° अन्तरयामी राम, सुच सप्रेम कपायतन । र 
% 
2 


) चलिय करिय विश्राम, यह विचा रद्दद्आनिमन ॥ 

2 सखा वचन मुनि उर धरि धीरा $ वास चले सुमिरत रघुवीरा 

१ यह सुंधि पाइ नगर नर नारी $ चले विलोकन आरत भारी 

£ प्रदक्तिण करि करहि प्रणामा ® देहि केकायिहि खोरि निकामा 

* भरि भरि वारि विलोचन लेहीं & वाम विधातहिं दूषण देहीं 

+ एक सराहहिं भरत सनेहू $ कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू 
निन्दहि आपु सराह निषादाहि & को कहिसके विमोह विषादहि 

यहिविधि राति लोग सब जागा & भा भिनुसारें उतारा लागा 

गुरुहि सुनाव चढाय सुहाई # नई नाव सब मातु चढ़ाई # 

दण्डचारि महँ भा सब पारा & उतरि भरत तब सर्वह सँभारा 


दो प्रातकिया करि मातु पद, वन्दि गुरुहिं शिर नाइ । 

आगे किये निषादगण,दीन्हेउ कटक चलाइ ॥ 
ये निषादनाथ अगुआई ®$ मातु पालकी सकल चलाई 

साथ बुलाइ भाइ लघु लीन्हा & विप्रन साहित गमन गुरु कीन्हा 
आपु सुरसरिहिं कीन्ह प्रणामू ® सुमिरेउ लषण सहित सियरामू ¦ 
गमने भरत पयादेहि पांये ® कोतल संग जाहिं डोरिआये १ 
कहहिं सुसेवक बारहिंबारा & होइय नाथ अश्व असवारा 3 
राम पयादेहि पांव सिधाये $ हमकहँ रथ गज वाजि बनाये तँ 
शिरभरिजाउँ उचित अस मोरा $ सबते सेवक धर्म्म कठोरा # 
दोखि भरत गति सुनि मृदुबानी $ सब सेवकगण गरहिं गलानी & 
दो" भरत तीसरे पहर कहुँ, कीन्ह प्रवेश प्रयाग । १ 
न राम सिय राम सिय,उमँगिउमँगि अनुराग॥ ; 
झलका झलकत पायन केसे $ पकजँकोस ओस कण जेसे * 
भरत पयादेहि आये आजू ® दोखि दुखित सुनि सर्कल समाज्‌ ५ 


२ खबर २ जल ३ दोष ४ सबेरा ५ फौज ६ खाली घोड़े ७ कमल का मध्य ८ समस्त ॥ $ 


५ 
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खर्बारे लीन्ह सब लोग नहाये $ कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आये + 
सावेधि सितांसित नीर नहाने & दिये दान महिमुर सनमाने ; 
देखत श्यामल धवल हिलोरे $ पुलक शरीर भरत करजोरे ₹ 


सकल कामप्रद तीरथराऊ ® वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ ५ 


मांगों भीख त्यागि निज धर्मू $ आरत काह न करहि कुकर्म हैं 
अस जिय जानि सुजान सुदानी $ सफल करहु जग याचक बानी # 


दो? अर्थ न धर्म न कामरुचि, गति न चहों निवांन।। 


जन्म जन्म रति रामपद, यह वरदान न आन ॥ # 
जानहिं राम कुटिल करि मोही & लोग कहें गुरु साहब द्रोही; 
सीताराम चरण रति मोरे $ अनुदिन बढे अनुग्रह तोरे ३ 
जलद जन्म भरि सुरति बिसारे 8 याचत जल पवि पाहन डारे५ 
चातक रटनि घटे घटि जाई & बढे प्रेम सब भांति भलाई 
कनकहि बानं चढे जिमि दाहे & तिमि प्रीतम पद प्रेम निबाहे # 
भरत वचन सुनि माझ त्रिवेनी & भै मृदुवाए सुमंगल देनी ५ 
तात भरत तुम सब विधि साध्‌ $ रामचरण अनुराग अगाध र 
बादि गलानि करहु मन माहीं & तुम सम रामहिं प्रिय कोउ नाहीं २ 
८ दो? तनु पुलक हिय हरषिसुनि, वेणि वचन अनुकूल । ५ 
१ भरत धन्य कहि धन्य सुर, हराषित वर्षहिं फल ॥ 
* प्रमुदित तीरथराज निवासी ® वेखानंस वड गृही उदासी ह 
+ कहहिं परस्पर मिलि दश पाचा & भरत सनेह शील शुचिसांचा। 
# सुनत राम गुण ग्राम सुहाये & भरद्वाज मुनिवर पहुँ आये # 
५ दण्डप्रणाम करत मुनि देखे ® मूरातिवन्त भाग्य निज लेखे 
5 धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे ® दीन्ह अशीश कृतारथ कीन्हे ३ 
आसन दीन्ह नाइ शिर बेठे 8 चहत सकुचि गृह जनु भरि पेठे # 


` १ श्वेतश्याम २ आहण ३ श्वेत ४ शहरें ५ नितप्रति ६ शोभा ७ वानप्रस्थ ८ देखकर ॥। 
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मुनि एंडब कछु यह बड़ शोचू & बोले ऋषि लखि शील सँँकोचू हँ 
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/ सुनहु भरत हम सब सुधि पाई & विधि करतब पर कछु न बसाई # 
# दो° तुमगलानिजियजनिकरहु, समभि ५५ ५ करतूति। ¢ 
॥ तात केकयिहि दोष नहि, गई गिरा मति धूति ॥ १ 
) यहो कहत भल कहै न कोऊ & लोक वेद बुध सम्मत दो 
5 तात ठुम्हार विमल यश गाई ® पाइहि लोकहु वेद बडाई १ 
£ लोक वेद सम्मत सब कहई & जेहि पितु राज्य देइ सो लहई 
| राव सत्यत्रत तुमहिं बुलाई ® देत राज्य सुख धर्म बढाई 
/ राम गमन वन अनरथ मूला छ जो सुनि सकल विशव भइ शूला 
) सो भावीवश रानि यानी ® करि कुचाल अन्तहु पढितानी 
तहँउँ तुम्हार अरप अपराधू & कहे सो अधम अयान असा! 
करतेहु राज्य तुमहिं नहिं दोषू $ रामहिं होत सुनत सन्तोष 
+ दो अबञ्जति कीन्हेउ भरतमल,तुमहिं उचितमत एहु। 
सकल सुमंगलमूल जग, रघुवर चरण सनेहु ॥ 
| सो तुम्हार धन जीवन प्राना ® भूरिभाग्य को तुम्हि समाना ठँ 
+ यह तुम्हार आचरज न ताता $ दशरथ सुवन राम लघुभ्राता+ 
9 सुनहु भरत रघुपाति मनमाहीं ® प्रेमपात्र तुम सम कोउ नाहीं २ 
5 लषण राम सीतहि अति प्रीती & निशि सब उुमहिं सराहत बीती 
जाना मम्मे नहात प्रयागा $ मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा ( 
« तुमपर अस सनेह रघुवरके & सुख जीवन जग जस जड़ नरके! 
यह न आधिक रघुवीर बड़ाई $ प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई 
छ) हो तो ४ मत एहू #घरे देह जनु राम सनेह , 
# दा° तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहूँ उपदेश। 
$ रामभक्किरस सिद्धि हित, भा यह समय गणेश ॥ २ 
$ नव विं विमल तात यश तोरा & रघुवर किंकर कुमुर्द चकोरा 
$ उदित सदा अथइय कबहना & घटहि न जग नभ दिनदिन दूना $ 
£ १ अहा २ करि ३ सका ४ संसार ५ थोर ६ उज ७ न्द्रमा ८ कुम्रोदिनी ॥ 
RT RR ८९८२ I 
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/ कोक त्रिलोक प्रीति अति करहीं ® प्रभु प्रताप रवि छाविहि न हरहीं 
# निशिदिन सुखद सदा सब काहू ® ग्रसिहि न केकयि करतब राइ 

प्रण राम सुप्रेम पियूषा & गुरु अपमानं दोष नहिं दूषा 

£ राम भक्ति अब अमिय अघाइ ® कीन्हेउ सुलम सुधा वसुधाह ४ 
र भूप भगीरथ सुरसरि आनी ® सुमिरत सकल सुमङ्गलखानी ६. 
# दशरथ गुण गण वरणि न जारी & अधिक कहा जेहिसम जग नाहा 
दो” जासु सनेह सकोच वशु, राम प्रकट भे आय।/ 
जे हरहिय नयनन कबहुँ, निरखे नाहिं अघाय ॥ 

४) कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा ® जह बस राम प्रेम मृगं रूपा; 
४ तात गलानि करहु जिय जाये $ डरहु दरिद्रहिं पारस पाये 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं $ उदासीन तापस वन रही? 

तँ सब साधन कर सफल सुहावा & लषण राम सिय दरशन पावा 
+ तोहि फलकर फल दरश तुम्हारा $ सहित प्रयाग सुभाग हमारा # 
) भरत धन्य तुम जग यश लयऊ ® कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ 4 
) सुनि मुनि वचन सभासद हरषे $ साधु सराहि सुमन सुर वरषे; 
धन्य धन्य ध्वनि गगनं प्रयागा ® सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा २ 

४ दे० पुलकिगात हियरामसिय, सजल सरोरुहं नेन।१ 


„ करिप्रणामसुनिमंडलिहिँ, बोले गदगद बेन ॥* 
मुनि समाज अरु तीरथराजू & सांचेइ शपथं अघाइ अकाज्‌ ३ 
# यहि थल जो कछु कहिय बनाई ® त्यहि सम अधिक न अघ अधमाई 6 
* तुम सर्वज्ञ कहाँ सतिभाञ छ उस अन्तरयामी रघुराऊ॥ 
४ म्यहि न मातु करतब कर शोच & नहिं दुख जियं अग जानहिं पोच 4 
नाहि न डर बिगरहि परलोकू ® पितहु मरेकर नाहि न शोकू 
८ सुकृत सुयश भरि भुवन सुहाये $ लक्ष्मण रामसरिस सुत क्षमे 
* राम विरह तजि तनु चणभगू $ भूप शोचकर कवन प्रसंग 
£ १ अब्दल २ मिम्दा ३ पृथ्वी ४ गङ्गाजी ५ इरिंण ६ पुष्प ७ आकाश ८ कम्रल ३ सविः ॥ 
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/ राम लषण सिय बिनु पग पनहीं $ करि मुनिवेष फिरहिं वनवनहाँ 5 
» दो ° अजिंनवसनफुलअंशनमहि,शयनडासिकुशपात। # 
) बसि तरुतर नित सहत दुख, हिम तपवरषा वात ॥; 
* यहि दुखदाह दहे नित छाती ® भूख न वासर नींद न राती है 
` याहि कुरोग कर ओषधि नाहीं & शोधेउँ सकल विश्व मनमाहीं # 
र मातु कुमति बदई अघमूला & तेहि हमार हित कीन्ह बसूला ! 
* कलिकुकाठगाटि कठिन कुयन्त्रू 8 गाडि अवध पढि कठिन कुमन्त्रृ ह 
) मोहिंलगि यह कुठाट जेहि ठाटा ® घालिसि सब जग बारहबाटा र 
9 मिरे कुयोग राम फिरि आये & बसे अवथ नहिं आन उपाये 
` भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई $ सबहिं कीन्ह बहुभाँति बढाई २ 
६ तात करहु जनि शोच विशेखी & सब दुख मिटिहि रामपद देखी $# 
दो करि प्रबोधं सुनिवरकहेउ, अतिथि ग्राणप्रिय हो ह। है 
१ कन्दमूल फल फूल हम,देहिं लेह करि ढोहुँ॥/ 
३ सुनि मुनिवचन भरतहिय शोचू 8 भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू हैं 
४ जानि गरू गुरु गिरां बहोरी $ चरण वन्दि बोले करजोरी # 
४ शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा $ परमधर्म यह नाथ हमारा! 
४ भरत वचन मुनिवर मन माये & शुचि सेवक तब निकट बुलाये ३ 
चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई & कन्दमूल फल आनहु जाई% 
* भले नाथ काहि तिन शिर नाये & प्रमुदित निज निज काज सिधाये तै 
+ मुनिहिं शोच पाइन बड़ नेवता $ तसप्रजा चाहिय जस देवता # 
2 सुनिऋधषिसिषि अणिमादिकआई & आयसु होइ सो करें गुसाई रै 
# दो° राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सकल समाज । 
$  पहनाई करि हरह श्रम, कहेउ मुदितं सुनिराज॥ ‡ 
) ऋषि सिधि शिरधरि मुनिवर बानी & बड़ भागिनि आपुहि अनुमानी ? 
5 कहि परस्पर सिधि समुदाई & अतुलित अतिथि राम लघुभाई % 
१ सगशमे २ भोजन ३ दिन ४ समकाय ५ दया दै घाणी ७ विवो ८ प्रसन्न ६ वेपमास ॥ ; 
ST To TS LT TL Tr Ue NNR, 
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मुनिपदवन्दि करिय सोइ आज्‌ $ होइ सुखी सब राज समाजू # 
अस कहि रुचिर रचे गृह नाना ® जे विलोकि बिलखाहि विमाना ‡ 
द भोग विभूति भूरि भरि राखे ® देखत ।जनहिं अमरं आभिलाखे ¦ 
दासी दास साजि सब लीन्हे $ जुगवत रहहि मनहिं मन दीन्हे ५ 
मब समाज साजि सिधि पलमाहीं $ जो सुख सपनेहुँ सुरपुर नाहीं ६ 
प्रथमहि वास दिये सब केही ® सुन्दर सुखद यथारुचि जेही# 


७ 

(९ 

४ दो ° बहुरि सपारेजन भरतकहँ, ऋषिआ यम अस दीन्ह। / 

है विधिविस्मयदायकविभव,सुनिवर तपबल कीन्ह।॥ # 
छै मुनि प्रभाव जब भरत विलोका $ सब लघु लगे लोकपति लोका # 
; मुखसमाज नहिं जाइ बखानी ® देखत विरति बिसारहिं ज्ञानी; 


अशन शयन शुचि वसन विताना & वन वाटिका विएँग मृग नाना २ 
मुराभि फूल फल अमिय समाना & विमल जलाशय विविध विधाना $ 
अशनं पान शुचि अमल अमीसे & दोखि लोक सकुचात जमीसे £ 
मुरसुरभी सुरतरु सबहीके $ लखि अभिलाष सुरेश शचीके # 
ऋतु वसन्त बह त्रिविध बयारी & सब कहुँ सुलभ पदारथ चारी ५ 
सके चन्दन वनितादिक भोगा & देखि हष विस्मय सब लोगा १ 


दो° सम्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार । १ 
` तेहिनिशिआश्रमपींजरा,राखे भा भिनुसार॥ $ 
कीन्ह निमजन तीरथराजा ® नाइ मुनिहि शिर सहित समाजा ५ 
ऋषिआयसु अशीश शिर राखी ® कारि दण्डवत विनय बहु भाखी ६ 
पथ गथ कशल साथ सबलीन्हे & चले चित्रकूटहिं चित दीन्हेतै 
राम सखा कर दीन्हे लागू $ चलत देहधरि जनु अनुराग , 
नहिं पदत्राणं शीश नहिं छाया ® प्रेम न ब्रत धम्मं अमाया ॐ 
लषण राम सिय पर्थं कहानी ® पूछत सखहि कहत बृदुबानी 
रामवास थल विटप विलोके $ उर अनुराग रहत नहीं रोके 
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देखि दशा सुर वर्षहिं फला 8 भइ मृदु महि मणु मंगलमूला « 
दो" किये जाहिं छाया जलदं, सुखद बहत वर वातं ।, 
तस मयु भयउ न राम कहुँ, जस भा भरतहि जात; 
% जड़ चेतन मग जीव घनेरे & जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे} 
ते सब भये परमपद योगू $ भरत दरश मेटा भवरोगू ३ 
यह बाड़े बात भरत की नाहीं $ सुमिरत जिन्हें राम मन माही 
। बारेक राम कहत जग जेड & होत तरण तारण नर तेज 
# भरत रामाप्रिय पुनि लघु भाता # कस न होइ मगु मंगलदाता ह 
॥ सिद्ध साधु मुनिवर अस कहां & भरतहिं निरखि हर्ष हिय लहहीं ५ 
देखि प्रभाव सुरेशहि शोचू $ जग भल भलाहि पोच कह पोचु ‡ 
गुरुसन कहेउ करहु प्रभु सोई 8 रामहिं भरतहि भेंट न होई 
४ दो राम सकोची प्रेमवश, भरत सम्रेम पयोधि।' 
# बनी बात बिगरन चहत, करिय यतन छलशोधि॥ १ 
£ वचन सुनत सुरगुरु मुसकाने & सहस नयन बिनु लोचन जाने ६ 
कह गुरु वादि चोम छलछांडू $ इहा कपट करि होइहि भांडू # 
# मायापाति सेवक सन माया $करियत उलटि परे सुरराया।/ 
2 तब कछु कीन्ह राम रुख जानी 8 अब कुचाल करि होइहि हानी ; 
5 सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ $ निज अपराध रिसाहिं न काऊ 
जो अपराध भक्त कर करई $ राम रोष पावक सो जरई 
। लोकहु वेद विदिते इतिहासा & यह महिमा जानहिं दुर्वासा हैँ 
भरत सरिस को राम सनेही $ जग जपु राम राम जपु जेही 
४ दो ० मनहुँन आनिय अमरपाति, रघुपति भक्त अकाज । # 
४ अयश लोक परलोक दुख,दिनदिन शोकसमाज॥ ; 
छ सुनु सुरेश उपदेशं हमारा $ रामह सेवक परम पियारा * 
) मानत सुख सेवक सेवकाई & सेवक वेर वेर अधिकाई 
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र) १ कोमल २ बादल ३ इया ४ एक बार ५ इन्द्र ६ अगिन ७ जाना ८ देवेन्द्र ३ शिक्षा॥ २ 
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है यद्यपि सम नहिं राग न रोपू & गहहि न पाप पुण्य गुण दोषू # 

कर्मे प्रधान विश्व करि राखा # जो जस करे सो तस फल चाखा ३) 
% तदपि करहि सम विषम विहारा $ भक्क अभक्क हृदय अनुसारा ॐ. 
& अगुण अलेख अमान एकरस ® राम सगुण भये भक्त प्रेमबस &. 
त राम सदा सेवक रुचि राखी & वेद पुराए साधु सब साखी 
बै अस जिय जानि तजहु कुरिलाई & करहु भरत पद प्रीति मुहाइ 


# दो? रामभक्क परहित निरत, परदुख दुखी दयाल। 

# भक्कशिरोमणि भरत ते, जनि डरपह सुरपाल॥ 

४ सत्यसन्ध प्रभु सुर हितकारी 8 भरत राम आयेसु अनुसारी 

% स्वारथ विवश विकल तुम होह छ भरत दोष नहि राउर मोह 

^ सुनि सुखर सुरणुरु वरबानी 8 भा प्रबोध मन मिटी गलानी 
वषि प्रसून हरषि सुरराञ छ लगे सराहन भरत स्वभाऊ 
यहि विधि भरत चले मगुजाहीं $ दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं 

# जबहिं राम कहि लेहिं उसासा # उमगत प्रेम मनहूँ चहुँपासा 

) दरवहिं वचन सुनि कुलिश पखाना & पुरजन प्रेम न जाइ बखाना 

« बीच वास करि यमुनहिं आये $ निरखि नीरं लोचन जलबाये 


$ दो ° रघुवर वर्ण विलोकि वर, वारि समेत समाज। 
होत विरहवारिधि मगन, चढ़े विवेक जहाज ॥ 
यमुनतीर तेहि दिन कर वास्‌ $ भयउ समय सम सबहि सुपासू 

है रातिहि घाट घाट की तरणी & आई अगेणित जाई न वरणी 
# प्रात पार भे एकहि खेवा & तोषे राम सखा करि सेवा # 
0 चले नहाइ यमुन शिरनाई & साथ निषादँनाथ लघु भाई, 
% आगे मुनिवर वाहन आडे & राज समाज जाय सब पाढे 
तेहि पादे दोउ बन्धु पयादे $ भूषण वसन वेष सुँठि सादे 
सेवक सुहृद सचिव॑सुत साथा ® सुमिरत लषण सीय रघुनाथा 


क oa 


१ दुएता २ देखता ३ आज्ञा ४ फूल ५ जल ६ बे प्रमाण ७ गुइ ८ सुम्दर ६ अभिनम्दन।। 


ह | २६८ | मक» रामायणञ्जयोध्याकाणड 


| जहे जहँ राम वास विश्रामा $ तह तहँ करहिं सम्रेम प्रणामा डु 
/ दो ° मगुवासी नरनारि सुनि, धाम काम तजि धाइ। 


5 कहहिं सप्रेम एक इक पाहीं $ राम लषण सखि होहि कि नाहीं 
वयं वर्ष वसन रूप सोइ आली $ शील सनेह सरिस समचाली 
र? वेषन सो सखि सीय न संगा # आगे अनी चली चतुरंगा 
+ नहिं प्रसन्नमुख मानस खेदा $ ससि सन्देह होत यहि भेदा 
+ तासु तर्क तियगण मन मानी ® कहहिं सकल तोहिंसम न सयानी 
) तेहि सराहि वाणी फुर पूजी $ बोली मधुर वचन तिय दजी 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू 8 जेहि विधि राम राज रसभगू 
९ भरतहि बहुरि सराहन लागी $शील सनेह सुभाव सुभागी 


+ दो° चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजि राज । 


| 


प 
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देखि स्वरूप सनेहवश, सुदित जन्म फल पाइ ॥ 


जात मनावन रघुवरहिं, भरत सरिसं को आज॥ 


† आयप भक्कि भरत आचरण & कहत मुनत दुख दूषण हरण 
४ जो कछु कहिय थोर सखि सोई & रामबन्धु अस काहे न होई 


2 तब सब सानुज भरतहिं देखे & भये धन्य युवती जन लेखे ५ 
© सुनि गुण देखि दशा पढिताहीं ® केकाये जननि योग्य सुत नाहीं १ 
5 कोउ कह दूषण रानिहु नाहिन & विधि सब भांति हमहिं जो दाहिन २ 


९ कहुँ हमलोग वेदाविधि हीनी ® लघुकुल तिय करतूति मलीनी ५ 


$ बसहिं कुदेश कुगांव कुठामा ® कहूँ यह दरश पुण्य परिणामा है 


+ अस अनद अचरज प्रति ग्रामा & जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा # 
+ दो° भरतद्रश देखत खुले, मगुलोगन कर भाग। 


जचु सिंहलवासिन भयउ, विधिंवश सुलभ प्रयाग। १ 


> निजगुण सहित रामगुणगाथां $ सुनत जाहि सुमिरत ii 2) 
तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा & निरि निमजहिं करहिं णामा ॐ 


| हक ५ 
है १ उच्च २ शरीर ३ फ़ौज ४ समान ४ नगर ६ रेतीलीपृथ्वी७ भाग्यवश ८ कथा ६ देव-मंदिर॥ ४९ 
~ थ्य > दै Le Tee म 
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#मनहीं मन मांगहिं वर येह छ सीय राम पद पद्म सनेहू 
४ मिलहिं किरात कोल वनवासी ® वेखानस वड़ यती उदासी 
% करि प्रणाम प्रूंहिं जेहि तेही & केहि वन राम लषण वेदेही 
€ ते प्रभु समाचार सब कहहीं # भरतहिं दोखे जन्मफल लहहीं 
* जे जन कहहिं कुशल हम देखे $ ते प्रिय राम लषण सम पेसे 
# यहि विधि बूझत सबहि सुबानी 8 सुनत राम वनवास कहानी 


* दो * तेहि वासरं बसि प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ । 
# राम दरश की लालसा, भरत सरिस सब साथ ४ 
मङ्गल शकुन होहि सब काहू $ फरकहिं सुखद विलोचन बाइ 
४% भरतहि सहित समाज उचाइ $ मिलिहहिं राम मिटहिं दुखदाह 
£ करत मनोरथ जस जिय जाक & जाहिं सनेह मुरा सब छाक 
? शिथिल अंग मणु पगडग डोलहिं $ विल वचन प्रेमवश बोरलाहि 
# रामसखा तेहि समय दिखावा $ शेल शिरोमणि सहजमुहावा 
# जासु समीप सरितपैय तीरा 8 सीय समेत बसहिं दोउ वीरा 
© देखि करहि सब दण्डप्रणामा $ कहि जय जानकि जीवनरामा 
% प्रम मगन अस राजसमाजू $ जनु फिरि अवध चले रघुराजू 


५ दो “भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सके न शेपु। 
७ कविहिअगमजिमि ब्रह्मसुख,अहमममलिनजनेषु॥ 
₹ सकल सनेह शिथिल रघुवरके & गये कोस दुइ दिनकर रके 
+ जल थल देखि चले निशि बीते $ कीन्ह गमन रघुनाथ पिरीते 
उमा राम रजनी अवंशेखा $ जागीं सीय सपन अस देखा 
१) सहित समाज भरत जनु आये $ नाथ वियोग ताप तनु ताये 
% सकल मलिनमन दीन दुखारी 8 देखी मासु आन अनुहारी 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन ® भये शोचवश शोक विमोचन 
_ लषण सपन यह नीक न होई $ कठिन कुचाह सुनाइहि कोई 


£ १ कमल २ दिन ३ इच्छा ४ मादेरा ४ पयस्िनी ६ रात्रि ७ बाक़ी ८ शरीर ॥ 


Conn) 
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अस कहि बन्धुसमेत नहाने ® पूजि पुरोरि साधु सनमाने 
छं ° सनमानि सुरमुनि वन्दि बेठ उतर दिशि देखत भये। 


$ नम धुरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रथु आश्रम गये॥ } 
४ तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित चकित रहे। } 
/ सब समाचार किरात कोलन आइ तेहि अवसर कहे ॥ » 
५ सो° सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तनु एलक भर। + 
शरद सरोरुहं नेन, तुलसी भरे सनेह जल॥, 


५ बहुरि शोचवश भे सियरमनू & कारण कवन भरत आगमनू 
) एक आय अस कहा बहोरी ® सेने संग चतुरंग न थोरी 
` सो सुनि रामहिं भा अति शोचू ® इत पितु वच उत बन्धु सँकोचू 


भरत स्वभाव समुकि मनमाहीं ® प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ( 
+ समाधान तब भा यह जाने $ भरत कहे महँ साधु सयाने है 


# लषश लखेउ प्रभु हृदय खँभारू $ कहत समय सम नीति विचारू # 
) बिनु पूछे कछु कहउँ गुसाई $ सेवक समयं न दीठ ढिठाई १) 


£ तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी $ आपन समुकि कहों अनुगामी 
* दो° नाथ सुहृद सुठि सरल चित,शील सनेह निधान । 
४१ सबपर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आएंसमान॥ 
` विषयी जीव पाइ प्रभुताई ® मूद मोह वश होहिं जनाई 
* भरत नीतिरत साधु सुजानो ® प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना 
# तेऊ आज राजपद पाई # चले धर्म मर्य्याद मिठाई 
४ कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताकी $ जानि राम वनवास इकाकी 


2 करि कुमत्र मन साजि समाजू & आये करन न राजू १) 
` कोटि प्रकार कलापि कुटिलाई & आये दलँ बटोरि दोउ भाई 
जो जिय होति न कपट कुचाली & केहि सुहात रथ वाजिर्गजाली | 


^ १शाम्भु २ कमल ३ फिरि ४ फौज ५ वक़्त ६ चतुर ७ फ़ौज ८ घोड़े-हाथियो की पाँति॥ डरै 


र 


दो ° चत्रिजाति रघुकुलजनम, राम अनुज जगजान 


क 
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भरतहि दोष देइ को जाये & जग बोराइ राजपद पाये 
दो" शशि युरुतियगामी नहुष, चढे भूमिसुर यान। 

लोक वेदते विमुख भा, अधम को वेण समान। 
सहसबाहु मुरनाथ त्रिशंकू $ केहि न राजमद दीन्ह कलकू 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ ® रिपुं रण रच न राखब काऊ 
एक कीन्ह नहिं भरत भलाई & निदरे राम जानि असहाई 
समुमिपरिहि सो आजु विशेखी $ समर सरोष रामरुख देखी 
इतना कहत नीतिरस भूला & रणरस विटपै पुलाकि जनु फूला 
प्रभु पद वन्दि शीश रजराखी & बोले सत्य सहज बलभाखी 
अनुचित नाथ न मानब मोरा & भरत हमहि उपचारं न थोरा 
कहँलगि सहिय रहिय रिसमारे $ नाथ साथ धनु हाथ हमारे 


लातह मारे चढत शिर, नीच को धरि समान ॥ 

उठि करजोरि रजायसु मागा ® मनहुँ वीररस सोवत जागा 

वांधि जटा शिर कसि कटि भाथों 8 साजि शरासने शायक हाथा 

५ आजु राम सेवक यश लेऊ® भरतहि समर सिखावन देऊ 
राम निरादर कर फल पाई & सोवहु समर सेज दोउ भाई 

आइ बना भल सकल समाज ® प्रकट करों रिस पाडिल आज्‌ 

जिमि करिनिकर दले मृगंराजू & लेइ खपेटि लवा जिमि बाजू 

तेसाहे भरतहि सेन समेता & सानुज निदरि निपातों खेता 

जो सहाय कर शकर आई & तदपि हतों रण राम दुहाई 


दो ° अति सरोष मांषे लषण, लखि सुनि शपथप्रमान । 

सभयल।कसब लोकपति, चाहत भभरि भगान। 

जग भे मगन गगन भे बानी 8 लषण बाइबल विपुल बखानी 

तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा & को कहिसके को जाननहारा 

£ १ आहाण २ शत्रु ३ युद्ध ४ बृत्त ५ उपाय ६ तरकस ७ धनुष ८ सिंह ६ क्राध किया » 
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॥ अनुचित उचित काज कछु होई & समुझि करिय भल कह सब कोई # 
2 सहसा कारि पाठे पढिताहीं & कहहिं वेद बुध ते बुधे नाहीं: 


सुनि सुर वचन लषण सकुचाने $ राम सीय सादर सनमाने ३ 


€ कही तात तुम नीति सुहाई & सब ते कठिन राजमद भाई! 
| जो अँचवत मातहिं नृप तेई ® नाहिं न साधु समा जिन सेई है 
+ सुनहु लषण भल भरत सरीखा & विधिप्रपंच महँ सुना न दीखा # 


| 


* दो० भरतहि होइ न राजमद, विधि हरि हर पदपाइ। # 


कबहुँकि कांजीशीकरनि, चीर सिन्धु विनशाइ॥/ 
तिमिर तंरुण तरणिहि सक गिल ® गगन मगनमकु मेघहि मिलई त्‌ 


) गोपद जल बूड़हिं घटयोनी & सहज क्षमा बरु बांड़हिं चोनी ? 
ध मशक फूंक बरु मेरु उड़ाई ® होय न नपमद भरतहि भाई * 


 लषण तुम्हारि शपथ पितु आना ® शुचि सुबन्धु नहिं भरत समाना 


सगुण चीरं अवगुण जल ताता & मिले रचे परपंच विधाता हँ 


तँ भरत हस रविवस तड़ागा ® जन्मि कीन्ह गुणदोष विभागा हैँ 


# गहिगुण पय तजि अवगुण वारी & निजयश जगत कीन्ह उजियारी ४ 


% कहत भरत गुण शील स्वभाऊ # प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ; 
दोऽ सुनि रघुवर वाणी विबुध, देखि भरत पर हेतु। 


४ जो न होत जग जन्म भरतको $ सकल धर्म धुरि धराणि धरतको 
है कविकुल अगम भरत गुणगाथा $ को जाने तुम बिनु रघुनाथा 
# लषण राम सिय सुनि सुरबानी 8 अतिसुख लह्यो न जाइ बखानी 
* इहा भरत सब सहित सहाये ® मन्दाकिनी पुनीत नहाये 
# सरित समीप राखि सब लोगा & मांगि माठु गुरु सचिव नियोगा ; 
४ चले भरत जह सिय रघुराई $ साथ निषादनाथ लघुभाई' 
% समुकि मातु करतब सकुचाहीं & करत कुतर्क कोटि मनमाहीँ' 


लगे सराहन सहसमुख, प्रभुको कृपानिकेतु॥ 


१ पण्डित २ मस्त हो ३ सिरका ४ अंधेरा ५ युवा ६ सये ७ दूध ८ समुद्र £ गुइ ॥ 
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0१ => भरतरामाश्रमागमन ०<ऋू<- [ २७३ |? 
% राम लषण सिय सुनि मम नाक ® उठि जन अनत जाहिं तजि ठाउ # 
। दो° मातुमते महँ जानि मोहिं, जो कछु करहिं सो थोर। ; 
र अधंअवशण तजि आदरहिं,समामि आपनी ओ र ॥ 
% जो परिहरहिं मलिन मन जानी $ जो सनमानहि सेवक मानी 
मोरे शरण राम की पनहीं & राम मुस्वामि दोष सब जनंहीं % 
'जग यशभाजन चातक मीना & नेम प्रेम निज निपुण नवीना % 
ठ अस मन गुनत चले मगुंजाता 8 सकुचि सनेह शिथिल सब गाता है 
) फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी ® चलत भक्तिबल धीरज धोरी ह | 
जब समुझहि रघुनाथ स्वभाऊ & तब पथ परत उतावल पाऊ ४ 
¢ भरत दशा तेहि अवसर केसी & जल प्रवाह जलअंलिगाति जेसी % 
| देखि भरत कर शोच सनेहू के भा निषाद तेहि समय विदेह % 
„ दो° लगे होन मंगल शकुन'सुनिणनिकहत निषाद! % 
मिटिहि शोच होइहि हरष, पुनि परिणाम विषाद ॥ %; 
मेवक वचन सत्य सब जाने ®$ आश्रम निकट जाय नियराने 


छ 


भरत दीख वन शेल समाज ® मुदित चुषित जनु पाइ मुनाजू # 
हा ईति भीति जनु प्रजा दुखारी ® त्रिविध ताप पीड़ित ग्रहभारी 
जाइ मुशाज सुदेश सुखारी ® भइ भरत गति तेहि अनुहारी 
र राम वास वन सम्पति भाजा ® सुखी प्रजा जनु पाइ मुराजा 
हुँ सचिव विराग विवेक नरेशू छ विपिनं सुहावन पावन देशू( 
है भट यम नियम शेल रजधानी ® शांति सुमति शुचि सुन्दर रानी र | 
2 सकल अंग सम्पन्न सुराऊ & रामचरण आश्रित चितचाऊ 
NC मस ¢ = द ~ 
5 दो" जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक सुवाल! 
॥ ' करत अकणएटक राजपुर, सुख सम्पदा सुकाल॥ 
डन प्रदेश मुनि वास घनेरे & जनु पुर नगर गांव गण सेरे 
“क विपुल विचित्र विँग मृगनाना छ प्रजा समाज न जाइ रछ ड? 


१ पाप २ दास को ३ मछली ४ रास्ता ५ भ्रमर ६ खन ७ युक ८ भूपाल ६ पक्षी ॥ 
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५ खगेहा करि हेरि बाघ वराहा & देखि महिष इक साज सराहा हुँ 
४ वेर विहाय चरहिं इकसंगा 8 जहे तहँँ मनहुँ सेन चतुरगा % 
%& मरना झरहिं मत्त गज गाजहिं & मनहुँ निशान विविधाविधिबाजहि २ 
९ चक चकोर चातक शुक पिकगन ® कूजत मजु मराल इ मन ५ 
# अलिगण गावत नाचत मोरा & जनु सुराज मंगल चहुँओरा / 
# बेलि विटपं तृण सफल सफूला 8 सब समाज मुद मङ्गल मूला # 
१ दो राम शेले शोभा निराखि, भरत हृदय अतिप्रेम । । 
तापस तपफल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम॥ह 


0 तब केवट ऊंचे चादि घाई & कहा भरत सन भुजा उठाई 


५ नाथ देखिये विटप विशाला $ पाकर जम्बु रसांल तमाला 
` तिन तरुवरन मध्य वट सोहा & मंजु विशाल देखि मन मोहा 
" नील सघन पल्लव फल लाला & अविचल छाह सुखद सब काला 
# मानहुँ तिमिरं अरुण मयरासी ® विरची विधि सकेलिसुषमासी है 
तेहि तरु सरित समीप गोसाई # रघुवर पर्णकुटी तहु छाई 
तुलसी तरुवर विविध मुहाये & कहुँ कहुँ सिय कहुँ लषण लगाये 
5 वट छाया वोदिका बनाई & सिय निज पाणिसरोज सुहाई 


& दो" जहेँ बैठे मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान ।* 
` सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम एरान ॥ १ 
सखा वचन सुनि विटप निहारी ® उमँगे भरत विलोचन वारी 
र करत प्रणाम चले दोउ भाई & कहत प्रीति शारद सकुचाई तु 
हेहि निरखि राम पद अंकाँ & मानहुँ पारस पायहु रेका # 
रज शिरधरि हिय नयन लगावहिं & रघुवर मिलनसरिस सुख पावहि १ 
देखि भरतमति अर्कथ अतीवा ® प्रेममगन खग मृग जड़जीवा 

सखहि सनेह विवश मग भूला & कहि सुपंथ सुर वर्षहि झला तु 


4 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे $ सहज सनेह सराहन लागे? 


2१२२ गेंड़ा २ सिंह ३ बच्च ४ पवत ५ आम ६ अंधरा ७ सिह ८ निर्धनी ह न कहन योग्य ॥ 
-% जे) Nk NE % Ye ANE AA ANE AN AN AX ACA AN Ar ५८३? 


क भरत्रामसङ्गमं < [ २७५ है । ८ 


होत न भूतले भाव भरतको $ अचर सचर चर झचर करत को; 


दो? प्रेम अमियं मन्दर विरह, भरत पयोधि गँभीर । 
मथि प्रकटे सुर साहित, कृपासिन्धु रघुवीर ॥ ; 
सखा समेत मनोहर जोटा & लखेउ न लषण सघन वनओटा * 
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन $ सकल सुमगल सदन सुहावन: 
* करत प्रवेश मिटा दुखदावा $ जनु योगी परमारथ पावा 
* देखे लषण भरत प्रभु आगे & पूछत वचन कहत अनुरागे 
# शीश जटा कटि मुनिपट बांधे ® तूर्ण कसे कर शर धनु कांधे # 
वेदी पर मुनि साधु समाज &सीय सहित राजत रघुराजू; 
४ वलकलंवसन जटिल तनु श्यामा & जनु मुनिवेष कीन्ह रतिकामा २ 
कर कमलन धनु शायक फेरत $ जीकी जरनि हरत हँसि हेरत १ 
५ दो ° लसत मंजु मुनिमण्डली, मध्य सीय रघुचन्द । 
£ ज्ञानसभा जनु तनु धरे, भक्ति सचिदानन्द॥ 
टू सानुज सखा समेत मगन मन ® बिसरे हप शोके सुख दुखगन ह 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई & भूतल परे लकुट की नाई 
वचन सप्रेम लषण पहिंवाने & करत प्रणाम भरत जिय जाने 
४ बन्धु सनेह सरस यहि ओरा $ उत साहिब सेवा बरजोरा 
९ मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई $ सुकवि लषण मनकी गाति भनई 
रहे राखि सेवा पर भारू& चढ़ी चङ्ग जनु खेंच खिलारू 
हैं कहत सप्रेम नाइ महिमाथा & भरत प्रणाम करत रघुनाथा 
$ उठे राम सुनि प्रेम अधीरा ® कहुँ पट कहुँ निषंगं घनु तीरा 
$ दो" बरबस लिये उठाय उर, लाये कृपानिधान। र 
§ भरतरामकी मिलनि लखि, बिसरेउ सबहिं अपान॥ 
$ मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी $ कविकुल अगम कर्म मन बानी % 
€ परम प्रेम प्रण दोउ भाई ® मनबुधि चित अहमिति बिसराई 
कौ १ पृथ्वो २ अस्त ३ समुद्र ४ तरकस ५ छालके कपड़े ६ खुशी ७ दुःख ८ पतंग ६ तरकस्प।। 
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५ कृहहु सो प्रेम, प्रकट को करई ® केहि छाया कविमति अनुसरई 
अ कविहि अर्थ आखर बलसांचा $ अनुहर तालगतिहि नट नाचा 
` अगम सनेह भरत रघुवर को ® जहे न जाइ मन विधि हरिहरको 
^ सो में वराणि कहां केहि भाती $ बाजु सुराग कि गांड़रं ताती 
_ मिलनि विलोकि भरत रघुवरकी & सुरगण सभय धुकधुकी धरकी 
“ समुझाये सुरगुरु जड़ जागे & वरषि प्रसून प्रशसन लागे 


दो? मिलि सम्रेम रिषुसूदर्नाह,कवट भेंट राम। 4 
भूरि भाग्य मेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम 


भेंटेड लषण ललकि लघुभाई ® बहुरि निषाद लीन्ह उरलाई 
पुनि मुनिगण दोउ भाइन वन्दे छ आभिमत आशिष पाइ अनन्दे . 
सानुज भरत उमँगि अनुरागा ® धारे शिर सियपद पश परागा 

& पुनि पुनि करत प्रणाम उठाये ® सिय करकमल परसि बेठाये ५ 
सीय अशीश दीन्ह मनमाही $ मगन सनेह देह सुधि नाहा ह 

सबविधि सानुकूल लखि सीता $ भे अशोच उर अपडर बीता # 
कोउ कछु कहे न कोउ कळु पूछा # प्रम मरा मन निज गाते छूछा ५ 


OO ~ 


$ तेहि अवसर केवर धीरज धारे ® जोर पाए विनवत प्रणाम कारि १ 


5 दो° नाथ साथ सुनिनाथ के, मातु सकल एुरलोग?? 
सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥ १ 
४ शीलमिन्धु मुनि गुरु आगमन्‌ $ सीय समीप राखि रिपुदमनूं ५ 
( चले सवेग राम तेहि काला $्षधीर धम्मेधुर दीनदयाला 
गुरुहि देखि सानुज अनुरागे & दण्डप्रणाम करन प्रभु लागे 
मुनिवर धाइ लिये उर लाइ & प्रेम उमँगि भेटे दोउ भाइ ( 
प्रम पुलाके केवट काहे नामू & कीन्ह दूरिति ढाएडप्रणामू 
रामसखा ऋषि बरबस भेटे & जनु महि लुटत सनेह समेटे १ 
ह रघुपात भक्ति सुमगलमूला ® नभे सराहि सुर वरषहि फूला ५ 
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१ भड़ २ वःञ्छुत ३ कमत ४ प्रसन्न ५ समय ६ शत्रुघ्न ७ वाशष्ठज़ा ८ आकाश ।। हे 
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॒ ; हिसम निपट नीच कोउ नाहीं & बड़ वशिष्ठ म को जगमाही 
हुदो” जेहि लखिलषणहतेअधिक, मिले मुदित मुनिराउ। १ 
सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाउ ॥ + 
४ आरत लोग राम सब जाना ® करुणाकर सुजाने भगवाना % 
जो जेहि भांति रहा अभिलाखी ® तेहि तेहिकी तेमी रुचि राखी % 
सानुज मिलि पलमहँ सब काह & कीन्ह दूरि दुख दारुण दाह 
# यह बड़िबात राम के नाहीं ® जिमि घटकोटि एकरेवि ढाहीं 
मिलि केवटहि उमँगि अनुरागा $ पुरजन सकल सराहहिं भागा 
५ देखी राम दुखित महतारी ® जनु सुबेलि अवली हिममारी ४ 
5 प्रथम राम भेटे केकेयी ® सरलस्वभाव भक्ति मति भेयी 
४ पगपरि कीन्ह प्रबोध बहोरी & कालकर्म्म विधिशिर धरि खोरी 5 
दो” भेंटे रघुवर मातु सव, करि प्रबोध परितोष।% 
„ अम्ब दश आधीन जग, काह न देइय दोप॥१ 
है गुरुतिय पद वन्दे दोउ भाई ® सहित विप्रतिय जे सँग आई 
(गङ्ग गोरिसम सब रनमानी ® देहि अशीश मुदित मृदुवानी 
५ गहिपद लगे सुमित्रा अङ्का # जनु मेरी सम्पति अति र्का 
१) पुनि जननीचरणन दोउ भाता & परे प्रेम व्याकुल सब गाता 
% अति अनुराग अम्बं उरलाये $ नयन सनेह सलिल नहवाये» 
6 तेहि अवसर कर हृष विषादू & किमि कवि कहे मूर्क जिमि स्वादू 
मिलि जननिहिं सानुज रघुराऊ के गुरुसन कहेउ कि धारिय पाऊ हँ 
श पुर जन पाइ मुनीश नियोगू # जल थल तकि तकि उतरे लोग # 
४ दो० महिसुर मंत्री मात शुरू गने लोग लिय साथ। 
% पावन आश्रमगमन किय, भरत लपण रघुनाथ ॥ } 
9 सीय आइ मुनिवर पग लागी 8 उचित अशीश लही मनमांगी ३ 
ॐ गुरुपल्रिहि मुनितियन समेता & मिलि सप्रेम कहि जाइ न जेता $ 


नाना 5 पललडन doe oo Sore गी शितल ims “a 


१ अतुर २ सूर्य ३ पंक्ति ४ पाला ५ गरोब ६ माता ७ जल ८ गंगा ६ ग्राह्मख ॥ 
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वन्दि वन्दि पद सिय सबहीके छ आशिष वचन लहे प्रिय जीके 
सासु सकल जब सीय निहारी ® मूँदेउ नयन सहमि सुकुमारी 
5 परी बधिकवश मनहुँ मराली $ काह कीन्ह करतार कुचाली 
२ तिन सिय निरखि निपट दुख पावा & सो सब सहिय जो देव सहावा 
+ जनकसुता तब उर घरि धीरा $ नीलनलिन लोचन भरि नीरा 
# मिली सकल सामुन शिरनाई $ तेहि अवसर करुणा महिल्याई 
१ दो ° लागिलागि पग सबनि सिय, भेंटति अतिअनुराग। 
५ हृदय अशीशहिं प्रेमवश, रहिहो भरी सुहाग ॥ 
५ विकल सनेह सीय सब रानी ® बेठन सबाहि कहेउ गुरुज्ञानी 
5 प्रथम कही जगगति मुनिनाथा 8 कहे कछुक परमारथ गाथा 
४, नृपकर सुरपुर गमन सुनावा & मुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा 
' मरण हेतु निज नेह विचारी ® भे अति विकल धीर धुरधारी 
# कुलिशं कठोर सुनत कड़बानी $ विलपत लषण सीय सबरानी 
४ शोक विकल अति सकल समाजू & मानहुँ राज अकाजेउ आजू 
मुनिवर बहुरि राम समुभाये $ सहित समाज सुसरित नहाये 
ब्रत निरबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा ® मुनिहुँ काह जल पान न लीन्हा 
दो° भोर भये रघुनन्दनहिं, जो सुनि आयसुं दीन्ह। 
श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन्ह॥ 

करि पितु क्रिया वेद जस वरणी & भे पुनीत पातक तमं तरंणी 
# जासु नाम पावकं अघ तूला & सुमिरत सकल सुमंगल मूला 
शुद्ध सो भये साधु सम्मत अस $ तीरथ आवाहन सुरसरि जस 
शुद्ध भये दुइ वासर बीते & बोले गुरुसन राम पिरीते 
नाथ लोग सब निपट दुखारी 8 कन्दमूल फल अम्बु अहारी 
सानुज भरत सचिव सब माता & देखि मोहिं पल जिमि युगजाता 
सब समेत पुर धारिय पाञ छ आपु इहा अमरावति राऊ 


१ जानको = वज्र ३ निज्ञल ४ आज्ञा ५ अंधेरा ६ नोका ७ अगिन ८ दिन ६ जल ॥ 
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2 बहुत कहेउँ सब करेउँ ढिठाई $ उचित होइ तस करिय गुसाई # 


दो? धमहेतु करुणायतन, कस न कहह अस राम । + 
१ लोकदुसखितदिनदुइ दरश, देखि लहहिं विश्राम ॥; 
% राम वचन सुनि सभय समाज ® जनु जलानिधिमहँ विकल जहाजू । 
% सुनि मुनि गिरा सुमगलमूला & भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला 
र पावनपय तिइँकाल नहाहीं & जेहि विलोकि अघओध नशाही ५ 
( मंगल मूरति लोचन भरि भरि & निरखहि हरषि दंडवत करि करि ह 
# राम शेल वन देखन जाहीं ® जहँ सुख मकल सकल दुख नाहीं 
* भरना भझरहिं सुधासम वारी ® त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी 
विटप बोलि तृण अगणित जाती $ फल प्रसून पल्लव बहुभाँती 
% सुन्दर शिला सुखद तरुब्वाहीं & जाइ वरि छवि वन केहिपाहीं 
दो° सरन सरोरुह जल विहँग,कूजत गुंजत भंग।! 
वेर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग॥ ६ 
कोल किरात भिन्न वनवासी ® मधु शुचि सुंदर स्वादु सुधांसी 6 
भरि भरि पर्णकुटी रचि रूरी $ कन्दमूल फल अंकुर जूरी 
सबहि देहिं करि विनय प्रणामा $ कहि कहि स्वादुभेद गुणनामा | 
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं & फेरत राम दोहाई देहीं? 
कहहिं सनेह मगन मृदु बानी & मानत साधु प्रेम पर्हिचानी ५ 
तुम सुकृती हम नीच निषादा $ पावा दर्शन राम प्रसादा! 
हमहिं अगम आति दरश तुम्हारा $ जस मरुधराणि देवसरि धारा। 
राम कृपाल निषाद नेवाजा ® परिजन प्रजा चलिय जस राजा; 


दो °यह जियजानिसकोचतजि,करिय डोह लखि नेह । ह 
| हमहिं कृतारथ करन लगि. फल तृण अंकुंर लेहु॥ ३ 

लुम प्रिय पाहुन वन पगुधारे सेवा योग न भाग हमारे: 
देब कहा हम तुमहिं गुसाई ® ईधन पात किरात मिताई९ 
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यह हमारि अतिबड़ि सेवकाई ® लेहि. न बासन वेसन चराई 
हम जड़ जीव जीवगणधघाती ® कुटिल कुचाली कुजाती ‡ 
पाप करत निशि वासर जाहीं & नहिं केटि पट नहिं पेट अघाहीं ५ 
सपनेहुँ पम्मेबुद्धि कस काऊ & यह रघुनन्दन दरश प्रभाऊ ५ 
जबते प्रभु पद पद्म निहारे ® मिटे दुसह दुख दोष हमारे? 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे $ तिनके भाग्य सराहन लागे 


ठं° लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहां । 
बोलने मिलनि सियरामचरण सनेह लखि सुख पावहीं॥ 
नर नारिनिदरहिं नेहनिज सुनि कोलमिल्लनकी गिरों। 
तुलसी कृपा रघुवेशमाणि की लोह ले नोका तरा॥ 


सो° विहरहि वन चहुँओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। 
जल जिमिदाहुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥ 


£ पुर नर नारि मगन अति प्रीती ® वासर जाहि पलक सम बीती 
सीय सासु प्रतिवेष बनाई $ सादर करहि सरिस सेवकाइ 
४ लखा न मम राम बिनु काह #& माया सब मिय माया माह ?) 
& सीय सासु मेवा वश कीन्हीं छ तिनलहि मुख शिषअआशिषदीन्हीं % 
( लखि मिय सहित सरल दोउ भाई & कुटिल रानि प्रछितानि अघा 
# अब जिय महे याचति केकेई ® महि न बीच विधि मीचु न देई 
लोकह वेद विदित कवि कहहीं ® रामविमुख थल नरक न लहहीं 3 
| यह संशय सबके मनमाहीं & रामगमन विधि अवध कि नाही ?) 


a 5 9 


५ दो°निशिंननींदनाहि भ्रूखंदिन, भरत विकल सुठिशोच। २ 
४) नीच कीचबिच मगन जस, मीनहिं सलिल सँकोच॥ ? 
% कीन्ह मातु मिसु काल कुचाली & इति भीति जस पाकत शाली १ 
& केहि विधि होइ राम अभिषेकूं & मोहि अनुभवत उपाय न एकू % 


4 १ कमर २ कमाल ३ निन्दत हें ४ वाणी ५ मेंढक है मार्ट छर त्रि ८ धान ६ राजतिलक 4। हैं 
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# अवाश फिरहि गुरुआंयसु मानी ® मुनि पुनि कहब रामराचि जानी 

४ मातु कहे बहुरहिं रघुराऊ ® रामजननि हठ करब न काऊ 
0 मोहिं अनुंचर कर केतिक बाता & तेहि महँ कुसमय वाम विधांता % 
( जो हठ करों तो निपट कुकरमू & हरॅगिरि ते गुरुसेवक धरमू 
# एको युक्वे न मन ठहरानी $ शोचत भरतहि रेनि सिरानी द 
# प्रात नहाइ प्रभुहिं शिरनाई & बेठत पठये ऋषय बुलाई 


# दो° गुरुपदकमल प्रणाम करि, बेठे आयस पाइ। 


# विप्र महाजन सचिवं सब, जुरे सभासद आइ॥ 
/ बोले मुनिवर समय समाना $ सुनह सभासद भरत मुजाना 
) धम्मंधरीण भानुकुल भानू & राजा राम स्त्रवश भगवान्‌ ॥ 
5 सत्यसन्ध पालक श्रातिसेतूँ ® रामजन्म जगमंगलहेत्‌ » 
( गुरु पितु मातु वचन अनुसारी $ खल दल दलन देव हितकारी £ 
ह नीति. प्रीति परमारथ स्वास्थ ® कोउ न रामसम जान यथारथ 
# विधि हरिहरशशिरवि दिशिपाला $ माया जीव कर्म कुलिकाला 
१) अहिप महिप जहँलागि प्रभुताई & योग सिद्धि निगमागम गाई 
ॐ करि विचार जिय देखट्ट नीके $ राम रजाय शीश सबहीके 
5 दो? राखे राम रजाय रुख, हम सवकर हित होइ।% 
5 समुभिसयाने करह अब, सब मिलि सम्मत सोइ॥ 
श सब कहें सुखद राम अभिषेक छ मंगलमूल मोद मगुए 
। केहि विधि अवध चलहि रघुराई ® कहह समुझि सोइ करें उपाई 
# सब सादर मुनेवर सुने वानी $ नय॑ परभारथ स्वास्थ सानी # 
उतर न आव लोग भे भोर $तब शिरनाय भरत कर जोर 
भानुवंश भे भूप घनेरे$ अधिक एक ते एक बढ़ेरे 
जन्महेठु सबकर पितु माता #& कमे शुभाशुभ देइ विधाता 
र दलि दुख सृजे सकल कल्याना & अब अशीश राउर जग जाना 


१ आशा २ दाख ३ ब्रह्मा ४ केलास ५ मन्त्री ६ सूये ७ पुल ८ नीति ६ राजा ॥ 
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सो गुसाईँ विधि गति जेइ छेकी & सके को रारि टेके जो टेकी 
दो ° बूभिय मोहिं उपाय अब, सो सब मोर अभाग। 
र सुनि सनंहमय वचन शुरु, उर उपजा अनुराग ॥ 


तात बात फुर राम कृपाहीं® राम विमुख सुख सपनेहुँ नाहीं 
सकुचों तात कहत इक बाता ® अर्ध तजहिं बुध सर्वस जाता 
तुम कार्नन गमनइ दोउ भाई & फ़ेरिय लषण सीय रघुराई 
सुनि शुभवचन हषे दोउ भ्राता 8 भे प्रमोद परिपूरण गाता 
मन प्रसन्न तनु तेज विराजा $ जनु जिय राव राम भे राजा 
बहुत लाभ लोगन लघु हानी $ सम दुख सुख सब रोवहिं रानी 
कहहिं भरत मुनि कहा सो कीजे $ फल जगजीवन अभिमत दीजे 
कानन करों जन्म भरि वासू ® यहिते अधिक न मोर मुपासू 
दो" अन्तरयामी राम सिय, तुम स्वेज्ञ सुजान! 
जो फुर कहहुँ तो नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान॥ 
८ भरत वचन सुनि देखि सनेह & सभा सहित मुनि भये विदेह 
हुँ भरत महामहिमा जल रासी ® मुनिमति ठाढि तीर अबलासी 
भा चह पार यतन बहु हेरा & पावति नाव न बोहित बेरा 
ओर + को भरत बड़ाई & सरसेरि सीपकि सिन्धु समाई 
५ भरत मुनिहिं मन भीतर पाये $ सहित समाज राम पहेँ आये 
प्रभु प्रणाम करि दीन्ह सुआसन ® बैठे सुनि सब मुनि अनुशासन 
बोले मुनिवर वचन विचारी $ देश काल अवसर अनुहारी 
सुनहु राम सवेज्ञ सुजाना ® धम्मनीति गुण ज्ञान निधाना % 
दो? सब के उर अन्तर बसह, जानह भाव कुमाव। 
पुर जन जननी भरत हित, सोइ सो करिय उपाव ॥ 
आरत कहहिं विचार न काऊ® सूझ जुआरिहि आपन दाऊ 
सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ $ नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ 


१ पण्‌ २ खांच ३ पडित ४ वन ५ वाञ्छित ६ खरी ७ जद्दाज़ ८ ताज, नदी ६ दुःखी ॥ 
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| सब कर हित रुख राउर राखे & आयसु दिये मुदित फुर भाखे र 
प्रथम जो आयसु मोकहँ होई ® माथे मानि करों शिष सोई? 
पुनि जेहि कहँ जस होब रजाई & सो सब भांति करिहि सेवकाई 3 
कह मुनि राम सत्य तुम भाखा $ भरत सनेह विचार न राखा 
तेहिते कहो बहोरि बहोरी ® भरत भक्ति भइ मम मति भोरी 
मोरे जान भरत रुचि राखी & जो कीजिय सो शुभ शिव साखी 
दो” भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि । 
करव साछुमत लोकमत, ृपनय निगम निचोरि॥ 
गुरु अनुराग भरत पर देसी $ राम हदय आनन्द विशेखी 
भरतहि धर्म धुरन्धर जानी ® निज सेवक तन मानस बानी 
बोले गुरु आयसु अनुकूला $ वचन मजु मूद मङ्गलमूला 
नाथ शपथ पितु चरण दुहाई $ भयउ न सुवन भरत सम भाइ 
जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी & ते लोकह वेदहु बड़ भागी 
राउर जापर अस अनुराग & को कहि सके भरत कर भागू 
लखि लघु बन्धु बुद्धि सकुचाई & करत वदन पर भरत बड़ाई 
भरत कहहिं सो किये भलाई & अस कहि राम रहे अरगाई 


% दो ० तब नि बोले भरत सन, सब संकोच तजि तात। 
% कृपासिन्धु प्रिय बन्धु सन, कहह हृदय की बात ॥ 
५ सुनि मुनि वचन राम रुख पाई ® गुरु साहिब अनुकूल अघाई 
(¦ लखि अपने शिर सब छरभारू & कहि न सकें कछु करें विचारू 
शरीर सभा भे ठाढ़े & नीरंज नयन नेहे बाठे 
कहब मोर मुनिनाथ निवाहा $ यहिते अधिक कहां में काहा 
में जानों निज नाथ स्वभाऊ& अपराधिहु पर कोह न काऊ 
मोपर रूपा सनेह विशेखी & खेलत खुंनस कबहुँ नहिं देखी 
शिशुपनते परिहरेउ न संग्रू & कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू 
३ आश्वा २ बिनती ३ सौगंद ४ कमल ५ खुप ६ कमल ७ प्रेम ८ क्रोध ६ रिस ॥ उ 
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) में प्रभ कृपा रीति जिय जोहीं # हारेउ खेल जितावहिँ मोहा 
दो? महूं सनेह सँकोच वश, सम्मुख कहेउँ न बैन। 
दर्शन तृप्ति न आज लगि, प्रेम पियासे नेन॥% 
/ विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा छ नीच बीच जननी मिसु पारा 2 
) इहो कहत मोहिं आजु न शोभा ® आपन समुझि साधु शुचि को भा 
मातु मन्द में साधु सुचाली $ उर अस आनत कोटि कुचाली 
फरे कि कोदव बालि सुशांली ® मुक्का प्रसव कि शम्बुक ताली 
| सपनेहुँ दोष कलेश न काइ ® मोर अभाग्य उदधि अवगाह 
र 
) 


WAV WY 


बिनु समुझे निज अघ परिपाकू & जारेउँ जाइ जनाने कह काकू 
हदय हेरि हारेउँ सब ओरा ® एकहि भाति भलहि भल मोरा 
गुरु गुसाई साहिब सियरामू $ लागत मोहिं नीक परिणामू 
$ दो° सासमा प्रश गुर निकट, कहाँ सुथल सतिभाव । 
. प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर' जानहिं मुनि रघुराव ॥ 
भूपति मरण प्रेम प्रण राखी & जननी कुमति जगत सब साखी 
* दाखि न जाहि विकल महतारी ® जरहि दुमह ज्वर पुर नर नारी 
/ महीं सकल अनरथ कर मूला # सो मुनि समुझि सहों सब शूला % 
) मुनि वन गमन कीन्ह रघुनाथा & करि मुनिवेष लषण सिय साथा 
5 बिनु पनहीं अरु प्यादेहि पाये $ शंकर साखि रह्यो यहि घाये 
८ बहुरि निहारि निषाद सनेह & कुलिश कठिन उर भयउ न बेहूँ 
" अब सब आंखिन देखेरै आई $ जियत जीव जड़ सबै सहाई 
/ जिनहिं निरखि मरुं मापिनि बीछी ® ताहि विषमविष तामसं तीळी र 


५ फ 


/ दो तेइ रघुनन्दन लषण सिय, अनहित लागे जाहि । 
तासु तनैय तजि दुसह दुख, देव सहावे काहि॥ 

सुनि अति विकल भरतवर बानी ® आरति प्रीति विनय नय सानी 
१ शोक मगन सब समा खँभारू & मनहुँ कमल वन परो तुषीरू 
१ बहाना २ सुन्दर घान ३ घौधी ४ छेद ५ रास्ता ६ क्रोध ७ पुत्र ८ पाला |. 
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हैं कहि अनेक विधि कथा पुरानी & भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी ह 
$ बोले उचित वचन रघुनन्दू 8 दिनकरं कुल केखेवन चन्दू { 


) 
“ तात हृदय जनि करहु गलानी & ईश अधीन जीव गति जानी % 
४ तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे ® पुण्यश्लोक तात वश तोरे % 
+ उर आनत तुम पर कुटिलाई & जाइ लोक परलोक नशाइई 6 


# दोष देहिं जनानिहिं जड़ तेई छ जिन गुरु साधु सभा नहिं सेई अ 
+ दो मिटहि पाप परपंच सव, अखिल अमंगल भार। हुँ 
लोक सुयश परलोकसुख, सुमिरत नाम तुम्हार हुँ 
कहों स्वभाव सत्य शिव साखी ® भरत भूमि र राउर राखी # 
तात कुतर्क करहु र जनि जाये ® वेर प्रेम नहिं दुरे दुराये 
४ मुनिगण निकट विइँग मृग जाही & बाधक बधिक विलोकि पराहीं 
¢ हित अनहित पशु पक्षिहु जाना & मानुषतनु गुण ज्ञान निधाना 
ह तात तुमहिं में जानौं नीके & करों कहा असमंजस जीके हूँ 
ह राखेउ राव सत्य मोहिं त्यागी & तनु परिहरेउ प्रेम प्रण लागी 
तासु वचन मेटत बड़ शोचू # तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू 

क तापर शुरु मोहिं आयमु दीन्हा & अवाशि जो कहहु चहों सो कीन्हा 
४ दो ° मन प्रसन्न करि सकुचतजि, कहह करों सो आज । २ 

सत्यसन्ध रघुवरवचन, सुनिमा सुखी समाज॥ 

% सुरगण सहित सभय सुरराज ® शोचहिं चाहत होन अकाजू 
( करत विचार बनत कलु नाहीं & राम शरण सब गे मनमाहां% 
हँ बहुरि विचार परस्पर rs करहीं & रघुवर भक्त भाक्वेवश  अहही त) 
सुधि करि अम्बरीष दुर्वासा ® भे सुर सुरपाति निपट निरासा 


9 सहे सुरन बहुकाल विषादा & नेरहरि किये प्रकट प्रहलादा i 
% लगिलगि कान कहहिं धुनिमाथा & अब सुरकाज भरत के हाथा ॐ 
' आन उपाय न देखिय देवा $ मानत राम सुसेवक सेवा % 
१ सूर्य २ कुमोदिनी ३ नीचविचार ४ इन्द्र ५ नुसिंह ६ देवकाय ७ यल्ल ॥ 3 
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हिय सप्रेम सेवहि सब भरतहिं $ निजगुण शील रामवश करतहिं ; 
दो° सुनि सुरमत सुरणेरु कहेउ, भल तुम्हार बड़भाग । 
सकल सुमंगलमूल जग, भरत चरण अनुराग ॥ 
४ सीतापति सेवक सेवकाई & कामधेनु शत सरिस सुहाई 
भरत भक्कि तुम्हरे मन आई & तजहु शोच विधि बात बनाई र 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ छ सहज स्वभाव विवश रघुराऊ ¢ 
मन थिर करहु देव डर नाहीं & भरतहिं जानि राम परिडाही हुँ 
सुनि सुरगुरु सुर सम्मत शोचू & अन्तर्‍यामी प्रभुहि सँकोचू% 
निजशिर भार भरत जिय जानी ® करत कोटिविधि उर अनुमानी 
करि विचार मन दीन्ह्यो टीका & राम रजायसु आपन नीका 
९) 


निजप्रण तजि राखेउ प्रण मोरा & छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा 


दो ° कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ । 

करि प्रणाम बोले भरत,जोरिजलजयुगहाथ। र 
कहउँ कहावउँ का अब स्वामी $ कृपा अम्बुनिधि अन्तरयामी। 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला ® मिटी मलिन मनकल्पित शूला # 
अपडर डरेउँ न शोच समूले & राविहि न दोष देव दिशि भूले 
मोर अभाग्य मातु कुटिलाई & विधिगति विषम कालकठिनाई 3 
पाव रोपि सब मिलि मोहि घाला ® प्रणतपाल प्रण आपन पाला » 
यह नइ रीति न राउरि होई ® लोकह वेद विदित नहिं गोई र 
जग अनभल भल एक गुसाई $ कहिय होइ भल कासु भलाई # 


% 
देव देवतरुं सरिस स्वभाऊ & सम्मुख विमुख न काहुहि काउें 
दो ° जाइ निकट पहिंचानि तरु ढांह शमनसबशोच । 

मांगत ओभिमत पाव फल, राव रंक भल पोच॥ 


| लखि सब विधि गुरु स्वामि सनेह छ मिटेउ चोभ नहिं मन संदेह 
अब करुणाकर कीजिय सोई & जनहित प्रभुवित चभ न होई % 


अननल गा गण रण लर CIID नत RE 


१ बृहस्पति = रूपा ३ समुद्र ४ डरयुक्र ५ श्रीरामचन्द्र ६ कल्पवृत्त ७ कभी ८ वाञ्छित 
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जो सेवक साहिब संकोची $ निजहित चहे तामु मति पोची 
सेवक हित साहिब सेवकाई & करे सकल सुख लोभ विहाई 
स्वाथ नाथ फिरे सबहीका 8 किये रजाइ कोटि विधि नीका 
यह स्वारथ परमारथ सारू $ सकल सुकृतफल मुगति शगार 
देव एक विनती सुनि मोरी 8 उचित होइ तस करब बहोरी 
तिलक समाज साजि सब आना ® करिय सफल प्रभु जो मनमाना 


दो° सानुज पठइय मोहिं वन, कीजिय सबहिं सनाथ । 


नातरु फेरिय बन्धु दोउ,नाथ चलों में साथ॥ 
नतरु जाहिं वन तीनिउँ भाई & बहुरिय सीय महित रघुराई 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई & करुणासागर कीजिय सोइ 
देव दीन्ह सब मोपर भारू®मोरे नीति न धर्म्म विचारू 
कहों वचन सब स्वारथ हेतू $ रहत न आरत के चित चेतृ 
उतर देइ बिनु स्वामि रजाई & सो सेवक लखि लाज लजाई 
अस में अवगुण उरदेधि अगाधू 8 स्वामि मनेह सराहत साधू 
4) अब कृपालु मोहिं सो मत भावा & सकुच स्वामि मन जाइ न पावा |) 
प्रभु पद शपथ कहां सति भाऊ & जग मंगल हित एक उपाऊ 
दोऽ प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयु देव। 
सो शिर धरिधारि करहिं सव,मिटिहि अनटअवरेव॥ 
७ भरत वचन शुचि सुनि सुर हर्ष & साधु सराहि सुमन मुर वर्षे 
असमंजस वश अवध निवासी ® प्रमुदित मन तापस वनवासी 
2 रहिगे रघुनाथ सँकोची ® प्रभु गाति देखि सभा सब शोची 
# जनक दूत तेहि अवसर आवा ® मुनि वशिष्ठ सुनि वेगि बुलावा 
करि प्रणाम तिन राम निहारे & वेष देखि भे निपट दुखारे 
दूतहिं मुनिवर पूछी वाता & कहहु विदेहं भूप कुशलाता $ 
& सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा $ बोले चरर जोरे हाथा 
१ नहीं तौ २ लोटिये ३ होश ४ समुद्र ५ आशा ६ फूल ७ अनक ८ दूत ॥ 
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दै 
बूझत राउर सादर साई & कुशल हेतु सो भयउ गुसाई ; 
5 दो० नाहित कोशलनाथ के, साथ कुशल गइ नाथ। 
मिथिला अवध विशेषत, जग सब भयउ अनाथ ॥ ; 
कोशलपतिगति मुनि जनकोरा $ भे सब लोग शोचवश बोरा. 
जेहि देखा तेहि समय विदेहू & नाम सत्य अस लाग न केहू % 
रानि कुचालि सुनत महिपाले ® सूक न कछु जस मणि बिनु ब्याले ९ 
है भरत राज रघुवर वनवासू ® भा मिथिलेशहि हदय हरासू हैँ 
4 नृप बूझे बुध सचिव समाज $ कहहु विचारि उचित का आज्‌ # 
४) समुझि अवध असमंजस दाऊ ® चलियकि रहिय न कह कछु कोऊ ‡ 
5 नृपति धीर धरि हृदय विचारी ® पठये अवध चतुर चर चारी % 
(९ बूझि भरत गति भाउ कुभाञ छ आयहु वेगि न होइ लखाऊ 
६ दो° गये अवध चर भरतगति, बूझि देखि करतूति। 5 
* चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहति॥६४ 
? दूतन आइ भरत की करणी $ जनक समाज यथामति वरणी ४» 
+ मुनि गुरु पुरजन सचिव महीपति & भे सब शोच सनेह विकलमति 
चरि धीरज करि भरत बड़ाई ® लिये सुभट साहनी बुलाई 
घर पुर देश राखि रखवारे ® हयं गये रथ बहु यान सँवारे 
दुघड़ी साधि चले ततकाला & किय विश्राम न मणु महिपाला % 
भोराहि आजु नहाइ प्रयागा $ चले यमुन उतरन सब लागा 
हुँ खबरि लन हम पठये नाथा ® तिन काहि अस महि नायहु माथा 
साथ किरात छ सातक दीन्ह $ मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे 


% 
दो° सनत जनक आगमन सब, हर्षेउ अवध समाज । 


kA 


% ` रघुनन्दनहिं सँकोच बड़, शोचविवश सुररांज॥ 
गरे गलानि .. कुटिल ' केकेई $ काहि कहें केहि दूषण देई र 
अस. मन आनि मुदिर्त नरनारी & भयउ बहोरि रहब दिन चारी 


क जनकपुरी .२ दुःख. पंडित. ४ मन्त्री ५ फौज ६ घोड़े ७ हाथी ८ इन्द्र £ हर्दित ॥ 
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यहिप्रकार गत वामर सोऊ #प्रात नहान लगे सब कोऊ # 
करि मजन पूजहिं नर नारी छ गणपति गोरि पुसैरि तमारी 
रमारमण पद वन्दि बहोरी ® बिनवहिं अंचल अंजलि जोरी ॐ 
राजा राम जानकी रानी ® आनंद अवावि अवध रजधानी 
सुबस बसे फिरि सहित ममाजा ® भरतहि राम करहिं युवराजा हैँ. 
यहि सुखसुधा सींचि सबकाइ $ देव देह जग जीवन लाइ 


१) 
; दा? गुरु समाज भाइन साइत, रामराज पुर हाउ। 
अडत राम राजा अवध, मरिय मांग सव कोउ ॥ 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी & निन्दहिं योग विरति मुनि झनी 
यहि विधि नित्यकम करि पुरजन ® रामहिं करहि प्रणाम पुकि तन 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी ® लहें दरश निज निज अनुहारी 
तल सावधान मवही सनमानहि & सकल मराहत कृपानिधानहिं 
लरिकाई ते रघुवर बानी ® पालत प्रीति रीति पहिंचानी 
शील मँकोच सिन्धु रघुराऊ ® मुमुख मुलोचन सरल मुभाऊ 
कहत राम गुणगण अनुरागे $ सब निज भाग्य सराहन लागे 
% 
% 


हम सम पुण्य पुज जग थोर ® जिनहिं राम जानत करि मोर 


र 


दो? प्रेममगन तेहि समय सव, सुनि आवत मिथिलेशं । 


सहित समा संभ्रम उठ, राविकुलकमल दिनेश ॥ 
भाइ सचिव गुरु पुरजन साथा $ आगे गमन कीन्ह रघुनाथा 
गिरिवर दीख जनक नृप जबहीं & करि प्रणाम त्यागा रथ तबहीं 
राम दरश लालसा उडाइ & पथ श्रम लेश कलेश न काहू 
मन तहु जहे रघुवर वेदेही & बिनु मन तनदुख सुख सुधि केही 
आवत जनक चले यहि भाती $ सहित सनेह प्रेम मदमाती 
आये निकट देखि अनुरागे # सादर मिलन परस्पर लागे 
लगे जनक मुनिगणपद वन्दन & ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन 


१ बीता २ दिन ३ शम्भु ४ सूय्य ५ रोमांचित ६ समूह ७ राजा जनक ८ चकित ६ सूय्ये।। 
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भाइन सहित राम मिलि राजहिं $ चले लिवाइ समेत समाजहिं 
दो” आश्रम सागर शान्तरस, पूरण पावन पाथ। 
सेन मनहुँ करुणा सरितं, लिये जात रघुनाथ ॥ 
बोरति ज्ञान विराग करारे® वचन सशोक मिलत नदि नारे /) 
४ शोच उसाम समीर तरंगा ® धीरज तट तरुवर कर भंगा 
५ विषम विषाद तुरावति धारा & भय श्रम भवँरावते अपारा 
( केवट बुध विद्या बडि नावा & सकहि न खेइ एक नहिं आवा 
हैँ वनचर कोल किरात विचारे ® थके बिलोकि पथिक हिय हारे 
आश्रम उदधि मिली जब जाई ® मनहूँ उठेउ अम्बुधि अकुलाई झै 
शोक विकल दोउ राज समाजा & रहा न ज्ञान न धीरज लाजा 
५, भूप रूप गुण शील सराही $ शोचहि शोक सिन्धु अवगाही 


छै ° अवगाहे शो कसमूद्रशो चहिं नारिनरव्याकुलमहा। 
४ दे दोष सकल सरोष बोलहि वाम विधि कीन्हाँ कहा ॥% 
% मुर सिद्ध तापस योगिजन सुनिदशा देखि विदेह की । $ 
; तुलसी न समरथ कोउ जो तरिसक सरित सनेह की ॥ ६ 
सो किये अमित उपदेश, जहँ तहँ लोगन मुनिवरन। $ 
धीरज धारिय नरेश, कहेउ वशिष्ठ विदेह मन॥ 
जासु ज्ञान रवि भवै निशिनाशा ® वचनकिराणिमुनिकमल विकाशा 
तेहि कि मोह ममता नियराई & यह सिय राम सनेह बड़ाई ५ 
विषयी साधक सिद्ध सयाने & त्रिविध जीव जग वेद बखाने टु 
राम सनेह सस्स मन जासू & माघु सभा बड़ आदर तासू % 
मोह न राम प्रेम बिनु ज्ञाना & कणेधोर बिनु जिमि जलयारना 
मुनि बहु विधि विदेह ममुझाये & रामघाट सब लोग नहाये 


Es शोक मकुल नर नारी & सो वासर बीतेउ बिनु वारी 
१ जल २ नदी ३ पवन ५ जलचक्र + समुद्र * अपार ५ संसार ८ मङ्गाह ६ नौका || ड 
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टी 
| पशु खग शृगन न कीन्ह अहारा $ प्रिय परिजनकर कवन विचारा % 
दाऽ दाउ समाज निमिराजे रघु, राज नहाने प्रात।? 
पट सब वट विटप तर, मनमलीन कृशंगात। 2 
जे महिमुर दशरथ पुरासी & जे मिथिलापति नगर निवासी ? 
हस वश गुरु जनक पुरोधा & जिन जग मग परमार्थ शोधा $ 
लगे कहन उपदेश अनेका & सहित भर्म नय विरति विवेका 5 
कौशिक कहि कहि कथा पुरानी छ ममुझाई मव सभा सुबानी ठै 
तब रघुनाथ कोशिकहि कहेऊ & नाथ कारिह बिनु जल सब रहेऊ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई $ गयउ बीति दिन पहर अटाई 
ऋषिरुस लखि कह तिरहुतिराजू ® इहां उचित नहिं अर्शन अनाज 
कहा भूप भल सबहि सोहाना $ पाइ रजायसु चले नहाना 3 
दो° तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार! 
ल॑ आय वनचर विएल, भरिभरि कांवारि भार॥ ९ 
कामद भे गिरि राम प्रसादा $ अवलोकत अपहरत विषादा # 
सर सरिता वन भूमि विभागा & जनु उमँगत आनँद अनुरागा 
बेलि विटप सब सफल सफूला $ बोलत खगमृग अतिअनुकूला 9 
तोहि अवसर वन अधिक उद्ाह & त्रिविध समीर सुखद सबकाह ॐ 
जाइ न वराण मनोहरताई $® जनु महि करत जनक पहुनाई 
तब सब लोग नहाइ नहाई $ राम जनक मुनिआयसु पाई. 
देखि देखि तरुवर अनुरागे & जहे तहँ पुरजन उतरन लागे # 
दल फल फूल कन्द विधि नाना & पावन सुन्दर सुधा समाना )। 
दो” सादर सबकहँ राम शुरू, पटये भरि भरि भार ' # 
पूजि पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फलहार ॥ ? 
यहि विधि वामर बीते चारी & राम निरखि नर नारि मुखारी 2 
6 दुहुँसमाज अस रुचि मनमाहीं & बिनु सियराम फिरब भल नाहीं १ 
९ १ जनक २ दुबल ३ ब्राह्मण ४ पुरोहित ४ भोजन न वनवासी ५ कामदाता ८ अस्त || 
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सीता राम संग वनवास ® कोटे अमरपुर सारस सुपासू 
परिहरि लषण राम वेदेही $ जेहि घर भाव वाम विधि तेही 
४ दाहिन देव होइ जब सबही & राम समीप बसिय वन तबहीं 
मन्दाकिनिमजन तिष्ट काला & रामदरश मुद मगल माला 
अटने रामगिरि वन तापसथल $ अशन अमियसम कन्द मूल फल | 
; 
के 
2 


सुख समेत संवत दुइ साता $ पलसम होहि न जानिय जाता; 
दो" यहि सुखयोग न लोग सब, कहहिं कहां असभाग । 


हज सुभाव समाज हुहुँ, रामचरण अनुराग॥' 
यहि विधि सकल मनोरथ करहीं $ वचन सप्रेम मुनत मन हरहीं । 
सीय मातु तेहि समय पठाई # दासी देखि सुअवसर आइ 
सावकाश सुनि सब सियसासू छ आई जनकराज रनिवास्‌ " 
कौशल्या सादर सनमानी $ आसन दीन्ह समय सम आनी ५ 
शील सनेह सरस दुहुँ ओरा ® द्रवहिं देखि सुनि कुलिश कठोरा! 
पुलकशिथिलतनु वारिविलोचन ® माहिनखलिखनंलगीं सब शोचन / 
सब सिय राम प्रेमकी मूरति $ जनु करुणा बहु वेष बिसूराति , 
सीयमातु कह विधि बुधि बांकी $ जिमि पयफेनु फोर पवि टाकी २ 
दो° सुनिय सुधा देखिय गरले, सब करतूति कराल। 
जहँ तहँ काक उलूक बक, मानस सकृत मरालं॥ : 
सुनि सशोच कह देवि सुमित्रा $ विधिगति अतिविपरीत विवित्रा ५ 
जो सजि पाले हरे बहारी $ बालकेलिसम विधिमाति भोरी 
कोशल्या कह दोष न काह ® कमेविवश दुख सुख क्ति लाइ / 
कठिन कमेंगति जान विधाता $ जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता ; 
रश रजाइ शीश सबहीके & उत्पति थिति लये विषह अमीक ; 
5 देवि मोहवश शोचिय बादी ® विधिप्रपंच अस अचल अनादी 
£ भूपति जियब मरब उर आनी ® शोचियसखिलसिनि जाहतजानी / 


pi 


१ १ घूमना २ भाजन ३ खोद्ना ४ ज़हर ५ कोया ६ इंस ७ इानि ८ नाश ३ आदिरद्वित ॥ 
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सीयमाठु कह सत्य मुबानी ® सुकृती अवधि अवधपतिरानी 
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0 भरतशील गुण विनय बड़ाई $ भायप भक्ति भरोस भलाई 
; कहत शारदहु के मति हीचे & सागर सीप कि जाहि उलीचे 


सुनि सुरसरि सम पावनि बानी ® भइ सनेह विकल सब रानी र 


दो” कोशल्या कह धीर धरि, सुनह देवि 'मिपिलोश । है 

को विवेकनिधि वल्लभहि, तुमहिं सके उपदांश॥ / 
रानि राव सन अवसर पाई # आपानि भांति कहब समुभाई हैँ 
राखहि लषण भरत गमनहिं वन ® जो यह मत माने महीप मन # 
तो भलि यतन मुकरहृ विचारी & मोरे शोच भरत कर भारी डु 
गूटू सनेह भरत मन माहीं # रहे नीक मोहिं लागत नाहीं । 
लखि स्वभाव सुनि सरल सुबानी & सब भई मगन करुणरस मानी 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि & शिथिल सनेह सिद्ध योगी मुनि ४ 
सब रनिवास थकित लखि रहेऊ & तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ # 
दोवि दण्ड युग यामिनि बीती $ राममातु मुनि उठी सप्रीती % 
दो° वेगि पाय धारिय थलहि, कह न सतिभाय | १ 

हमरे तो अब ईश गति, की मिथिलेश सहाय ॥ 
लखि सनेह सुनि वचस विनीता & जनकाप्रिया गहि पांव पुनीता * 
& देवि उचित अस विनय तुम्हारी $ दशरथघरनि राम महतारी $ 
१ हद्‌ २ तुच्छ ३ कृपा ४ गंगाजी ५ सोना ६ छुनयना ७ सीधी छ फूल ६ राख्रि ॥ 
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प्रभु अपने नीचहु आदरहां & आरे 
सेवक राव कम्मं मन बानी # सदा सहाय महेश भवानी: 
रोरे अगयोग्य जग कोहे ® दीपसहाय कि दिनकर सोहे' 
राम जाय वन करि सुरकाजू $ अचल अवधपुर करिहहिं राजू ! 
अमर नाग नर राम बाहुबल ® सुखबसिहहिं अपने अपने थल / 
यह सब याज्ञवव्क्य कहि राखा & देवि न होइ म्रषां मुनि भाखा ॒ 
दो ° असकाहे पणुपरि प्रेम अति, सियहितविनयसुनाइ। , 
सियसमेत सियमातु तब, चली सुआयमु पाइ ॥, 
प्रिय परिजनहि मिली वेदेही & जो जेहि योग्य भांति तस तेही ' 
तापस वेष जानकिहि देखी ® भे सब विकल विषाद विशेखी * 
जनक राम गुरु आयमु पाई ®$ चले थलहि सिय देखी आई १ 
लीन्ह लाइ उर जनक जानकी & पाहुनि पावानि प्रेम प्रानकी। 
उर उमँगेउ अम्बुधि अनुरागू 8 भयहु भूप मन मनहुँ प्रयाग 
सिय सनेहवट बादढ्त जोहा®तापर राम प्रेम शिशु सोहा) 
चिरंजीवि सुनि ज्ञान विकल जनु 8 बूड़त लहेउ बाल अवलम्बंनु २ 
मोहमगन मति नहिं विदेहकी # महिमा सिय रघुवर सनेहकी १ 
दो सिय पितुमाठु सनेहवश, विकल न सकी सँमारि। १ 
धराणिसुता धीरज धरेउ, समय सुधर्म विचारि ॥ 
तापस वेष जनक सिय देखी & भयउ प्रेम परितोष विशेखी 
पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ ® सुयश धवल जग कह सब कोऊ 
जिमि सुरसार कीरति सारे तोरी $ गमन कीन्ह विधि अणड करोरी 
गग अपनिथल तीनि बढेर ® याहि किय साधु समाज घनेरे 
पितु कह सत्य सनेह सुबानी $ सीय सकुचि मनमांह समानी 
पुनि पितु मातु लीन्ह उरलाई $ शिष आशिषहित दीन्ह सुहाई ( 
fr न सीय सकुच मनमाहीं & इहां बसब रजनी भल नाहीं! 
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बारबार माल भेटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि। 

कही समयशिर भरतगांते, रानि सुवानिसयानि ॥ 2 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू & सान सुगन्ध सुधा शंशिसारू % 
मूदे सजल नयन पुलके तन & सुयश सराहन लगे मुदित मन % 
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि $ भरतकथा भवबन्ध विमोचनि 


लखि रुख रानि जनायउ राऊ # हृदय सराहत शील स्वभाऊ 


राज नय ब्रह्म विचारू # यहा यथामति मोर प्रचारू 
सो मति मोरि भरत महिमाहीं & कहों काह ढलि छुअति न छाहीं है 
विधिगणपतिअहिपतिशिवशारद & कावि कोविद बुध बुद्धिविशारद 
भरतचारत कारात करतूती ® धम्मंशील गुण विमल विभूती 
समुझत सुनत सुखद सबकाइू $ लोक लाभ परलोक निबाइ % 
दो° निरवधिएण निरुपम पुरुष, मरत भरतसम जाने।% 
कहिय सुमरुकि सरसम,कविकुलमति सकुचानि॥ % 
अगम सबहिं वरणत वरवरणी & जिमि जलहीन मीन मगतरणी 3 
४ भरत अमित महिमा सुनु रानी ® जानहि राम न सकहिं बखानी 
वरणि सप्रेम भरत अनुभाऊ & तियाजिय की रुचि लि कह राऊ ; 
बहुरहि लषण भरत वन जाहाँ & सबकर भल सबके मन माहीं ४ 
देवि परन्तु भरत रघुवरकी & प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी र 


भरत सनेह अवधि ममताके & यद्यपि राम सीव ममताके 
परमारथ स्वाथ सुख सारे & भरत न सपनेहुँ मनहुँ निटारे 
साधन सिद्धि राम पद नेह & मोहिं लखि परत भरत मत येह 


दो” भोरेह भरत न पेलिहंहिं. मन महँ राम रजाइ। 


करिय न शाच सनेहवशा, कहेउ भूपं बिलखाइ॥ 
शम भरत गुण कहत सप्रीती ® निशि दम्पतिहि पलकमम बीती 


` राज समाज प्रात युग जागे ®न्हाइ न्हाइ मुर पूजन लागे 


meron mean ली eee eres ~ 
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१ खंद्रमा २ संसार ३ अपार ४ मछुली ५ त्याग ६ आज्ञा ७ राजा ८ स्रीपुरुष ॥ 
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3 
गे नहाइ गुरु पहूँ रघुराई & वन्दि चरण बोले रुख पाइई% 
नाथ भरत पुरजन महतारी $ शोच विकल वनवास दुखारी 
र सहित समाज राव मिथिलेशू & बहुत दिवस भे सहत कलेशू 

उचित होय सो कीजिय नाथा $ हित सबही कर रोरे हाथा 5 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ & मुनि पुलक लखि शील स्वभाऊ 
# तुम बिनु राम सकल सुख साजा ® नरक सरिस दुई राज समाजा 


/दो* प्राण प्राण के जीव के. जिय सुखके सुख राम। 
तुम तजितातसो हात ग्रह, जिनहिंतिनहिंविधिवा म।। 
सो सुख कमे धर्म जरि जाऊ® जह न राम पद पंकज भाऊ 


| 96 जल । 


योग कुयोग ज्ञान अक्ञानू & जहां न राम प्रेम परधानू 
तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेही $ तुम जानहु जिय जो जेहि केही 
७ राउर आयसु शिर सबहीके & विदित कृपालुहिँ गति सब नीके 
है आपु आश्रमहिं धारिय पाऊ® भये सनेह शिथिल मुनिराऊ ; 
करि प्रणाम तब राम सिधाये $ ऋषि धरि धीर जनक पहु आये 
राम वचन गुरु नृपहि सुनाये $ शील मनेह मुभाय मुहाये i 
महाराज अब कीजिय सोई & सब कर धर्म्म साहित हित होई ॐ 
दो*ज्ञाननिधान सुजान शुचि, धर्म्मं धीर नरपांल । 
तुम बिनु असमंजस शमन, को समर्थे यहि काल॥ 
सुनि मुनि वचन जनक अनुराग & लखि गतिज्ञान विराग विरागे 
¢ शिथिल सनेह गुणंत मनमाहीं छ आये इहां कीन्ह भल नाहीं 
हुँ रामहि राव कहेउ वन जाना # कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रमाना 
४ हम अब बन ते है. वनहिं पठाई & प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई 
तापस मुनि महीपं गति देखी ® भये प्रेमवश विकल विशेखी 
समय समुझि धरि धीरज राजा $ चले भरत पह सहित समाजा ॐ 
भरत आय आगे ह्वे क ® अर्वतर सरिस सुआसन दीन्हा 


१ जनक २ घर ३ चतुर ४ राजा ५ नाशक ६ शोचत ७ राजा ८ समय ॥ 
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तात भरत कह तिरहृतिराऊ ® तुमहिं विदित रघुवीरस्वभाऊ 


दो° राम सत्य ब्रत धम्मरत, सब कर शील सनेह। 
संकट सहत सकाचवश, कहिय जो आयसु देह ॥ 
सुनि तनुपुलाकि नयन भरि वारी $ बोले भरत धीर धरि भारी 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू & कलगुरुसम हित माय न बाप 
कोशिकांदि मुनि सचिव समाज $ ज्ञान अम्बुनिधि आपन आज्‌ 
शिशु सेवक आयसु अनुगामी ® जानि मोहि शिष देइय स्वामी 
याहि समाज थल बूभब राउर & मन मलीन में बोलब बाउर 
छोटे वदन कहों बडि बाता $ चमब तात लखि वाम विधाता 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवक धर्म कठिन जग जाना 
स्वामिधर्म स्वारथाहि विरोध ® बापिरं अन्ध प्रेमाहि न प्रबोधू 


दो? राखि राम रुख धम्मं त्रत, पराधीन मोहिं जानि। 

सवके सम्मत सव हित, करिय प्रेम पहिंचानि॥ ९ 
भरत वचन मुनि देखि स्वभाऊ & सहित समाज सराहत राऊ हैँ 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरा $ अथ अमित अति आखर थोरा 
जो मुख मुकुर मुकुर निज पाणी ® गाह न जाय अस अद्भुत वाणी ५ 
भूप भरत मुनि साधु समाजू # गे जहे विबुध कुमुद द्विजराजू 3 
सुनि सुधि शोच विकल सब लोगा & मनहूँ मीनगण नवजल योगा; 
देव प्रथम कुलगुरु गति देखी & निरखि विदेह सनेह विशेखी ९ 
राम भक्किमय भरत निहारे # सुर स्वाथी हहरि हिय होरे # 
सब कहूँ राम प्रेममय पेखा & भये अलेख शोचवश लेखा 


+ दो ० राम सनेह सँकोचवश, कह सशोच सुरराज ।+ 
5 रचह प्रपंचाहि पंच मिलि, नाहित भयउ अकाज॥ ३ 
४ सुरन सुमिरि शारदा सराही # देवि देव शरणागत पाही? 

५ फेरु भरतमति करि निजमाया ® पालु विबुँधकुल करि य छाया 


NN त कति 


हम 


१ आज्ञा २ विश्वामित्र ३ सेवक ४ बहिरा ५ अप्रमाण ६ जनक ७ इन्द्र ८ देवता ॥ 
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विबुध विनय सुनि देवि सयानी ® बोली मुरस्वारथि जड़ जानी 
४ मोसन कहहु भरतमति फेरू $ लोचन सहस न सूम सुमेरु 
४ विधि हरि हर माया बड़िभारी छ सो न भरतमाति सके निहारी 
& सो मति मोहिं कहत करु भोरी & चन्द्रनि करे कि चन्द्र कि चोरी 
भरतहृदय मियराम निवासू ® तहुँ कि तिमिरं जहँ तरैणि प्रकासू है 
अस कहि शारद गइ विधिलोका ® विबुध विकल निशि मानहुँ कोका 
दो सुरस्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाट। 
राच ग्रपच मायाप्रबल, भयश्रम अरत उचाट॥ 
करि कुचाल शोचत सुरराज & भरतहाथ सब काज अकाजू ५ 
% गये जनक रघुनाथ मंमीपा ® मनमाने सब रघुकुलदीपा 
४ समय समाज धर्म्म विरोधा छ बोले तब रघुवंश पुरोधा ४ 
जनक भरत संवाद सुनाई & भरत कहावाति कही सुहाई 
तात राम जस आयमु देह # सो सब करें मोर मत येह 
सुनि रघुनाथ जोरि युग पाणी ® बोले सत्य सरल मृदु वाणी 
विद्यमान आपुन मिथिलेशू $ मोर कहा सब भाँति भदेशू 
राउर राव रजायमु होई राउरि शपथ सही शिर र 
दो” रामशपथ सुनिसुनि जनक, सकुचे सभा समेत। 
कल विलोकहिं भरतमुख, बने न उत्तर देत॥ 
सभा सकुचवश भरत निहारी $ रामबन्धु धरि धीरज भारी 
कुसमय देखि सनेह सँभारा ® बढ़त विन्ध्य जिमि घटमनिवारा 
शोक कनकेलोचन मति छोनी $ हरी विमलगुणगण जगयोनी 
भरतविवेक वराह विशाला $ अनायास उघरे तेहि काला 
करि प्रणाम सब कहूँ करजोरी $ राम राव गुरु साधु निहोरी 
चमब आजु आति अनुचित मोरा & कहउँ बदन मृदुवचन कटोरा 
हिय सुमिरी शारदा सुहाई & मानस ते मुख पंकंज आई 
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१ हज़ार २ अंधेरा ३ सूर्य ४ पास ५ सोगन्द्‌ ६ अगस्त्य ७ दिरणयाद्चा ८ कमल ॥ 
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# विमल विवेक धर्मनयशाली & भरत भारती मजु मराली 
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+ दो० निरखि विवेकविलोचनहिँ,शिथिल सनेह समाज । 


Co 


करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥ 


४ प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी ® पूज्य परमहित अन्तरयामी ॐ 
९ सरल सुसाहिब शीलनिधानू ® प्रणतपाल सरवज्ञ मुजानू $ 
6 समरथ शरणागत हितकारी & गुणग्राहक अवगुण अघहारी 
हैँ स्वामि ुसाइँहि सदृश गुसांई छ मोहिं समान में स्वामि दोहाई ह 
+ प्रभु पिछु वचन मोहवश पेली के आयउँ इहाँ समाज सकेली # 
© जग भल पोच उँच अरु नीचू $ अंमिय सजीवन माहुर मीचू % 
५ राम रजाई मेटे मन माहीं # देखा मुना कतहुँ कोउ नाही 
२ सो में सब विधि कीन्ह दिटाई & प्रभु मानी सनेह सेवकाई 


# दो° कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर। 


है राउर रीति सुवाि बड़ाई $ जगतविदित निगमागम गाई 
+ कूर कुटिल खल कुमति कलंकी $ नीच निशील निरीशं निशकी # 


oe OC ak 


दूषण भे भूषणमरिस, सुयश चारु चहुँ ओर ॥ 


तेउ सुन शरण सामुहे आये & सकृत प्रणाम किये अपनाये 


देखि दोष कबहुँ न उर आने & मुनि गुण माधु समाज बखाने 
₹ को साहिब सवकहि निवाजी $ आपु समान साज सब माजी 
निज करतृति न समुमिय सपन & सेवक सकुच शोच उर अपन 
# सो गुमाई नहिं दसर कोपी ® भुजा उठाइ कहाँ प्रण रोपी 
पशु नाचत शुके पाठप्रवीना & गुणगति नटपाठक आधीना र 


$ दो ° सो सुधारि सनमानि जन, किये साधु शिरमोर । 


को कृपालु बिनु पालिहै, विरदावलि बरजोर ॥ 


४ शोक सनेह कि बाल मुभाये $ आयउँ लाइ रजायसुं बाँये 
४ तबहुँ कृपालु हेरि निज ओरा & Te भांति भल मानेहु मोरा 


TE EI UPI SF VO ISIN OTN 


? १ खाणी २ पाप ३ बुरा ४ असूत ५ आशा ६ स्वतन्त्र ७' हृद्य ८ ताता 2 आज्ञा ॥ 


हा Ak AAR: NY Ne Ne Nr Nes A NXT 
[ ३०० | रामायणअ्योध्याकाएड ५“इ्छूट- 


Coc 


देखेँ पाँय ममंगलमूला ® जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला 
बड़े समाज विलोकेउँ भागू & बड़ी चूक साहिब अनुराग 
कृपा अनुग्रह अंग अघाई® कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई 
राखा मोर दुलार गुसाई ® अपने शील स्वभाव भलाइ 
* नाथ निपट में कीन्ह दिठाई ® स्वामिसमाज सकोच विहाई 
# अविनय विनय यथारुचि बानी ® चमिय देव अतिआरत जानी 
/ दो" सुहृद सुजान सुसाहिवहि, बहुत कहव बडि खोरि। 
४ यसु देइय देव अब, सबै सुधारिय मोरि॥ 
# प्रभुपद पद्य पराग दुहाई ® सत्य सुकृत सुखसींव सुहाई 
0 सो करि कहां हिये अपने की & रुचि जागत सोवत सपने की 
४ सहज सनेह स्वामि सेवकाई & स्वाथ छल फल चारि विहाई 
| आज्ञासम न मुसाहिब सेवा #सो प्रसाद जन पावे देवा 
अस कहि प्रेमविवश भे भारी ® पुलक शरीर विलोचन वारी 
# प्रभु पदक्मल गहे अकुलाई $ समय सनेह न सो कहि जाई 
2 कृपासिन्धु सनमानि सुवाणी ® बेठाये समीप गहि पाणी 
0 भरतविनय सुनि देखि स्वभाऊ $ शिथिल सनेह सभा रघुराऊ 
% छ* रघुराउशिथिलसनेहमा धुसमा जमुनिमिथिलाधनी 
मन महं सराहत भरत भायप भक्ति की महिमा धनी ॥ 
भरतहि प्रश॑सत विवुध वरपत सुमन मानसमलिनसे । 
तुलसी विकल सब लॉग सुनि सकुचे निशार्गमनलिनसे॥ 
सो° देखि दुखारी दीन, दुह समाज नर नारि सब। 
मघवा महामलीन, मुये मारि म चहत ॥ 
Es कुचालि मीव सुरराज $ पर अकाज प्रिय आपन काजू % 
काकसमान पांकरिपु रीती & छली मलीन न कतहु प्रतीती 


TO मल कट ज कुक“ #प८:३+३९:८“ कुकी 


१ पसच २ छोड़के ३ दुःखी ४ कमल ५ जल ६ हाथ ७ पुष्प ८ सन्ध्या ६-१० इन्द्र ॥ 
kok oA Ak Nk NN 
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५ प्रथम कुमति कारे कपट सकेला $ सो उचाट सबके शिर मेला 
; मुरमाया सब लोग विमोहे & रामग्रेम अतिशय न बिदोहे र 
८ भय उचार वश मन थिर नाहीं $ चः वनरुचि क्षण सदने मुहाहीं ॐ 
द्विविध मनोगति प्रजा दुखारी $ सरित सिंधु संगम जिमि वारी 
॥ द्विचित कतहुँ परितोष न लहहीं $ एक एकसन मर्म न कहहीं ; 


ee eee ene FR 


है लखि हिय हँसि कह कृपानिधानू ® सरिस श्वांन मघवा निजबानू 
४ दो ° भरत जनक मुनिगए सचिव, साधु सचेत विहाइ। | 
+ लगी देवमाया सबहिं, यथायोग्य जन पाइ॥ है 
/ कृपासिंधु लखि लोग दुखारे $ निजसनेह मुरपति छल मारे % 
सभा राव गुरु महिसुर मंत्री 8 भरतभक्कि सबकी मतियंत्री १ 
रामहिं चितवत चित्र लिसेसे & सकुचत बोलत वचन सिखेसे ‡ 
भरत प्रीति नय विनय बड़ाई & मुनत सुखद वरणत कठिनाई 
जासु बिलोकि भक्ति लवलेशू ® प्रेममगन मुनिगण मिथिलेश & 
महिमां तासु कहे किमि तुलसी # भक्गिप्रभाव सुमति हिय इलमी # 
आपु छोट महिमा बड़ि जानी के कविकुलकानि मानि सकुचानी ) 
कहि न सकत गुण रुचि अधिकाई & मतिगति बालवचन की नाई 2 
दो ° भरतविमलयशविमलविछं, सुमति चकोरकुमारि। 
उदितविमलजनहृदय नभ,इकटक रही निहारि ॥ 
६ न सुगम निगमहू छ लघुमति चापलता कावे ऋमह 
कहत सुनत सतिभाव भरत को & सीय राम पद होइ न रत को 
सुमिरत भरतहिं प्रेम राम को # जेहि न सुगम तेहि सारिस वाम को 
देखि दयालु दशा सब ही की ® राम म जानि जन जी की 
धर्मधुरीण धीर नयनार्गर $ सत्य सनेह शील मुखसागर 
देशकाल लखि समय समाज ® नीति प्रीति पालक रघुराजू 
बोले वचन वाणि सरबससे & हितर्परेणाम सुनत शाशिरैससे 


६ घर २ कुत्ता ३ आहण ४ जनक ५ बड़ाई ६ चन्द्रमा ७ वेद ८ चतुर ६ अमृत 


Fo) लल समा ३०२ | «समर» 7 ७०६2? 
तात भरत तुम धर्मधुरीणा $ लोक वेद विधि परम प्रवीणा 


दो° कर्मवचन मानम विमल, तुम ममान तुम तात।% 
गुरुसमाज लघु बंधु गुण, कुसमयाकिमिकहिजात। ४ 
जानहु तात तंरणिकुल रीती & सत्यसन्ध पिठु कीरति प्रीती 2 
४ समय समाज लाज गुरुजन की & उदासीन हित अनहित मन की ॐ 
टै तुमहिं विदित सबही कर मर्मू & आपन मोर परम हित घमू 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा $ तदपि कहों अवसर अनुसारा 
तात तात बिनु बात हमारी $ कवल कुलगुरु कृपा सम्हारी # 
नतरु प्रजा पुरजन परिवारू $ हमहिं साहित सब होत दुखारू } 
जो बिनु अवसर अथव दिनेशू $ जग केहि कहो न होइ कलेश 
तस उत्पात तात विधि कीन्हा & मुनि मिथिलेश राखि सब लीन्हा छ 
दो° राजकाज सब्‌ लाज पति. धर्म ध्रणि धन धाम। % 
गुरुप्रभाव पालिहि सबहि, भल होइहि परिणाम ॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा $ घर वन गुरुप्रसाद रखवारा $ 
मातु पिता गुरु स्वामि निदेश छ सकल धर्म धरणीधर शेशू# 
सो तुम करहु करावट्ट मोह $ तात तरणिकुलपालक हाह 
साधन एक सकल सिधि देनी & कीरति सुगति भूतिमय वेनी 
सो विचारि सहि संकट भारी ® करहु प्रजा परिवार सुखारी 
बॉटि विपति सबही मिलि भाई & तुमहिं अवघि भरि अति कठिनाई ¢ 
जानि तुमहिं ग्रदु कहों कठोरा $ कुसमय तात न अनुचित मोरा 
होहि कुठाँव कुबन्धु सुहाये ® आड़िय हाथ अंशाने के घाये 5 
दो सेवक कर पद नयन से. मुख से साहिब हइ । $ 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि, सुकवि सरा हहिं सोई॥ (६ ॥ 
म सकल सुनि रघुवरबानी & प्रेमपयोषि अमिय जनु सानी ॐ 
शिक्षित समाज सनेह समाधी & देखि दशा चुप शारद साधी % 


Am Le र MN Fe ese 


। ८09 Nie Me सेट?५ Ne He Me Ne २८१५ Nk Ne Ne Ne Ikke 


१ चतुर २ सूयवंश ३ सत्यसंकल्प ४ ब्रह्मा ५ आज्ञा ६ यश ७ इद्‌ ८ वञ्च ६ समुद्र ॥ 
> YN % कट % ने % ० % जे YO Ae AN Cr A 


k% Nee Ne Ne Ik Ne INN बक 
«० भरतरामसंवाद ०-2... [३०३ ] 


भरतहि भयउ परम संतोषू ® सम्मुख स्वामि विमुख दुख दोषू 
मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ & भा जनु शूँगहि गिरो प्रसाद्‌ % 
कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी $ बोले पाणिपंकरुंह जोरी % 
नाथ भयो सुख साथ गये को ® लहेउँलाभ जग जन्म भयेको 
अब कृपालु जस आयमु होइ ® करों शीश धरि सादर साई 
सो अवलम्ब देव मोहि देवा & अवधि पार पावउँ जेहि सेवा 
दो? देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाइ । 
आनउँ सब तीरथसालल, तेहि कहँ काह रजाइ ॥ 
एक मनोरथ बड़ मन माहीं $ सभय सकोच जात कहि नाहीं # 
कहहु तात प्रभु आयसु पाई & बोले वाणि सनेह सुहाई 
चित्रकूट मुनि थल तीरथ वन छ खग मृग सर मरि निभर गिरिगन 
प्रभुपद झकित अवनि विशेखी $ आयमु होय तो आवों देखी 
अवाशि आत्रि आयसु शिर धरह ® तात विगतभय कानंन चरहू 
मुनिप्रसाद वन मंगल दाता $ पावने परम मुहावन ता 
ऋषिनायक जह आयमु देहीं & राखेह तीरथजल थल तेही 
सुनि प्रभुवचन भरत सुख पावा ® मुनिपदकमल मुदित शिरनावा 


>) 


दो? भरतराम संवाद सुन, सकल सुमंगल मूल। 
छ सुर स्वारथी सराहि कुल, हराषित वर्षहि फूल ॥ 
धन्य भरत जय राम गुसाई & कहत देव हषत ड 
( मुनि मिथिलेशसभा सब काहू & भरतवचन सुनि भयउ उडाहू 
भरत राम गुणग्राम सनेहू & पुलाकि प्रशसत राव विदेहू 
सेवक स्वामि सुभाव सुहावन ® नेम प्रेम अति पावन पावन 
अनुसार सराहन लागे ® साचिवँ सभासद आति अनुरागे ६ 
सुनि सुनि राम भरत संवाद ® दुहुँ समाज हिय हषे विषादू 
राम मातु दुख छख सम जाना ७ काह गुण दोष प्रॅबोधी रानी 


१ वाणा २ कमल ३ जल ४ ४७- ५ व> द पाव ७ मत्री ८ खमभाया ॥ 


८०5 3९% Ne २८१८ Ne Ne NH ANS 
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एक करहि रघुवीर बढाई & एक सराहत भरत भलाई # 


[° अत्रि कहेउ तब भरतसन, शेल समीप सुकृप।; 
राखिय तीरथतोय तह, पावन अमल अनूप ॥ १ 

भरत अत्रि अनुशासन पाई #& जलभाजनं सब दिये चलाइ * 
सानुज आपु अत्रिमुनि साधू & सहित गये जहेँ कूप अगाध $ 
पावन पाथ पुण्य थल राखा # प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा ध 
तात अनादि सिद्ध थल येह & लोपेउ काल विदित नहिं केह / 
तब सेवकन सरस थल देखा & कीन्ह सुजल हित कूप विशेखा # 
विधिवश भयउ बिश्व उपकारू $ सुगम अगम अति धर्मविचारू 
भरतकूप अब कहिहहिं लोगा $ अति पावन तीरथजल योगा 
प्रम सनेह निमजहिं प्राणी # होइहि विर्मेल कमे मन वाणी 


„ दो० कहत कूपमहिमा सकल, गये जहाँ रघुराव। 
„ अत्रि सुनायह रघुवरहिं, तीरथ पुण्य प्रभाव 
कहत थर्म इतिहास सग्रीती छ भयउ भोर निशि सो सुख बीर्त 
+ नित्य निबाहि भरत दोउ भाई # राम अत्रि गुरुआयसु पाई 
सहित समाज साज सब सादे & चले राम वन अटेन पयाद 
0 कोमल चरण चलत बिनु पनहीं & मे मृदु भाम सकुचि मन मनहीं 
* कुश कटक कॉकरी कुराई & कटुक कठोर कुवस्तु दुराई 
£ महि मजल मृदु मारग कीन्हे $ बहत समीर त्रिविधि सुख लीन्हे 
+ सुमन वरपि मुर घन कारि छाहीं & विटप फूल फलदल मृदुलाहीं 
# मृगं विलोकि खग बोलि मुबानी ® सेवहि सकल राम प्रिय जानी 
9 दो? सुलभ सिद्धि सब प्राकृतह, राम कहत जमुहात । 
» राम प्राणप्रिय भरत कहँ, यह न होइ बड़िवात ॥ 
याहि विधि भरत फिरत वन माहीं ® नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं 
FE जलाशय भूमि विभागा $ खग मृग तरु तृण गिरि बनबागा 


१ जल २ बलेन ३ स्नान ४ निमेल ५ बढदै ६ घूमना ७ पघन ८ इरिख ६ पक्षी ।। 
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चारु विचित्र पवित्र विशेखी ® बूकत भरत दिव्य सब देखी 
सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ ® हेतु नामु पुण्य प्रभाऊ 
कतहुँ निमजन कतहुँ प्रणामा $ व.तहुँ विलोकत वन अभिरामा 
टँ कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई ® सुमिरत सीयसहित दोउ भाई 


( देखि स्वभाव सनेह सुसेवा ® देहिं अशीश मुदित मन देवा 
फिरहिं गये दिन पहर अदाई ® प्रभुपदकमल विलोकंहिं आइ 
दो" देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँम । 

कहत सुनत हरिहर सुयश, गयउ दिवस भइ साँझ॥ 
भोर न्हाइ सब जुरा समाजू $ भरत मूमिमुर तिरहुँतिराजू 
भल दिन आजु जानि मन माहीं & रामकृपालु कहत सकुचाहीं 

र गुरु नुप भरतसभा अवलोकी ® सकुचि राम फिरि अवनि विलोकी 

५ शील सराहि सभा सब शोची & कई न रामसम स्वामि सँकोची 

भरत सुजान रामरुख देखी & उठि सप्रेम धरि धीर विशेखी 

pd दण्डवत कहत करजोरी & राखी नाथ सकल रुचि मोरी 
¢ मोहिं लगि सबहिं सहेउ संतांपू $ बहुत भाँति दुख पावा आएू 
अब गुसाईं मोहिं देह रजाई ® सेवों अवध अवधि लगि जाई 

3 / 


के 950९ 


दो” जेहि उपाय पुनि पाँयजन, देखे दीनदयालु। 
सो शिष देइय अवधिलगि, कोशलपाल कृपालु ॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गुसाँई & सब शुचि सरम सनेह ड 
«राउर बदि भल भव दुखदाह ® प्रभु बिनु बादि परमपद लाइ 
स्वामि सुजान जानि सब ही की & रुचि लालमा रहनि जन जी की 
प्रणतपाल पालहिं सब काहू ®देव दुइ दिशि ओर निबाहू 
अब मोहिं सबविधि भूरि भरोसो 8 किये विचार न शोच खरोसो 
% आरति मारि नाथ कर बोहू ® दुहुँ मिलि कीन्ह दीठ हठि मोहू 
क्रय यह बड़ दोष दूरि करि स्वामी & ताज सँकोच सिखइय अनुंगामी 
९ आज्ञा २ देखि ३ जनक ४ पृथ्वी ५ दुःख ६ हद्‌ ७ चतुर ८ सेवक ॥ 
५८3०२ ८ नि नहि 2७2७३ ३७ ३ तिते 
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भरतविनय सनि सबहिं प्रशसा $ चीर नीर बिवरणगति हसा 


दो ० दांनबन्ध सान वन्छ क, वचन दीन छलहीन। 
दश काल अवसर सारस, बात राम पग्रबान॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की & चिन्ता गुरुहि नपहिं घर वन की / 
माथे पर गुरु मुनि मिथिलेश छ हमहिं तुमहिं सपनेहुँ न कलेशू % 
मोर तुम्हार परम पुरुपारथ छ स्वारथ सुयश धम परमारथ 
पितु आयमु पालिय दुहुँ भाई & लोक वेद भल भूप भलाई 
गुरु पितु मातु स्वामिशिष पाले $ चलत सुमगु पग परत न खाले 
अस विचारि सब शोच विदाई & पालह अवध अवधिमरि जाई 
देश कोश पुरजन परिवारू ® गुरुपदरजहि लाग दरभारू 
तुम मुनि मातु सचिवशिष मानी ® पालहु पुर्हुमि प्रजा रजधानी 


दो" मुखिया मुख सों चाहिये, खान पान को एक। 
पाले पोपे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ६ 
राजधर्म्मं सरबस इतनोई 8 जिमि मन माहि मनोरथ गो % 
बन्धु प्रबोध कीन्ह बहभांती ® बिनु अधार मन तोष न शांती है 
भरतशील गुरु सचिव समाजू $ सकुच सनेह विवश रघुराजू 
प्रभु करे कृपा पाँवरी दीन्हीं ® सादर भरत शीश धारे लीन्हीं 
चरणपीठि करुणानिधान के ® जनु युग यामिक प्रजाप्रान के % 
सम्पुट भरत सनेह रतन के & आखर युग जनु जीर के {१ 
कुल कपाट कर कुशल कम के $ विमल नयन मेवा सुधर्म के 
भरत मुदित अवलम्ब लहे ते & अप सुख जस सिय राम रहे ते 
दो माँगेउ दा प्रणामकरि, राम लिये उरलाय। 
ना उचाटे अमैरपति, कुटिल कुअवसर पाय॥ ४ 
सो कुचाल सब कहुँ भइ नीकी & अवधिआश सब जीवन जी की 
नतरु लपणसियराम वियोगा ® ईहरि मरत सब लोग कुरोगा ॐ 


१ दुध २ जनक ३ आज्ञा ४ पृथ्वी ५ खड़ाऊ ६ पहरुआ ७ इन्द्र ८ हाय हाय कर ॥ 
० पर ७७ ९७) ०७४८ ४७३८ ५७०८ %७+८ % ५८ ०-८ % 
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# राम कृपा अवरेव सुधारी & विवुधधार भइ गुणद गुहारी # 
? भंटत भुज भरि भाइ भरत सो ® राम प्रेमम कहि न परत मो 
४ तन मन वचन उमँगि अनुरागा ® पोर धुरन्धर धीरज त्यागा 
८ वारिजलोचन मोचत वारी® देखि दशा मुरसभा दुखारी 
र मुनिगण गुरुजन धीर जनकमे & ज्ञान अनल मन कमे कनकमे 
# जे विरोचे निर्लेप उपाये & पद्मेपत्र जिमि जल जगजाये 
४ दो° तेउ विलोकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। ; 
१ भये मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार ॥ ? 
# जहाँ जनक गुरुगति मति मोरी ® प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ३ 
)) वर्शत रघुवर भरत वियोगू & सुनि कठोर कावे जानहिं लोगू । 


लल" 


64 


# सो सँकोचवश अकथ सुबानी & समय मनेह समुझि सकुचानी 

९ भेंटि भरत रघुवर समुझाये & पुनि रिपुदमन हरषि हियलाये ४ ' 

† मेवक सचिव भरत रुख पाई & निज निज काज लगे सब जाई 2 ॒ 

# सुनि दारुणं दुख दुइ समाजा 8 लगे चलन के साजन साजा 2 

४ प्रभु पदपद्य वन्दि दोउ भाई & चले शीश धरि राम रजाई 

) मुनि तापस वनदेव निहोरी $ म्र सनमानि बहोरि बहोरी 

० लषणहिं मेंटि प्रणामकरिः शिर धरि मियपदधुरि। 
चले सप्रेम अशीश सुनि, मकल सुमंगलमूरि ॥ 

सानुज राम नपहिं शिरनाई ® कीन्हीं बहुविधि विनय बडाई # 

देव दयावश बड़ दुख पायहु & सहित समाज कार्ननहिं आयहु ) 

पुर पगु धारिय देइ अशीशा ® कीन्ह धीर धरि गमन महीशा % . 

मुनि महिदेव साधु सनमाने ® बिदा किये हरिहर सम जाने 

सासु समीप गये दोउ भाई & फिरे बन्दि पद आशिष पाई 

कौशिक वामदेव जात्राली & परिजन पुरजन सचिव सुचाली | 

यथायोग्य करि विनय प्रणामा & बिदा किये सब सानुज रामा ; 


१ कमलनयन २ कमलपन ३ जुदाई ४ शत्रुघ्र ४ कठिन ६ आझ्ञा ७ खन ८ राजा 
PL DE TE ३१ 2७-3७ ST TE IT ४३८ ४, २ 
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नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे $ सब सनमानि कृपानिधि फेरे 
+ दो ° भरतमातु सब वान्द प्रभु, शुचिमनेह मिलि मेँटि । 
5 बिदाकान्हसजिपालकोः सकुच शोच सब मोटि ॥ 
परि जैन मातु पिताहि मिलि सीता & फिरी प्राणप्रिय प्रेम पुनीता 
6 करि प्रणाम भेंट सब सासू & प्रीति कहत कबि हिय न हुलास » 
' मुनि शिष अभिमत आशिष पाई छ रही सीय दुहुँ प्रीति समाई 
+ रघुपाति पट पालकी मँगाई ® करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई 
/ बारहिं बार मिले दोउ भाई & सम सनेह जननी पहुँचाई 
माजि वाजि गज वाहन नाना ® भूप भरतदल कीन्ह पयानां 
९ हृदय राम तिय लषण समेता & चले जाहि सब लोग अचेता 
# बह वाजि गज पशु दिय हारे & चले जाहिं परवश मन मारे 
¢ दो ० गुरु गुरुतिय पद बन्दि प्रभु, सीता लषण समेत। 
पिरे हषे विस्मय सहित, आये पर्णनिकेत ॥% 
* बिदा कीन्ह सनमानि निपादू $ चलेउ हृदय बड़ विरह विषाद्‌ त 
# कोल किरात भिल्ल वनचारा # फेरे फिरे जोहारि जोहारी 
) प्रभु सिय लषण बैठि वर चाहीं # प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं 
5 भरत सनेह सुभाव सुबानी $ प्रिया अनुजतन कहत बखानी 
प्रीति प्रतीति वतन मन करणी ® श्रीमुख राम प्रेमवश वरणी 
तेहि अवसर खग मृग जलमीना & चित्रकूट चर अचर मलीना 
विबुध विलोकि दशा रघुवर की ® वरषि सुमन काहि गाति घर घर की 
प्रभु प्रणाम कारे दीन्ह भरोसो & चले मुदित मन डर न खरोसो 
दो० सानुज सीय्‌ समेत प्रथु,राजत पणकुटीर। 
मार्क ज्ञान वैराग्य जनु,सोहत धो शरीर॥ 
मुनि महिमुर शुरु भरत भुतालू 8 रामविरह सब माज बिहालू 
प्रभुगुशग्राम गुणत मन माहीं 8 सब चुपचाप चले मुं जाही 
१ दयासागर २ प्रजा खोग ३ वांछित ४ कूच ५ बैल ई मन्लो ७ पुष्प ८ रास्ता ॥ 
गैट %७ ३८ AN Nk YN YN AAT HAT AN A AA 
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¢ यमुना उतरि पार सब मयऊ # सो वासर बिनु भोजन गयऊ 
उतरे देवसरि दसर वासू & राम सखा सब कान्ह सुपासू 
सई उतरि गोमती नहाये & रोथे दिवस अवधपुर आगे 
जनक रहे पुर वामर चारी & राजकाज मब साज सँभारी 
सोपि सचिव गुरु भरतहिं राजू & तिरहुति चले साजि सब साजू 
नगर नारि नर गुरुशिष मानी $ बसे सुखेन राम रजधानी 
दो° रामदरश हित लोग सब, करत नेम उपवास! 
तजितजि शूषणभोंग सुख, जियतअवधिकी आस 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे छ निज निज काज पाइ शिष शोधे 
पुनि शिष दीन्ह बोलि लघु भाई & सोंपी सकल मातु सेवकाई 
भूसुर बोलि भरत करजोरे ® कारि प्रणाम वर विनय निहोरे 
उँच नीच कारज भल पाचू $आयसु देब न करब सँकोचू 
परिजन पुरजन प्रजा बुलाये & समाधान करि सुस बमाये 
सानुज गे गुरु गेहे बहोरी ® करि दण्डवत कहत करजोरी १ 
आयसु होय तो रहों सनेमा ® बोले मुनि तब पुलाकि सप्रेमा 9 
समुझब कहब करब तुम सोई ® धम्मं सार जग कहूँ हित होई ; 
दो “मुनि शिषपाइअशीशवाड्,गणकबोलिदिनसाधि। ॐ 
सिंहासन प्रु पाइुका, बठारी निस्पावि॥ ॐ 
राम मातु गुरुपद शिर नाई & प्रभु पद पीठि रजायसु पाई 
नन्दिग्राम करि पर्णकुटीरा $ कीन्ह निवाम धम्मेवुरधीरा 5 
जटाजूट शिर मुनिपट धारी ® माहि खनि कुशमाथरी संवारी 
2 वसन बासन ब्रत नेमा & करत कठिन ऋषधम्मे सप्रेमा ni 
भूषण वसन भोग सुखभूरी छ मन क्रम वचन तजे तृणतुरी $ 
अवधराज सुरराज सिहाहीं & दशरथधन लखि धनद लजाहीं nl 
तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा & चञ्चरीक जिमि चम्पक बागा a 


ee eens 


॥ 


है 0; 
१ गंगाजी २ दिन ३ मन्त्री ४ आहण ५ घर ६ ज्योतिषी ७ भोजन ८ कुबर ६ भ्रमर ॥ गौ 
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रमा विलास राम अनरागी & तजत बमन जिमि नर बड़भागी र 


»दो* रामप्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतूति। 


चातक हँस सराहियत, टेक विवेक विभूति॥ 
देह दिनहिं दिन दूबारे होई & घट न तेज बल मुखाबि सोई 


४ नित नव राम प्रेम प्रण पीना ® बढत धर्म्मदल मन न मलीना 

जिमि जल निघटत शरदप्रकामे & विलसत वियत सुवनज विकासे 
शम दम सयम नेम उपासा $ नखत भरतहिय विमल अकासा 

है भुव विश्वास अवधि राकासी & स्वामि सुरति सुरवीथि विकासी ह 

4 रामप्रेम विधु अचल अदोखा & सहित समाज सोह नित चोसा | 


भरत रहनि समुझनि करतूती & भाक्कि विरति गुण विमल विभूती 


४ वरणत सकल मुकवि सकुचाहीं छ शेश गणेश गिरा गमनाहीं ॐ 
४ दा? नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीतिन हृदय समाति। * 


माँगिमाँगि आयमु करत, राजकाज बहुमाँति॥ * 


पुलकगात हिय सिय रघुवीरू $ जीम नाम जपु लोचन नीर" 
षण राम [सेय कानन बसही ® भरत भवन बमि तप तनु क 


है टृहदाश समुमि कहत सत्र लोगू $ सब विधि भरत सराहन योगू ४ 


सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं & देखि दशा मुनिराज लजाही 


) परम पुनीत भरत आचरनू $ मधुर मजु मृदु मंगलकरन्‌ 
5 हरण कठिन कलिकलुष कलेशू & महामोह निशि दलन दिनेश 


पापपुजकजर मृगराज $ शमन सकल सन्ताप समाज | 


१ जनरजन भजन भर्वेभारू & राम सनेह सुधा कर सारू हैँ 


४° सियराम प्रेमपियूष परण होत जन्म न भरतको। ५ 
सुनिमनअगमयमनियेमशमदमविषमत्रत आचरतको ४ 
दुखदाइ दारिद दम्भ इषण सुयश मिसु अपहरतको । ५ 


हँ) १ कमल २ जल ३ पातक ४ सूये ५ ढेर ६ हाथी ७ सिंइ ८ संसार £ अमृत १० दस्तूर ॥ 
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लिकाल तुलसी से शठहि हंठि रामसम्मख करतको ॥ 
सा? भरतचारत कार नेम, तलसी जे सादर सुनहिं। 
सीय राम पद प्रेम, अवशि हाइ भवरसाविरोति 0 


इति श्रीरामचरितमानस सकलकलिकलुषविध्वसने अयाध्याकाण्ड 
विमलविद्ञानवराग्यसम्पादनों नाम द्वितीयस्सापान; ॥ २ ॥ 


| 
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अक श्रीगोस्वामि &€- 


तलसीदासकृत रामायण 
अरण्यकाण्ड हु; 


मङ्गलाचरणम्‌ । 

शलोक । मूलं धमंतरोविवेकजलधो पूर्एन्दुमान- 
न्द्दं वेराग्याम्बुजभास्करं खघहर ध्वान्तापहं तापहम्‌। 
मोहाम्भोधरपएञ्जपाटनविधो खे संभवं शङ्कर वन्दे ब्रह्म- ; 
कुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभ्ूपप्रियम्र॥ १ ॥ 
नन्द्पयो दसोभगतजुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणो बाण-¦ 
« शरासनं कटिलसत्रणीरभारं वरम्‌। राजीवायतलोचनं 
* घतजटाजूटेन संशोमितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पाथिगतं 
८ रामामिरामं भजे॥ २॥ 
८ सो? उमा रामगुए गूढ़, पण्डित मुनि पावहिं विरति। * 
पावहिं मोह विमूढ, जे हरिविमुख न धमंराति॥ 


परण भरत प्रीति में गाई# मति अनुरूप अनूप सुहाई» 


¢ 
८ 
¢ 
¢ 
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जि 0000 000 0000 0000 me, 


अन प्रभुचरित सुनो अति पावनं $ करत जो वन सुरनरमुनि भावन ङ 
एक बार चाने कुमुम सुहाये & निज्र कर भूषण शम बनाये 
सीतहिं पहिराये प्रभु मादर ® बेठे फाःक शिला परमादर 
सुरपतिसुत धारे वायसबेखा $ शठ चाहत रघुपातिबल देखा 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा ® महामन्दमति पावन चाहा 
पीताचरण चोच हति भागा # मूद्‌ मन्दमति कारण कागा 
चला राधिर रघुनायक जाना & सींक धनुष शायक समन्धाना 
दो" अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 
तासन आइ कोन्ह ढल, मूर्ख अवशुणगेह ॥ 
) बिनुऽपराघ प्रभु हतें न काहू $ अवसर परे ग्रसे शशि राह 
४, जब प्रभु लीन्ह धनुष मिक बाना & क्रोध जानि भा अर्नल समाना 
प्रेरित मन्त्र बह्मशार धावा छ चला भागि वायस भय पावा 

न धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं $ राम विमुख राखा तिन नारीं ४ 

मा निराश उपजी हिय त्रामाक्ष्यथा चक्र भय ऋषि दुर्वामा 

» नृह्ाथाम शिवपुर सब लोका ® फिरा श्रमित व्याकल भयशोका 

काइ बेठन कहा न ओही & राखि को सके रामकर द्रोही 

मातु मृत्यु पितु शमन समाना $ मुधा होइ विष सुनु 

। मित्र करे शत रिपुके करपा #ता कहूँ बिबुधनँदी वेतरणी 

१ सब जग ताहि अनल ते ताता $ जो रघुवीरविमुख सुनु भ्राता 

* दो ०जिमिजिमिभाजतशकंसुत,व्याकुलअतिद्खदीन 

तिमितिमि धावत रामशर, पाढे परम प्रबीन॥ 

बचहि उरगै बरु ग्रसे खगेशा & रघुपाति शर छुटि बचब अदेशा 

/ नारद देखा विकल जयन्ता $ लागि दया कोमलचित सन्ता 

दूरिहिते कहि प्रभु प्रभुताई & भजे जात बहु विधि समुझाई ॐ 

४ पटवा तुरत राम पहं ताही & कहसि पुकारि प्रणतहित पाही » 


१ पवित्र २ कोवा ३ चाटी ४ अग्नि ५ यम ६ गरुड़ ७ गंगाजी ८ जयंत ६ खै 


Re Ne NN Ne NIAAA 3 
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# आतुर सभय गहेसि पद जाई # त्राहि त्राहि दयालु रघुराई 
है अतलित बल अत॒लित प्रभुताई $ में मतिमन्द जानि नहिं पाई 
ॐ निजकृत कर्मजनित फल पायउँ & अन प्रभु पाहि शरण ताकि आयउँ १ 
% सान कृपालु अति आरत बानी $ एक नयन कारे तजा भवानी 
#सो० कीन्ह मोहवश द्रोहं, यद्यपि तेहिकर वत्र उचित । 
ई प्रमुढाँडेउ करि छोह, को कृपालु रघुवीरसम ॥ 
है रघुपति चित्रकूट बसि नाना ® चरित करत श्रुति मुधासमाना # 
'# बहुरि राम अस मन अनुमाना ® होइहि भीर सबहिं मोहिं जाना ? 
% सकल मुनिन सन बिदा कराई $ सीता सहित चले दोउ भाई ४ 
अत्री के आश्रम प्रभु गयऊ & सुनत महामुनि हरापत भयऊ ४ 
हु पुलकित गात आत्रि उठि धाये & देखि राम आतुर चलि आये 
करत दण्डवत मुनि उर लाये & प्रेमवारि दोउ जन नहवाये 
# देखि रामछावि नयन जुड़ाने & मादर निज आश्रम तब आने 
९) करि पूजा काहि वचन सुनाये & दिये मूल फल प्रभु मन भाये 2 
# सी? प्रमु आसन आमीन, भरि लोचन शो भानिरखि। % 
, मुनिव्र परम प्रबीन, जोरि पाणिं अस्ठुति करता ॐ 
3० नमामि मक्कवत्सलं # कृपालु शीलकामलं ॥ र 
भजामि ते पदाम्बुजं * अकांमिनाँ स्वयामद्‌ं ॥ 
निकाम श्यामषुन्दरं # मवाम्डुनाथ मन्दरं 
प्रफुल्ल कञ्ज लोचनं # मदादि दोष मोचनं 
प्रलम्ब बाहु विक्रमं ॐ प्रभो प्रमेय वेभवं। 
हि चाप शायर्क # धरं त्रिलोक नायर्क॥ 
दिनेश वेश मण्डनं % महेश चाप खण्डनं॥ 
मुनीन्द्र सन्त रंजन # सुरारे इन्द मंजनं॥ 


“sesso ae a Se nnnasntn 


१ शीघ्र २ वैर ३ बैठे हुए ४ हाथ ४ शीघ्र २ वैर ३ बैठे हुए ४ हाथ ५ निष्कामी ६ वैकुण्ठ ७ कमल ८ सूरय ६ शिब यौ || ; 
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मनोज वैरि वन्दितं # अजादि देव सेवितं ॥ | 


नमामि इन्दिरापतिं # सुखाकरं सतां गांति॥ 
भजे सशक्कि सानुजं ४ शचीपति प्रियालुर्ज ॥ 
वरदघ्रिमूल ये नरा # भजन्ति हीन मत्सरा॥ 


विशुद्ध बोध विग्रहं # समस्त दुःख तापह। । 


E k% Nk AS 5% Ne ND 


पतन्ति नो भवाणंवे # वितक वीचि संकुले॥ 
विविङ्गवासिनो यदा # भजन्ति मुक्किदै मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रि्यादिक # ब्रजान्त ते गतिस्वक॥ 
त्वमेकमदसुतं प्रभुं # निरीहंमीश्वर विश्व ॥ 
जगदगुरु च शाश्वतं # तुरीयमेव केवलं ॥ २ 
भजामि माववल्लमं # कुयोगिनां सुटुल्लमं ॥ 
स्वभक्क कल्पपादपं # समस्त सेव्यमन्वहं॥ 

अनुप रूप यूपति # नतोहमावजा पति॥; 
प्रसीद मे नमामि ते # पदान्जभक्ति देहि मे॥% 
पठन्ति ये स्तंवं इदं # नरादरेण ते पद्‌॥} 
ब्रजन्ति नात्र संशयं # त्वदीय भक्ति संयृतं॥} 


दो" बिनती करि मुनि नाइ शिर, कह कर जोरि बहोरि। , 


चरणसरोरंह नाथ जनि, कबहुँ तजे मति मोरि॥ 


देखि राम मुनि विनय प्रणामा & विविधि भाति पायउ विश्रामा 
जन्म जन्म तव पद सुखकन्दा & बढ़े प्रेम चकोर जिमि चन्दा ई 
अनसूया के पद गेहि सीता ® मिली बहोरि सुशील विनीता 
जो सिय सकल लोक सुखदाता 8 अखिलँलोक ब्रह्माण्ड कि माता # 
सिय पाई मुनिवर भामिनि ® सुखी भई कुमुदिनिजिमियामिनि ; 


द (जे न शोष गी जाते हैं २ थष्टाहीन ३ स्तोत्र ४ नहीं ५ कमल ६ पकड़कर ७ सम्पूण ८खी॥ उ 
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| हूं कषिपती मन सुख अधिकाई $ आशिष देइ निकः बैठाई 3 
* «दिव्य वसन भूषण पाहराये & जे नित नूतन अमल सहाय 
॥ ५ जाहि निरलि दुख दूरि पराहीं & गरु: देखि जिमि पन्नगं जाही 
दो? ऐसे वसन विचित्र मुठि, दिये सीय कहँ आनि । 
| ५ सनमानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाइ बखानि ॥ 
¢ कह ऋषिबध सरल मृदुबानी & नारिधर्म्म कछु व्याज बखानी 
` (माठ पिता धाता हितकारी & मितमुखप्रद सुनु रा जकुमारी 
। है अमित दान भरतो वेदेही & अधम सो नारि जो सेव न तेही 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी ® आपतकाल परिये चारी 
वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना & अन्ध बधिर क्रोधी अतिदीना 

४ ऐसेहु पतिकर किय अपमाना ® नारि पाव यमपुर दुख नाना 
एके धम्मे एक ब्रत नेमा & काय वचन मन पतिपद प्रेमा 
जग पतित्रता चारि विधि अहहीं छ वेद पुरण सन्त अस कहीं 


दा? उत्तम मध्यम नाच लघु, सकल कहो समुभाय। 


[ग सुनाहि ते भवतराहिं, सुनह सीय चितलाय ॥ 

उत्तम के अम बस मन माहीं ® सपनेहुँ आनपुरुष जग नाहीं 
«मध्यम परपति देखहिं केमे & प्राता पिता पुत्र निज जैसे 
२ धमै विचारि समभ कुल रहहों & सो निकृष्टतिय श्रैति अम कहहीं 
टु बिनु अवसर भयते रह जोई & जानेहु अधम नारि जग सोई 
पतिवचक परपाति रति करई ® रोर नरक कल्पशत परई 
चणमुख लागि जन्म शतकोटी & दुख न समुझ तेहिसम को खारी 
बिनु श्रम नारि परमगति लहई & पतित्रत धर्म छाँडि छल गहई 
पतिप्रतिकूल जनमि जहूँ जाई & विधवा होइ पाइ तरुणाँई 


सो° सहज अपौवनि नारि, पतिसेवत शुभगाति लहाहि। 
यश गावत श्वति चारि, अजहूँ तुलसी हरिददिप्रिय। 


१ नवीन २ सप ३ खखार ४ वद्‌ ५ छुली ६ विमुख ७ जवानी ८ अपवित्र ॥ 
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सुनु सीता तव॑ नाम, सुमिरि नारि पतित्रत कर हैं १ 

/ तोहिप्राणप्रिय राम, कहेउँ कथा संसारहित॥# 

सुनि जानकी परम मुख पावा ® मादर तामु चरण शिर नावा 
तब मुनसन कह कृपानिधाना & आयमु होइ जाउँ वन आना % 

5 सन्तेत मोपर कृपा करहु & सेवक जानि तजेहु जनि नेह 3 

धम्मेधुरन्धर प्रभु की बानी & मुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ; 

३ जामु कृपा अजं शिव सनकादी & चहत सकल पस्मारथवादी है 

# ते तुम राम अकाम पियारे® दीनबन्धु मृदु वचन उतारे रै 

) अब जानी में श्री चतुराई & भजिय तुमहिं सब देव विहाँई $ 

$ जेहि समान अतिशय नहिं कोई ® ताकर शील कम न अस होई 

केहि विधि कहां जाइ अब स्वामी $ कहह नाथ तुम अन्तरयामी 
अम कहि प्रभु विलोकि मुनि पीरा & लोत्रन जल बह पुलकशरीरा ; 
ब° तनु पुलक निर्भर प्रेमपरण नयन मुखपकज दिय । 
' मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किये। * 
+ जप योग धर्मसमूह ते नर भक्ति अनुपम पावहाँ। 
ह रघुवीरचारित पुनीत निशि दिन दासठलसी गावहाँ॥ 
+ दो“मुनिहँकि अस्तुति कीन्ह प्रभु,दीन्ह सुभग वरदान । 
सुमनदष्टि नभ संकुल, जय जय कृपानिवान॥ रै 
क।लमलशमन दमनदुख, राम सुयश सुखमूल। » 
सादर सुनहिं जे तिनपर, राम रहहि अदुकूल॥ ॐ 
सो० कठिन काल मल कोस, धम न ज्ञान नयोगबल.। ॐ 

पारहार सकल भरास,रामाह भजाहत चतुरनरी। र 
मुनि पदकमल नाइकरि शीशा & चले वनहिं सुर नर मुनिईशा # 
आगे राम लषण पुने पाळे 8 मुनिवर वेष बने अति आजे& 


१ तुम्हारा २ हमेशा ३ ब्रह्मा ४ त्याग के ५ त्यन्त ६ प्रसन्न ७ छोड़ क ॥ 
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बीच मिय सोहति केसी & ब्रह्म जीव चित्र भाया जेसी 
सरिता वन गारे अवधटघारा & पति पहिंचानि देहिं वरबाटा 
गहं जह्‌ जाह दव रघुराया $ कराह मेघ नभे तहँ तहेँ छाया 
आश्रम पिपुल दाख वन माहों ® देव सदन तेहि परतर नाहीं 
बहु तड़ांग सुन्दर अमराई ® भाँति भाँति सबमनिन लगाई 


दिव्य विटप वन चहुँदिांश सोहें छ देखत मकल मरन मन मोरे 


ताहिंदिन तह प्रभु कीन्ह निवासा & सकल मुनिन मिलि कीन्ह सुपासा 
दो°निजनिज आश्रम वेदिका, तिहिपर तु लसिविरा ज। 
अनुज जानको सहित तह, राजत भे रघुराज ॥ 
आनिसुआश्रम मुदित॑मन, एजि पहुनई कीन्ह। 
कन्द मूल फल अमियसम, आनि रामकहँ दीन्ह॥ 
अनुज सीय सह भोजन कीन्हा & जो जिहि भाव मुभगवर दीन्हा 
होत प्रभात मुनिन शिरनावा & आशिवीद सबहिंसन पावा 
सुमिरि उमा सुर सिद्ध गणेशा & पुन प्रभु चले मुनहु विइँगेशा 
वन अनेक सुन्दर गिरि नाना ® लाँघत चले जाहि भगवाना 
मिला अमुर विराध मगु जाता $गरजत घोर कठोर रिसाता 
रूप भयङ्कर मानहूँ काला # वेगवन्त धायउ जिमि व्याला 
गगन देव मुनि किन्नर नाना ® तोहच्षण हृदय हारि भय माना 
* तुरताहि सो सीताह ले गयऊ&रामहदय कछु विस्मय भयऊ 
समुझा हृदय केकयी करणो & कहा अनुजमन बहुविंधि वरणी 
बहुरि लपण रघुवरहि प्रबोधा ७ पाँच बाण छोड़े करे क्रोधा 


ट 
द °भयक्राधलपपणसवान घेतशर मारताह व्याकलाकय। 
) 
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पनि उठि निशाचर राखि सीता शूल ले धावत भये॥ 
जंचु कालंद्‌९ड कराल 4।१५। वकल सब खग रग त । । 
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£ १ आकाश न तर, २ सारखा ४ रत ४» सनश्न ६ श्राम्मुत ७ गरुढ ८ आकाश ६ घाणु।॥ 
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धनुतानि श्रीरघुवंशमणि पुनि काटि तेहि रजसमकिये॥ १ 
दो? बेरे एक शर मारेउ, पराधरणि घुनि माथ। ; 
उठा प्रबल पुनि गर्जेउ, चला जहाँ रघुनाथ॥ 
ऐसे कहत निशाचर धावा ® अब नहि बचहु तुमहिं में खावा % 
तामु तेज शतमरंत समाना छ टूटहिं तरु बहु उड़हिं पखाना छ 
जीवजन्तु जह लगि रहे जेते & व्याकुल भाजि चले सब तेते 
आव प्रबल यहि विधि जनु भूधर & होइहि काह कहहिं व्याकुल सुर 
# उरग समान जोरि शर साता #आवत ही रघुवीर निपाता 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहि पावा & देखि दुखी निजधाम पठावा 
तासु अर्थि गाड़ेउ प्रभु धरणी % देव मुदित मन लसि प्रभुकरणी 3 
सीता आइ चरण लपटानी $ अनुज सहित तब चले भवानी 
उहाँ शक्र जहँ मुनि शरभंगा $ आये सकल देव निजसंगा 
गये कहन प्रभु देव सिखावन ® दिशि बल भेद बसत जहुँ रावन टु 
; दो? सुरपति संशय तम सम, रघुपति तेज दिनेश 
रावण जीतन निशि सम, बीते छुटाहें कलेश ॥ 
सुनामीरे प्रभु तिहि क्षण देखा $ तेजनिधान शुभ्र अति बेखा 
तुरग चारि बल मरुतसमाना ® रथ राविमम नहिं जाय बखाना hn 
द्विति न परत अन्तरहित रहई ® श्वेत छत्र चामर शिर ढुरई $ 
अनुजहि प्रियहि कहा समुभाई ® सुरपति महिमा गुण प्रभुताई 
जिहि कारण वासव तहँ आये ® सो कछु वचन कहन नहिं पाये 
बीचहि सुनि आउ प्रभुकेरा $ कहि सोरथी तुरत रथ फेरा 
दूराइते काहि प्रभुहि प्रणामा & हरषि सुरेश गये निजधामा 
पुनि आये जह मुनि शरभङ्गा 8 सुन्दर अनुज जानकी सङ्गा 
दो” देखि राम मुखपंकज, सुनिवर लोचन भगं । 
सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग॥ 
|) 
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१ फिरि २ पचन ३ पेत ४ सूय ५ इन्द्र ६ रथवान ७ समर ८ आद्रसमत ॥ 
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2 कह मुनि सुनु रघुवीर कपाला $ शङ्कर मानसराज मराला 
जात रहेउँ विरञ्चि के थामा # मुनेउँ श्रवण वन आवत रामा | 
चितवत पन्थे रहेउँ दिनराती & घब प्रभु देखि जुड़ानी छाती % 

नाथ सकल साधन मं हीना ® कीन्हीं कृपा जानि जन दीना 

( 
छ) 
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सो कछु देव न मोर निहोरा &निजप्रण राखेउ जनमन चोरा 
तब लगि रहहु दीनाहित लागी $ जबलगि मिलों तुम्हें तनु त्यागी 
योग यज्ञ जप तप ब्रत कीन्हा ® प्रभु कहूँ देइ भक्ति वर लीन्हा 
यहिविषि सररचि मुनि शारभङ्गा $ बेठे हृदय बाड़े सब सङ्गा 


% दो० सीता अनुज समेत प्रथु, नील जलंद तनुश्याम । 
५ मम हिय वसह निरन्तर, सणुण रूप श्रीराम॥% 
अस कहि योग अग्नि तनु जारा & रामकृपा वेकुण्ठ सिथारा ॐ 
ताते मुनि हरिलीन न भयऊ & प्रथमहिं भेद भक्षिवर लयङ ५ 
/ ऋषिनिकाय मुनिवर गति देखी & सुखी भये निज हृदय विशेखी ) 
अस्तुति करहि सकल मुनिब्ृदा & जयाति प्रणतहित करुणाकदा 
४ पुनि रघुनाथ चले वन आगे & मुनिवर एृन्द विपुल सँग लागे 
८ अस्थिसमूह देखि रघुराया ® पूछा मुनिन लागि अतिदाया 
जानतहृह का एँछह स्वामी 8 समदशी तुम अन्तरयामी 
निशिचरानिकर सकल मुनि खाये छ सुनि रघुनाथ नयन जल छाये 


के 


दो० निशिचरहीन करों महि, मुज उठाइप्रण कीन्ह। 
सकल मुनिन के आश्रमन,जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ 


बट? 


# मुनि अगस्त्यकर शिष्य सुजाना & नाम सुतीक्षण रत भगवाना 
$ मन क्रम वचन रामकर सेवक ® सपनेहुँ आन भरोस न देवक 
$ प्रभु आगमन श्रवण मुनि पावा ® करत मनोरथ आतुर धावा 
१ हे विधि दीनबन्धु रघुराया $ मोसे शठ पर करिहर्हि दाया? 
। सहित अनुज मोहिं राम गुसाई & मिलिहरहि निज सेवक की नाई 


लिय Se FU >>, तिनका शा eee 
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७ 
) १ हस २ रास्ता ३ ।चता ४ मघ & दया ६ ढेर ७ चतुर ८& शीघ्र ६ दास ॥ र 
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मोरे जिय भरोस हृद नाहीं & भक्कि न विरति ज्ञान मन माहीं 
नहिं सतसंग योग जप यागा & नहिं हद चरणकमल अनुरागा 
एक बानि करुणानिधान की ® सो प्रिय जाके गति न आन की 


बं ° सोउप्रियअतिपातकीजिनकबहुँप्रमुमुमिरणकरयो। 
ते आज में निज नयन 4404 भरयो॥ 
जे पदसरोज अनेक मुनि करि ध्यान कबहुँ न आवही। ४ 
ते राम श्रीरघुवंशमणि प्रभु प्रेम ते सुख पावहीं ॥ हु 
त दो० पन्नगारि प्रमसम, भजन न दमर आन । ¢ 
यह विचारि एनि नि मुनी,करत रामगरणगान ॥ ६ 
हेहें सफलं आज मम लोचन & देखि वदनपंकन भवमोचन ४ 
निभर प्रेममगन मुनि ज्ञानी $ कहि न जाइ सो दशा भवानी 
दिशि अरुविदिशि पंथ नहि सूभा® को में कहाँ चल्यो नहिं बूभा 
कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई & कबहुँक नृत्य करे गुणगाई 
अविरल प्रेमभक्कि मुनि पाई ® प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई 
अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा & प्रकटे हृदय हरण भवभीरा 
मुनि मणु माझ अचल ह्वे वेसा & पुलक शरीर पनसफल जेसा ») 
तब रघुनाथ निकट चालि आये & देखि दशा निज जनमन भाये । 
सो? राम सुसहज सुभाव, सेवक सुख दारिददमन। 
मुनिसन कह प्रभुआव,उठउठ हिज ममप्राएसम॥ ( 
मुनिहि राम बहुभाँति जगावा $ जाग न ध्यानजनित सुखपावा ६ 
भूपरूप तब राम दुरावा & हृदय चतुर्भुन रूप दिखावा 
मुनि अकुलाइ उठा तब केसे & विकल हीनफणि मणि बिनु जेसे 
आगे देखि राम तनु श्यामा 8 सीता अनुज सहित सुखधामा 
परेउ लकुट इव चरणन लागी ® प्रममगन मुनिवर बड़भागी / 
भुज विशाल गहि लिये उठाई छ प्रेम प्रीति राखेउ उर लाई» 


नाजिर mT mR a ee 


AYA NY Me Ne es Ne Ne MSR ANAS Be VAS eS kG AYN 


१ गद्दद २ कृतार्थ ३ कमल ४ निरन्तर ५ कटहल ६ छिपाचा ७ छोटा RE ॥ उ 
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मुनिहिं मिलत अम सोह कृपाला $ कनकतरुहि जनु भेट तमाला ?) 
रामवदन बिलोकि मुनि ठाढ़ा & मानहुँ चित्रमाक लिखि कादा ? 


कार 


दो० तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहिंवार। 5 
निजआश्रम प्रथु आनिकरि, पूजा विविध प्रकार ॥ ; 


kN 


न 


Dn] 


कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी ® अस्तुति करों कोन विधि तोरी 
महिमा अमित मारि मति थोरी & रविसम्मुख खद्योतं अजोरी 
श्याम तामरस दामशरीरा $ जटा मुकुट परिधन मुनि चीरा 
पाणि चाप शर कटि तूणीर $ नोमि निरन्तर श्रीरघुवीरं 
मोहविपिन घनदहन कृशानू & सन्त सरोरुह कानन भानू# 
निशिचर करि वरूंथ मृगराजं $ त्रातु सदा नो भवखगबाजं ; 
अरुण नयन राजीव सुवेश छ सीता नयन चकोर निशेशं 
हर हद मानसराज मराल & नोमि राम उर बाहु विशालं 
सशय सपे ग्रसन उरगांद $ शमन सकल मन्ताप विषादं 
भय भजन रजन सुरयूथ #त्राव सदा नो कृपावरूथ # 
निगुण सगुण विषम समरूपं $ ज्ञान गिरा गोतीतमनूप 
% अमल अखिल अनवद्य अपार $ नोमि राम भजन महिभार 
५ भक्त कप्पपाँदप आरामं $तर्जन क्रोध लोभ मद कामं | 
४ अतिनागर भवसागर सेठु®त्राठु सदा दिनकरकुलकेतु 
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„ अतुलित भुज प्रताप बलधामं छ कलिमल विपुल विभंजननामं 
धर्म्म वर्म्म नर्म्मद गुणग्राम $ सन्तत शं तनोतु मम कामं # 
ज 3 
यदपि विरज व्यापक अविनासी 8 सबके हृदय निरन्तर वामी % 
तदापि अनुज सिय सहित खरारी $ बसहु मनसि मम काननचारी 
जे जानहिं ते जानहु स्वामी $ सगुण अणुण उर अन्तर्यामी 
जो काशलपति राजेवनयना ® करो सो राम हृदय मम अयना 


£ सो° मायावश जिमि जीव, रहि सदा सन्तत मगन। 


१ जुगुनू २ कमल ३ कुण्ड ४ हँस ५ गरुड़ ६ कल्पवृक्ष ७ कल्याण ८ राम) 
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तिमि लागह मोहिं पीव, करुणाकर सुन्दर सुखद 0 
१ अस अभिमान जाय जनि भोरे & में सेवक रघुपति पति मोरे 
रामभक्कि तजि चह कल्याना & सो नर अधम शृगोलसमाना 
मुनि मुनिवचन राम मनभाये ® बहुरि हरपि मुनिवर उरलाये २ 
परम प्रसन्न जानि मुनि मोही &जो वर माँगु देउँ में तोही 
मुनि कह में वर कबहुँ न याँचा & समुझि न परे झूठ का साँवा है 
तुमहिं नीक लागे रघुराई सो मोहिं देहु दास सुखदाई 
० अविरलभक्कि विरति विज्ञाना & होह सकल गुण ब्ञाननिधाना 
& प्रभु जो दीन्ह सो वर में पावा 8 अब सो देइ मोहिं जो भावा 
५ दो° अनुज जानकीसहित प्रथु, चाप बाण धरि राम। १ 
% मम हिय गगन इन्टुं इव, बसह सदा निष्काम ॥ २ 
एवमस्तु कहि रमानिवासा ® हरषि चले कुम्भेजऋषि पासा 
मुनि प्रणाम करि युगकर जोरी $ सुनहु नाथ कछु विनती मोरी दै 
ह बहुत दिवसं गुरुदरश न पाये ® भये मोहि याहि आश्रम आये है 
अब प्रभु संग जाउँ गुरु पाहीं & तुम कहुँ नाथ निहोरा नाहीं; 
५ चले जात मग तव पदकंजा क देखिहों जो विराध मदगंजा? 
८ देखि कृपानिधि मुनि चतुराई & लिये संग बिहँसे दोउ माई ६ 
८ न्थ कहत निजभक्कि अनूपा & मुनि आश्रम पहुँचे  सुरभूपा 


Nr से शब» NC 


आश्रम देखि महाशुचि सुन्दर & सरित सरोवर न काननं भूधर 
जलचर थलचर जीव जहीते $ वेर न करहि प्रीति सबहीते 


= ag 


दो° तरु बहुविधि विहंग मृग, बोलत विविध प्रकार । 
बसहिँ सिड सुनि तप करहिं, महिमा एण आगार ॥ 
तुरत सुतीक्षण शुरु पहँ गयऊ & करि दणडवत कहत अस भयऊ + 
नाथ कोशलाधीश कुमारा & आये मिलन जगत आधारा १ 
कर अनुज समेत वैदेही ® निशि दिन देव जपतहहु जेही ५ 
१ सियार २ चन्द्रमा ३ राम ४ अगस्त्य ५ दिन ६ वन ७ मकान ८ जानकी ॥ ९ 
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ON र 


पु 
; मुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये & हरि विलोकि लोचन जल छाये 
मुनिपदकमल परे दोउ भाई ® ऋषि अति प्रीति लिये उर लाई 
मादर कुशल पुँखि मुनि ज्ञानी $ आमन पर बेठारे आनी र 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा ® मोहि सम भाग्यवन्त नहिं दूजा 

र 


# जहँँ लगि रहे अपरे मुनिवृन्दा $ हर्ष सब बिलोकि मुखकन्दा 


¢ दो ° सुनिसमूह महँ बेठ प्रभु, सम्मुख सबकी ओर । 
ह॑ शरद इन्दु जनु चितवत, मानहु निकर चकोर ॥ 
+ पाइ मुथल जल हरपित मीना & पारस पाइ मुखी जिमि दीना 
5 प्रभुहिं निरखि सुख मा यहि माँती & चातक जिमि पायो जल स्वाती 
४ तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं ® तुमसन प्रभु दुराव कछु नाहा 
८ तुम जानहु जेहि कारण आयउँ & ताते तात न कहि समुझायउँ 
i अब सो मन्त्र देह प्रभु मोही # जेहि प्रकार मारों मुनि द्रोही 
९५ 


5A 25 


द्विजद्रोही न बचहिं मुनिराई ® जिमि पंकजवन हिमऋतु पाई 
४ मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी ® पूँहु नाथ मोहि का जानी 
ॐ तुम्हे भजन प्रभाव अघारी ® जानां महिमा कछुक तुम्हारी 
; सो० भृकुटी निरखत नाथ,रहत सदा पदकमल तर । 
, जिन डारे निज हाथ, बिविध विधाता सिड हर॥ ॐ 
^ खति कराल सबपर जग जाना & ओरो कहाँ मुनय भगवाना # 
* उरि तरु विशाल तव माया & फ़ल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया! 
# जीव चराचर जन्तु समाना ® भीतर बसहिं न जानहि आना / 
/ ते फल भचक कठिन कराला $ तव भय डरत सदा सो काला है 
% ते तुम सकल लोकपति साई & पूँछेह मोहिं मनुज की नाई; 
यह वर माँगों कृपानिकेता ® बसहु हृदय मिय अनुज समेता 2 
हा अविरल भक्ति विरत सतसंगा $ चरण सरोरुहं प्रीति अभंगा: 
तै यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता 8 अनुभवगम्य भजहिं जेहि सन्ता § 


₹ १ नेत्र २ और ३पपीहा ४ शत्रु » पापद्दारी ६ यूलर ७ मृत्यु ८ कमल ६ अन्तरदित ॥ ३ 
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यस तव रूप बखानों जानों छ फिरि फिरि मगुण ब्रह्म रति माना 
दो° जेहि जीवहु पर तव्‌ कृपा, सन्तत रहत हुलास । 
तिनकी महिमा को कहे, जे अनन्य प्रिय दास। 

% मन्तत दामन देह बढ़ाई ताते मोर्हि पँडेइ रघुराई 
हे प्रभु परम मनोहर ठाउँ & पावन पंचवटी तेहि नाउँ 
गोदावरी नदी तह बहई® चारिहु युग प्रसिद्ध सो अहई 
दण्डक वन पुनीत प्रभु करह्‌ $ उग्र शाप मुनिवर के हरहू 
वास करहु तहँ रघुकुलराया $ कीजे सकल मुनिन पर दाया 
चले राम मुनि आयंसु पाई # तुरति पंचवटी नियराई 
दिव्यलता द्रुम प्रभु मन भाये 8 निरखि राम ते भयउ सुहाये 
लषण राम [सिय चरण निहारी $ कानन अघ गा भा सुखकारी 
दो? शृधराज सों भेंट भइ, बहु विधि प्रीति दृढाय । 
गांदावरी समीप प्रभु,रहे पणश्ह ढाय॥ 
जब ते राम कीन्ह तई वासा $सुखी भये मुनि बीती त्रासी 
गिरि वन नदी ताल छावि छाये $ दिनदिन प्रति अति होत सुहाये 
खग मृग इन्द अनन्दित रहहीं $ मधुप मधुर गुजत छवि लहहीं 
सो वन वरणि न सक अहिरांजा $ जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा ३ 
एक बार प्रभु सुख आसीनां $ लक्ष्मण वचन कहे छलहीना २ 
सुर नर मुनि सचराचर साई # में एूँछों निज प्रभु की नाई 
मोहि समुझाइ कहो सोइ देवा $ सब तजि करों चरणरज सेवा 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया ® कहहु सो भक्कि करहु जाइ दाया # 
दा° इश्वर जीर्वाह भेद प्रथु,सकल कह समुझाइ ।/ 
जाते होइ चरण Fi शाकं मोह भ्रम जाइ॥५ 

थोरे महे सब कहां बुझाई ® सुनहु तात मति मन चितलाई ३, 
में अरु मोर तोर ते माया ® जेहि वश कीन्हे जीव निकौया ५ 


१ पचित्र २ झाका ३ वन ४ डर ५ शेष ६ बैठे हुए ७ फ़क़ ८ दुःख ६ समूह ॥ 
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ट नल ञ न 
ज 


गो गोचर जह लगि मन जाई&मो सब माया जानेह भाई 
तेहिकर भेद सुनहु तुम सोऊ & विद्या अपरे अविद्या दोऊ 
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एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा $ जा वश जीव परा भवं कूपा 
एक रचे जग गुण वश जाके # प्रभु प्रेरित नहिं निजबल ताके 
ज्ञान मान जह एको नाहीं ® देखत ब्रह्म रूप सब माहा 


OTROS 


कहिय तात सो परम विरागी ® तृणसम सिद्धि तीनि गुण त्यागी 
दो० माया ईश न आए कहुँ. जानि कहिय सो जीव। 
बड़ मोचप्रद सवेपरः माया प्रेरक सीव॥ 
धम्मं ते विरति योग ते ज्ञाना & ज्ञान मोचप्रद वेद बसाना 
जाते वोग द्रवो में भाई #सो मम भक्कि भक्गसुखदाई 
सो स्वतेत्र अवलम्बे न आना & जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 
भक्ति तात अनुपम मुखभूला & मिलहि जो सन्त होहिं अनुकूला 
८ भक्ति के साधन कहों बखानी ® मुगम पन्थे मोहिं पावहि प्रानी 
प्रथमहिं विप्रचरण अति प्रीती ® निजानिज धर्मानिरत श्रृतिनीती 
यहिकर फल मन विषय विरागा & तब ममचरण उपज अनुरागा 
श्रवणादिक नव भक्कि दृढ़ाहों & मम लीलाराति अति मन माहीं 
सन्त चरण पंकज अतिप्रेमा $ मन क्रम वचन भजन टट्‌ नेमा 
2 गुरु पितु माठु बन्धु पति देवा $ सब मोहिं कहुँ जाने हृद्सेवा 
ममगुण गावत पुलकशरीरा &गदूद गिरा नयन बह नीरां 
2 काम आदि मद दम्भ न जाके $ तात निरन्तर वश में ताके; 
( छ ७ 
: दो? वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करे निष्काम।; 
५ तिनके हृदयकमल महेँ, करों सदा विश्राम ॥/ 
% भक्कि योग सुनि अति सुखपावा & लक्ष्मण प्रभुचरणन शिरनावा ‡ 
% नाथ सुने गत मम सन्देहा छ भयउ ज्ञान उपजेउ नवनेहा १ 
७ अनुजवचन सुनि प्रभु मन भाय छ इरांषि राम निजहृदय लगाये 


१ और २ संसार ३ अन्व ४ उपमारादत ५ मागे दै जल ७ कामनारद्वित ।। 
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4 याहिविधि गये कछुक दिन बीती & कहत विराग ज्ञान गुण नीती 
शूपएखा रावण की बहिनी ® दुष्ठहदय दारुण जिमि अहिनी 
पञ्चवटी सो गइ इक बारा ® देखि विकल भइ युगल कुमारा 


भ्राता पिता पुत्र उरगारी & पुरुष मनोहर निरखत नारी 


होइ विकल सक मन नहिं रोकी & जिमि रविमणिद्रवरविहिंविलोकी 


दा” अधमनिशाचरिकुटिलअति,चलीकरन उपहास। 
सुनु खगेश भावी प्रवल, भा चह निशिचरनास। ‡ 
| रुचिर रूप धरि प्रभु पहूँ जाई $ बोली वचन मधुर मुसुकाई र 
ठुमसम पुरुष न मोसम नारी & यह सँयोग विधि रचा बिचारी # 
मम अनुरूप पुरुष जग नाहीं & देखेँ खोजि लोक तिहुँ माहा ” 
; ताते i हिउँ कुमारी $ मनमाना कछु तुमहिं निहारी $ 


3 


| 


सीतहि चितइ कही प्रभु बाता $ अहे कुमार मोर लघुश्राता ४ 
गइ लक्ष्मण ।रपुभागेनी जानी & प्रभु विलोकि बोले मृदुबानी ; म 
सुन्दरि सुनु म उनकर दासा & पराधीन नहिं तोर सुपामा 


Re i SO ५७ 


5 प्रभु समर्थ कोशलपुर राजा $ जो कछु करहिं उन्हें सबडाजा 
दो * कहार सम नहिं करिवर, लवा कि वाज समान। 
प्रपु सवक इम जान, मानहे वचन प्रमान | 
सेवक सुख चह मान भिखारी & व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी 
लोभी यश चह चार शुमानी ® नभ दुहि दूध चहत कोउ प्रानी 
फिरि रामनिकट सो आई & प्रमु लक्ष्मणपहँ बहुरि पठाई ह 
6 लक्ष्मण कहा तोहि सो वरई & जो तृण तोरि लाज पौरिहरई 
तब खिसिआनि राम पहुँ गई & रूप भयङ्कर प्रकत भई 
बिथुरे केश रदन॑ विकराला ® भृकुटीकुटिल करणँलागि गाला % 
सीतहिं सभय देखि रघुराई & कहा अनुजसन सेन बुझाई / 
$ 


अनुज राममन की गति जानी ® उठे रिसाइ सो सुनहु भवानी 
१ सर्पिणी २ दोनो ३-४ गरुड़ ५ छोटा ६ बदिन ७ छोड़े ८ दाँत ६ कान ॥ 
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| 


दा? लक्ष्मण अत लाचवतिहिं, नाक कान विनु कीन्ह।; 


ताक कर रावण कहें. मनहुँ चुनोती दीन्ह॥ # 
नाक कान बिनु भइ बिकरारा $ जनु खव शेले गेरु के धारा £ 
खरदूषण पह गइ पिलखाता के घिक घिक तव पोरुप बल माता * 
तेइ पूजा सब कहेसि बुझाई $ यातुधान मुनि मेन बुलाई 
चोदह सहस सुभट सँग लीन्हे & जिन सपनेहुँ रण पीठि न दीन्हे ९ 
थाये निशिचरनिकरं वरूथा $ जनु सपक कजलगिरि यूथा द 
नाना वाहन नानाकारा & नाना आयुध घोर अपारा # 
श्यामघटा देखत नभ केरी & तहे वासव॑ धनु मनहुँ उयेरी 
शूपेणखहि आगे कारे लीनी ® अशुभरूप श्राति नासा हीनी 


दो ° निर्जानिजबलसवमिलिकहहिं, एकहिं एक मुनाइ। 
बाजन बाज जमाऊहृपे न हृदय समाइ॥ 
अशकन अमित होहि भयकारी छ गनहिं न गृत्युविवश भयभारी 
गर्जाह तजहि गगन उड़ाहीं ® देखि कटक भट अति हसषाहीं 
कोउ कह जियत धरइ दाउ भाई £ धारि मारह तिय लेह छुड़ाई # 
कोउ कह सुनो सत्य हम कहहीं छे कानन फिर वीर कोउ अह. 
एके कहा मष्ट हे रहह # खर के आगे अस जनि कहू | 
यहिविधि कहत वचन रणधीरा $ आये सकल जहाँ रघुवीरा ॐ 
धूरि प्ररे नभमण्डल रहेक & राम बोलाइ अनुजसन कहेऊ हे, 
ले जानकिहि जाइ गिरिकन्दर $ आवा नाशचर कटक भयंकर हुँ 
रहेउ सजग सुनि प्रभु कै वाणी & चले सहितासेय शरघनुपाणी # 
देखि राम रिपु दल चढि आवा ® बिहँसि कठिन कोदेण्ड चढावा ¦ 
डं ° कोदण्डकठिनचढायप्रमुशिरजटाबाधतसोइज्याँ। ३ 
मरकतशयलपरलसतदा मिनिकोटिसायुगभुजंगज्याँ॥ ३ 
कटिकसिनिषंगविशालमुजगहिचापबिशिखमुधारिके १ 


हरेक २ झुण्ड ३ अख ४ इन्द्र ५ घनुष ६ बिजली ७ सर्प = बाण ॥ 
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चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराजघटा निहारिक ॥ 
सा* आय गय बगमेल' धरह धरह धाये सुभट । 
यथा वेलाके अकल, बालरविहिं घेरत दनुज ॥ 


| 


घेरि रहे निशिचर समुदाई & दण्डक खगं मृग चले पराई 


% 


; 


| 


प्रभु विलोकि शर सकहि न डारी $ थकित भये रजनीचर झारी 
सचिव बालि बोले खरदूषण $ यह कोउ नृप बालक नरभूषण 
सुर नर नाग असुर मुनि जेते ® देखे सुने इते हम केते 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई ® देखी नहिं अस सुन्दरताई 
यद्यापे भगिनी कीन्ह कुरूपा $ बधलायक नहिं पुरुष अनूपा 
देहिं तुरत निजनारि दुराई # जीवत भवन जाहिं दोउ भाई 


% मोर कहा तुम ताहि सुनावहु & तासु वचन सुनि आतुरं आवहु 
) दा° भय कालवश मूढ़ सब, जानहिं नहिं रघुवीर । 


मशकफूक किमि मेरु उड़, सुनहु गरुड़ मतिधीर॥ 


%दूतन कहा रामसन जाई #सुनत राम बोले मुमुकाई 


5 आजु भयो बड़ भाग्य हमारा ® तुम्हरे प्रभु अस कीन्ह विचारा ४ 
१ हम चत्रिय मृगया वन करही & तुमसे खलं मृग खोजत फिरहीं ह 


(रिष बलवन्त देखि नहिं डरहीं $ एक बार कालहुसन लरही हे 


१ यद्यपि मनुज दनुजकुलघालक & मुनिपालक खलशालक बालक : 
» जो न होइ बल घर फिरि जाहू & समरविमुख में हतों न काहू 
% रण चढि करिय कपट चतुराई & रिपु पर कृपा परम कदराई / 
¢ दूतन जाइ तुरत सब कहेऊ ® सुनि खरदूषण उर अति दहेऊ ५ 
5 वँ °उरदहेउकहेउकि धरह धावहुविकट भटरजनीचरा । 
८ शर चाप तोमर शक्कि शूल ऋृपांण परिध परशूधरा ४४ 
5 मशु कीन्ह धनुष टॅकोर प्रथम कठोर घोर भयो महा।ह 
% १ सिइ २ दानघ ३ पक्षी ४ मन्त्री ५ शीघ्र ६ शिकार ७ दृष्ट ८ तलवार ॥ 
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भये बेरेर व्याकुल यातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा॥ 


क न नय ना न 


[° सावधान है धाये; जानि सवल आराति । 
५ लागे वन राम पर,अस्र शख बहु भाति । 
तिनक आयुर तृण सम, करि काटे रघुवीर! 
तानि शरासन श्रवणलगि, पनि डाँडे निज तीर ॥ 
ढं तब चले बाण कराल # फुंकरत जनु बहुव्याल ॥ 
कोपेउ समर श्रीराम % चले मिसन हिक । 
अवलोकि खर तर तीर # मुरिचले निशिचर वीर ॥ 
यक एक कहूँ न सँमार # कर तात मात पुकार ॥ 
„ कोउ कहे खर कह कीन्ह # जो युद्ध इनसन लीन्ह॥ 
४ ये बाण अतिहि कराल + ग्रसे आइ मानहुँ काल ॥ 
भय कद तीनों माइ % जो भांगे रणत जाइ ॥ $ 
; तेहि बजब हम निजपांनि # फिरे मरणमनमहेठानि ॥ 
दो ° उमा एक निज प्रभुहिवश, एनि इनके बड़ भाग। 
¢} तरण चहहिं प्रभुशर लगे, विना योग जप याग॥ 
2 आयुध अनेक प्रकार » सम्मुखते कराह प्रहार ॥ ४3 
पु परम कोपे जानि * प्रभु धनुष शर सन्धानि॥ 
डि विपुल नाराच # लगे कटनविकटपिशाच॥ १ 
उर शीश कर मुजचरन * जहाँ तह लगे महिपरन ॥ 
चिक्करत लागत वान # धरपरत कुधर समान॥‡ 
भटकटत तनुशतखंड # पुनि उठत कारपाखंड । 
नभ उडत बहशुजसुड # बिनु मोलि धावत रुंड॥ 
Eo कंक काक शउगाल # कटकटहि कठिन कराल॥ 
१ बहिरा २ रास ३ शत्रु ४ इथियार ५ घनुष ६ सप ७ बाण ८ पेने ६ हाथ ॥ 
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कट कटहिजम्बुकमूत प्रेत पिशाच खप्पर साजहाँ। ४ 
र बेताल वीर कपाल ताल बजाइ योगिनि नाचहीं॥ 
४ रघुवीरवाण प्रचण्ड खण्डहिं भरन के उर युज शिरा। 
2 जहे तहे परहि उठि लरहि धरु परुकरहिं सकलमयंकरा॥ 
अतावरा गाह उड़ाह गध पिशाच कर गहि धावहीं । 
5 समाम पुरवासी मनहुँ बह बाल गुंडी उड़ावहीं ॥ 
$मारे पद्ारे उर बिदारे विएंल भट कहरत परे। 
„ अवलोकिनिजद लविकलभटत्रिशिरादिखरद्रपणफि र 
रार शाके तामर परशु शूल कृपाणं एकहि बारहीं। 
करे काप श्रीरघुवीरपर अगणित निशाचर डारहीं ८ 
/ गडानामपमह रपुशर निवारि प्रचारि डारे शायका । 
शदश विशिखउरमांझमारेसकलनिशिच रनायका ॥ 
हिपरत उूठिभटामिरत मरत न करतमाया आतिघनी। ) 
$ सुरडरत चोदहसहस निशिचर एक श्रीरघुकुलमनी ॥ : 
3 नसभय प्रश्न देखि मायानाथ अतिकातुककखो । 


रखतपरस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मखो॥ 


दा राम रामकार तनु तजहिं, पावहिं पद निर्वान । 
5 करि उपाय रिपु मारेव चणमहँ कृपानिधान॥ ¦ 
$ हरपित वरपहि स्मन सुर, बाजाहि गगनानिशान। ६ 

अस्तृतिकरिकरिसव चले शामिर्तावेविधविमान॥ $ 


/ जब रघुनाथ समर रिपु जीते ® सुर नर मुनि सबके दुख बीते $ 
४ कप सीता ले आये ® प्रभुपद परत हरपि उरलाये ९ 
$ सीता निरखि श्याम मृदुगाता ® परम प्रेम लोचन न अघाता ए 

००. लिन न अपाता 
) 


१ सियार २ खोपड़ी ३ आँत ४ पतग ५ बहुत ६ तलबार ७ एकपल ८ पुष्प ॥ 
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हि पंचवटी बसि श्रीरघुनायक & करत चरित सुरमुनिमुखदायक ३ 
धुओं दांख खरदपण केरा & शूपेशवा तब रावण प्रेण 


29 ASS > 


श्‌ 


k ८५४ 


वोली वचन क्रोध करे भारी ® देश कोश की मुराति बिमारी 
करसि पान सोवसि दिनराती ® मुधि न तोहिं शिर पर आराती 
राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा $ हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा 
विद्या बिनु विवेक उपजाये ® श्रमफल पाठ किये अरु गाये 
सग ते यती कुमन्त्र ते राजा & मान ते ज्ञान पान ते लाजा 


EA 


प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी & नाशहिं वेगि नीति अस मुनी 
; सो० रिएु रुज पावक पाप, प्रसुअहिगनियनवोटकरि 
 असकहि विविधविलाप, पुनि लागी रोदन करन॥ 
दो” समामाँमव्याकुलपरी, बहु प्रकार करि रोइ।% 
ताह जियत दशकन्धर, मारि कि अस गति हो३॥ 
सुनत सभासद उठ अकुलाई छ समुभाई गहि बाँह उठाई 
कह लङ्केश कहसि निज बाता ® केई तव नासा कान निपाता 
अवधनूपति दशरथ के जाये ® पुरुषमिह वन खेलन झाय 
समुझि परी मोहिं उनकी करणी & रहित निशाचर कारहें धरणी % 
जिनकर भुजबल पाइ दशानन & अभय भये मुनि विचरहिं कारनेन # 
देखत . बालक काल समाना $ परम धीर धन्वी गुण नाना। 
अलुलित बल प्रताप दोउ म्राता $ खलवधरत मुरमुनिमुखदाता हैँ 
शोभाधाम राम अस नामा # तिनके सँग इक नारि ललामा 
सो° अतिसुकुमारिपियारि, पटतरयोग्यनआहिको उ। # 
उ मेंमन दीख विचारि, जहँरहतेहिसमआननहिँ॥ # 
) रूपराशि विधि नारे सँवारी & रति शतकोटि तासु नय 
अजहुँ जाय देखब उम जबहीं & हहौ विकल तासु वश तबहों %. 
जीवनमुक्कि लोकबश ताके & दराभुर सुनु मुन्दारि अस जाके 


SS SS Trains 
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१ शत्रु २ अच्छे कम्मे ३ रोग ४ राख ५ नाक ६ काटे ७ निडर ८ वन ६ अतौल।॥ 
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# तासु अनुज काटी श्रृति नासा ® सुनि तव भगिनी कारि परिहासा | 
) बिनुऽपराध अस हाल हमारी & अपराधी किमि बचहिं सुरारी 
` खर दूषण सुनि लाग गुहारा 8 चणमहे सकल कटक उन मारा 
र खर दृषण त्रिशिरा कर घाता & सुनि दशशीश जरा सब गाता 
† भयो शोचवश नहिं विश्रामा 8 बीतहि पल मानहूँ शतयामा 


# दो° शूर्पणखहिं समुझाइकरि, बलवोलेसि बहुभाँति । 
# भवन गयउअतिशोचवश,नींद परी नहिं राति। 
४ सुर नर असुर नाग खग माहीं & मोरे अनुचर सम काउ नाही 
गवर दूषण मोमम बलवन्ता & तिन्हें को मारे बिनु भगवन्ता 
^ सुररञ्जन भञ्जन महिभारा $ जो जगदीश लीन्ह अवतारा 
ततौ में जाइ वेर हाठि करिहों ® प्रभुशर ते भवसागर तरिहों 
होइ भजन नहिं तामस देहा & मन कम वचन मन्त्र हृढ एहा १ 
जो नररूप भूपसुत कोऊ # हरिहों नारि जीति रण दोऊ 
चला अकेल यान चढि तहवाँ $ बग मारीच सिन्धुतट जहाँ 
र्थ अनूप जोरे खर चारी ® वेगवन्त इमि जिमि उरगारी १ 
ठं° उरगारिसमअतिवेगवरणत जाय नाह उपमा कही। 
४ शिरकत्र शोमित श्यामघनं जन चमर श्वेतविराजही ॥ 
यहिभाँति नॉघत सरित शेल अनेक वापी सोहहीं। 
वन बाग उपवन वाटिका शुचिनगर सुनिमन मोहहीं॥ 
दो ° बह तड़ाग शुचि विहग मृग, बोलत विविध प्रकार । 
यहिविधिआयहु सिन्धुतट, शतयोजन विस्तार 
सुन्दर जीव विविध विधि जाती ® करहिं कुलाइल दिन अरु राती 
€ कूदहि ते गरजहि घन नाई ® महाबली बल वरणि न जाइ 
कनक बाल सुन्दर सुखदाई & बेठहिं सकल जन्तु तहँ आई 
2 कान २ बहिन ३ प्रहर ४ नाश ५ क्राध ६ राजा ७ सवारी ८ गरुड़ & मेल ॥ 
RL ९७-२६ ०७-२६ ५७"झैट he ५८२ 
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तिहिपर दिव्यलता तरु लागे छ जिहि देखत मुनिमन अनुरागे 4 
गुहा विविधि विधि रहि बनाई $ वरणत शारद मन सकुचाई; 
चाहिय जहाँ ऋषिनकर वासा & तरा निशाचर करहिं निवासा ३ 
दशमुख देखि सकल सकुचाने $ जे जड़ जीव सजीव पराने ९ 
इहो राम जसि युक्कि बनाई & सुनहु उमां सो कथा सुहाई 
दो" लक्ष्मण गये वनहिं जब, लेन मूल फलकन्द ।! 
जनकसुता सन बोले, बिहँसि कृपासुखकन्द। १ 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुशीला & में कछु करव ललित नरलीला त 
तुम पावंक महँ करहु निवासा & जब लगि करों निशाचरनासा # 
जबहिं राम सब कहेउ बखानी & प्रभुपद धरि हिय अनलसमानी ३ 
निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता $ तेसइ शील स्वरूप विनीता ४ 
लक्ष्मणहू यह मर्म न जाना $ जो कछु चरिति रच्यो भगवाना ५ 
दशमुख गयउ जहाँ मारीचा छ नाय माथ स्वारथरत नीचा 6 
नवनि नीच की आति दुखदाई $ जिमि अंकुश धनु उरंग बिलाई # 
भयदायक खल की प्रियबानी $ जिमि अकाशके कुसुम भवानी 
दो * करि पूजा मारीच तव, सादर पडी वात।, 
कवन हेतु मन व्यग्र अति, यकसर आयउ तात ॥ ५ 
दशमुख सकल कथा तेहि आगे ® कही साहित अभिमान अमागे ; 
होहु कपटमगै तुम छलकारी & जेहि विधि हरिआनां नपनारी ४ 
तेई पुनि कहा सुनहु दशशीशा $ते नर रूप चराचर इंशा% 
तासों तात वेर नहिं कीजे & मारे मरिय जिआये जीजे 
मुनिमखें राखन गयउ कुमारा ® बिनुफरशर रघुपति मोहि मारा हुँ 
शत योजन आयउँ चण माहीं & तिन सन वेर किये भल नाहीं / 
भइ माति कीटमृङ्ग की नाई®जहें तहँ में देखों दोउ भाई; 
जो नर तात तदपि आति शूरा & तिनहिं विरोध न आइहि बूरा ४ 
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१ पाधती २ अग्नि ३ सपे ४ विकल ५ घमण्ड ६ रिण ७ यज्ञ = भम री ॥ 
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° जेहँ ताडका सुबाहु हाति, खण्डेउ हरकोदण्ड। # 
- खरदपए तत्राशरावधउ,मबुजाक असबारबणड़ी' 
राअस नाम सनत दशकन्धर ® रहत प्राण नहिं मम उर अन्तर १) 
० जाइ भवन कुलकुशल विचारी ® सुनतहि शठ दीन्होसि बहुगारी 
& गुरु जिमि मूद करसि ममबोधा $ कहु जग मोहिं समान को योधां 
तब मारीच हृदय अनुमाना & नवहिं विरोधे नहिं कल्याना 
श्री मर्मी प्रभु शठ धनी & वेद्य वन्दि कवि कोवेद गुनी ४ 
उभय मोति देखा निज मरणा ® तब ताकेमि रघुनायक शरणा । 


उतर देत मोहिं बधिहि अभागी ® कस'न मरों रघुपति शर लागी 
अस जिय जानि दशाननसगा $ चला रामपद प्रेम अभगा 
मन अति हषे जनाव न तेही $ आज दोखिहों परमसनेही 
42 


छं ° निजपरमप्रीतमदेखिलोचनसफलकरि मुखपाहहों । 
श्रीसहित अनुजसमेत कृपानिकत पद मन लाइहों॥ 
निवाणदायक क्रोध जाकर मक्क अवशहि वशकरी। # 
[नजपाणएरारसन्वानसा माह वधाहसुखसागरहरा ॥ ४ 
दा२ मम पाठ धर धावत, धर शरासन बान! 

१ फिरिफिरिप्रमुहिविलो किहो,घन्य न मोसमआन।॥ ५ 
सीता लषण सहित रघुराई ® जेहि वन बसहिं मुनिन सुखदाई 
तोहि वन निकट दशानन गयऊ & तब मारीच कपटमृग भयऊ 

६ अतिविचित्र कछु वरणि न जाई $ कनकंदेह मणि रची बनाइ क 

' सीता परम रुचिर मृग देखा &अंग अंग सुगनोहर वेखा 
सुनहु देव रघुवीर कृपाला ® यहि मृगकर अतिसुन्दर छालां 
सत्यसन्ध प्रभु बध करि एही $ आनहु चर्म कहति वेदेही 

4) तब रपुपाति जाना सब कारन & उठे हरषि सुरकाज सँवारन 
मृग विलोकि केटि परिकर बाँधा & करतल चाप रुचिर शर सांधा 
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४ १ खिखापन २ बली ३ मारेगा ४ बाण ५ घनुष ६ साना ७ खाल ८ कमर ६ फॅट ॥ 
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गथु लदमणहि कहा समुमाई ® फिरत विपिन निशिवर बहु भाई 
जाता कार करहु रखवारी ® बुधि विवेक बल समय वित्रारी 
९।° अस काह चले तहाँ प्रभु, जहाँ कपटमग नीच । 


DN 


हद हर्ष विस्मय विवश, चातंक वर्षा बीच ॥ 


गाह विलोकि चला मृग भाजी छ घाये राम शरामंन साजी 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा & मायामृग पाढे सोइ यु 
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई & कबहुक प्रकटे कबहुँ छपाई 
| भक्टित दुरत करत छल भूरी ® यहि विधि प्रभुहिं गयो ले ट्री 
तब ताक राम कठिन शर मारा $ धरणि पस्यो कारि घोर चिकारा 

लक्ष्मण कर प्रथमहिं ले नामा ® पाळे सुमिरेसि मन महेँ रामा 

भाण तजत प्रकटेसि निज देही ® सुमिरेसि राम समेत सनेही 


प्‌ अन्तरप्रेम तामु पहिंचाना & मुनिदुलेभ गति दीन्ह सुजाना 
5 दा° विपुल सुमन मुर विं, गावहिं प्रभु ण गाथ । 
5 निजपद दीन्हा असुरकहें, दीनबन्ध रघुनाथ ॥ 
खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा $ सोह चाप कर कटि तूणीर 
आरत गिरा मुनी जब सीता & कह लक्ष्मणसन परम सीता # 
जाइ वोगि संकट तव भता & लक्ष्मण बिहँसि कहा सुनु माता ; 
भूकुटि विलास सृष्टि लय होई ® सपनेहुँ संकट परे कि सोई * 
सापि गये मोहिं रघुपाति थाती & जो तजि जाउँ तोषं नहिं छाती 
यह्‌ जिय जानि सुनहु मम माता & पूँछब कहव कौन में बाताएँ 
मर्म वचन सीता जब बोली ® हरि प्रेरित लक्ष्मणमति डोली ह 
चहँदिशि रेखा खींचि अहीशा & बारबार नाथे पद शीशा ५ 
बन दिशि देव सोपि सब काहू ® चले जहाँ रावण शशि राहू ° 
र चितवहिं लषश सियहिं फिरि केसे & तजत बच्छ निज मातुहि जैसे ५ 


$दा० एक डरत डर राम के, इजे सीय रा” एक डरत डर राम के, इजे सीय अकेलि।% 
१ पपीहा २ धनुष ३-४ बहुत ५ तरकख ६ धीरज ७ शेष अथात्‌ लक्ष्मण ॥ 
SOIR Sk ५६३ 
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लषण तेजतन हत भये, जिमिडादी दव बेलि ॥ 
शून्य बीच दशकन्धर देखा $ आवा निकट यती के बेखा 
जाके डर मुर अमुर डराहीं & निशिन नींददिन अन्न न खाहां 
सो दशशीश श्वान की नाई & इत उत चिते चला भेंडिहाइ 
जिमि कुपन्थ पग देत खगेशा & रह न तेज बल बुधि लवलेशा 
करि अनेक विधि छल चतुराई & माँगेउ भीख दशानन जाई 
अतिथि जानि सिय कदमूल फल # देन लगी तेई कीन्ह बहुरि छल 
कह दशमुख सुनु सुन्दरि बानी $ बाँधी भीख न लेउँ सयानी 
विधि गाति वाम काल कठिनाई & रेख लाँधि सिय बाहर आइ 
दो° विशवभरनिअधदलदलनि, करानि सकल सुरकाज । 
जाना नहिं दशशीश तेहि, मूट्‌ कपटक साज॥ 
६ नाना विधि कहि कथा सुनाई # राजनीति भय प्रीति देखा 
४ कह सीता सुनु यती गुमाई ® बोलेसि वचन दुष्ट की ना 
2 तब रावण निज रूप दिखावा $ भइ सभीत जब नाम सुनावा 
कह सीता धरि धीरज गाढा & आय गय प्रभु खल रह ठादा 
। जिमि हरिबेधुहि चद्रशश चाहा ® भयासि कालवश निशिवरनाहा 
वायम चह खगपति की समता ® सिन्धु समान होइ किमि सरिता 
न खरि कि होइ सुरधेनु समाना $ जाह भवन निज सुनु अङ्गाना र 
# सनत वचन दशशीश लजाना & मन मह चरण बन्दि मुख माना 
दो० कोधवन्त तब रावण, लीन्हेसि रथ बैठाय।) 
म चलउ गगनपथ आतुर, भयवश हाक न जाय ॥ | 
“हा जगदीश वीर रघुराया $ केहि अपराध बिसारेहु दाया ॐ 
& आरतहरण शरण सुखदायक ® हा रघुकुलसरोज दिननायक 
# हा लक्ष्मण तुम्हार नहिं दोषा & सो फल पायउँ कीन्हेउँ रोषा ठँ 
2 केकेयी मन जो कछु रहेऊ ® सो विधि आजु मोहिं दुख दयेऊ 
*) पचवटी के खग मृग जाती ® दुखी भये वनचर बहु भाती; 


२ जली २ दन की अग्नि ३ तपस्वी ४ गरुड़ ५ पाप ६ सिंहिनी ७ आकाशमाग ॥ { 
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न देत उशानन याग्ना | तर्हि गुत्र धावा करि आन? 
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5 विविध विलाप करति वेदेही छ भूरि कृपा प्रभु पूरि सनेर्ह 2 
विपति मोरि को प्रभुहिं सुनावा ® पुरोडास चह रासभं खावा ॐ 
सीता कर विलाप सुनि भारी & भये चराचर जीव दुखारी% 
दो ° बहुविधि करत विलापनभ, लियेजात दशशीश। ५ 

५ रत न खल वर पाइ भल, जो दीन्हो अज ईश ॥ ६ 

गृप्रराज सुनि आरत बानी & रघुकुलतिलक नारि पहिंचानी 

| 
| 


अधम निशाचर लीन्हे जाई & जिमि मलेच्छवश कपिला गाई 
अहह प्रथम बल मम तनु नाहीं $ तदपि जाइ देखों बल ताही र 
सीता पुत्रि करसि जनि त्रासमा 8 करिहों यातुधार्ने कर नासा? 
धावा क्ोधवन्त खग केसे & छूटे पवि पर्वत पह जेसे 
रेरे दुष्ट ठाद किन होहीं & निभेय चलेसि न जानेसि मोहीं % 
आवत दीख कृतांत समाना $ फिरे दशकन्ध करत अनुमाना हुँ 
की मेनाक कि खगपति होई & मम बल जानि सहित पति मोई # 
जाना जरठ जटायू येहा & मम कर तीरथ ढाँडिहि देहा? 
दो ° ममभुजवलनहिं जानत, आवत तपिन सहाइ। ॐ 
१ समर चढे तौ यहि हतो, जियतन निजथलजाइ॥ ? 
सुनत गृध्र क्रोधातर धावा & कह सुनु रावण मोर सिखावा ४ 
जि जानकी कुशल गृह जादू ® नाहित अस होइहि बहुबाहू ४ 
रामरोष .पावक अति घोरा & होइहि सकल शलभ कुल तोरा हँ 
+ उतर न देइ दशानन योधा ® तबहिं ग्र धावा करि क्रोधा 
धरि कॅच विरथ कीन्ह महि गिरा ® सीतर्हि राखि गृध्र पुनि फिरा 
) दशमुख उठि कृतशर सधाना $ गृध्र आइ काटेउ धनुबाना 
चोचन मारि बिदीरेसि देही $ दण्ड एक भइ मूर्च्छा तेही 
दो? जेई रावण निज वश किये, मुनिगण सिड सुरेश । 
0 तेईरावण सन समरं अति, धीर वीर ग्रप्रेश ॥ 


— ee, A 


` १ यज्ञको खीर २ गधा ३ दुःख ४ राक्षस ५ वञ्ज ६ कात ७ बाल ८ फाडी ९ युद्ध ॥ 
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% स्वस्थ भये सो पुनि उठि धावा & मारे गृध्र न सम्मुख आवा 

कीन्हेमि बहु जब युद्ध खगेशा ® थकित भयो तब जरंठ गिधेशा % 

४ तब मक्रोध निशिचर खिसियाना & काढ़ेसि परम कराल कृपाना 
काटेसि पंख परा खग धरणी ® सुमिरि राम की अद्भुत करणी 


मन महँ गृध्र परम सुख माना & रामकाज मम लाग्यो प्राना 
सीतहिं यानं चढ़ाय बहोरी $चला उताइल त्रास न थोरी 
कराति विलाप जाति नभ सीता ® ब्यांधविवश जनु मृगी सभीता % 
गिरि पर बैठे कापिन निहारी & कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी 
यहिविधि सीतहिं सो ले गयऊ & वन अशोक महँ राखत भयऊ 


दो० हारिपरा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाइ। हु 


तब अशोक पादप तरे, राखेसि यतन कराइ॥% 
उहाँ विधाता मन अनुमाना ® सुरपति बोलि मत्र अस ठाना 
तात जनकतनया पह जाइ ® सुधि न पाव जिहि निशिचरनाह 
अस कहि विधि सुन्दर हवि आनी ® सोपि बहुरि बोले मृदु बानी 
यहि भण कृत चधांन प्यासा & वष सहमदश संशय नामा 
सो प्रसाद ले आयसु पाई & चले हृदय सुमिरत रघुराई 
कछु वासव माया निज गोई # रक्षक रहे गये तह सोई 
तदपि डरत सीता पह आयउ ® करि प्रणाम निज नाम सुनायउ 
निश्चय जानि सुरेशं सुजाना 8 पिता जनक दशरथ सम माना 
करि परितोष दूरि कारि शोका & हव्य खवाय गये निज लोका र 


दो" जेहिविधि कपटकुंरंगसँग, धाय चले श्रीराम। 

सो छवि सीता राखि उर, रटतिरहतिहरि नाम ॥ 
रघुपाति अनुजहिं आवत देखी ® वाहिजं चिंता कीन्ह विशेखी 
जनकसुता परिहरेउ अकेली & आयहु तात वचन मम पेली 
निशिचर निकर फिरहि वन माहीं & मम मन सीता आश्रमं नाहीं 


१ बूढा २ तलवार ३ सवारी ४ बद्देलिया ५ भूख ६ इन्द्र ७ हरिण ८ ऊपर से ६ स्थान ॥ 


० कक, 
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; अहह तात भल कीन्हेउ नाहीं & मियविहीने मम जीवन काहीं 
यहिते कवन विपति बडि भाई छ खोयहु सीय काननहिं आई 
गहि पदकमल अनुज करजोरी $ कहेउ नाथ कछु मोरि न खोरी 
अनुज समेत गये प्रभु तहँवाँ छ गोदावरि तट आश्रम जहुँवा 
आश्रम दोखे जानकी हीना & भये विकल जम प्राकृत दीना 
दो? कानन रहेउ तड़ाग इव, चकचकई सिय राम। 

रावणनिशिविछरनकिये, दुख बीते चहुँयाम॥ 
परदुख हरण शोक दुख नाहीं & भा विषाद तिनके मन माहीं 
हा गुणखानि जानकी सीता & रुप शील ब्रत नेम पुनीता 
लक्ष्मण समुझाये बहु भाती ® पूँछत चले लता तरु पाँती 
ft ७ ८. ~ कप 

ॐ हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी छ तुम देखी सीता मृगनेनी 

& खंजन शक कपात मृग मीना & मधुपनिकर कोकिला प्रवीना 

टु कुन्दकली दाड़िम॑ दामिनी & कमलशरद शशि अहि भामिनी 
वरुणपाशा मनाजधनु हसा & गज केहरि निज सुनत प्रशमा 

५ श्रीफंल कनक कदलि हरषाहीं & नेकु न शंक सकुच मन माहीं 

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू छ हर्प सकल पाइ जनु राजू 

८८ किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं छ प्रिया वोगि प्रकटति कम नाहं 

€ यहि विधि विलपत खोजत स्वामी $ मनो महाविरही अतिकामी ९ 
दो ° फणि मणिहीन दीन जिमि,मीन हीन जिमिवारि। 

तिमिव्याकुलमयेलषणतह, रघुवर दशा निहारि॥ 

धरि उर धीर बुझावहिं रामहि #तजहि न शोक अधिक सुख थाम हि 
परण काम राम सुखराशी & मनुज चरित कर अज अविनाशी 
सरवर अमित नदी गिरि खोहा ® बहुविधि रामलषण तई जोहा 
शोच हृदय कछु कहि नहिं आवा & टूट धनुष शर आगे पावा 
कहुँ कहूँ शोणितं देखिय केसे & श्रावण जल भा डाबर जेसे 
१ विना २ प्रहर ३ भ्रमर ४ कबूतर ५ अनार ६ हाथी ७ बेल ८ खून ६ मटमैंला ॥ 


म मल आल 
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कहत राम लक्ष्मएहिं बुझाई ® काह कीन्ह युद्ध याहि ठाई 
आगे परा गाध्रपंति देखा 8 मुमिरत रामचरण की रेखा 
$ दोऽ कर सरोज शिर परसेउ, कृपासिन्छ रघुवीर । 
; निरखि राम छाँविधामसुख, विगतं भई सब पीर ॥ 
) तब कह गृध्र वचन धरि धीरा & सुनहु राम भञ्जन भवभीरा 
» नाथ दशानन यह गति कीन्हीं ® तेहि खल जनकसुता हरि लीन्हीं 
ले दक्षिण दिशि गयउ गोसाई & विलपति अति कुररी की नाई र 
दरश लागि प्रभु राखेउँ प्राना $ चलन चहत अब कृपानिधाना 
राम कहा तनु राखहु ताता $ मुख मुसुकाइ कही तेई बाता 
*) जाकर नाम मरत मुख आवा छ अधमो मुक़् होईं श्रुति गावा ४ 
४ सो मम लोचन गोचर आगे छ राखौं देह नाथ केहि लागे 
५ जल भरि नयन कहा रघुराई $ तात कमे निजते गति पाई 
¢ परहित बस जिनके मन माहीं $ तिनकह जग दुलेभ कछु नाहीं 
# तनु तजि तात जाइ ममधामा ® देउँ कहा तुम पूरणकामा 
दा सीताहरण तात जनि, कहेउ पिता सन जाइ। 
जो में रामतो कुल सहित, कहिहि दशानन आइ ॥ 
% 
% 


न्‌ 


गृध्र देह तजि धरि हरिरूपा ® भूषण बहु पट पीत अनूपा 
श्याम गात विशाल भुज चारी & अस्तुति करत नयन भरि वारी 
५ व° जय रामरूप अनूप निगुए सणुण युणप्रेरक सही । 
८ दशशीश बाइ प्रचण्ड खण्डन चण्ड शर मण्डन मही ॥ ९ 
5 पाथोदेगात सरोजसुख राजीव जक लोचनं । २ 
नित नोमि राम कृपालु बाहविशाल भर्वमयमोचनं ॥ 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्वमेकमगोचरं । # । 
गोविन्द गोपरहन्द हर विज्ञान घन धरणीधर ॥ 

| ही नका जटायु २ नाश ३ वेद ४ अलभ्य ५ वैकुण्ठ ६ मेघ ७ लम्बी ८ संसार ॥ 
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जे राममंत्र जपन्त सन्त अनन्त जनमनरञ्जनं । # 
नित नामि राम अकामप्रिय कामादिखलदलगञ्जनं ॥ ४ 
जेहि श्रुति निरंतर त्रह्मव्या पकः वेरजं अज कहि गावहीं। २ 
करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेक सनि जेहि पावहीं॥ ॐ 
सो प्रकट करुणाकन्द्‌ शोमाटन्द अग जग मोहई 
मम हदयपङ्ज भृङ्ग अङ्ग अनङ्ग बहु छवि सोहई॥ 
जा अगम सुगम स्वभाव निमल असमसमशीतलसदा। 
पश्यान्त यं योगी यतन कारे करत मन गोवश सदा ॥ 
सो राम रमानेवास सन्तत दासवश त्रिम्मुवन धनी । 
मम उर बसह सो शमनसंसति जासु कीर ति पावनी ॥ 
दो" अविरल भक्ति माँगि वर, गप्र गयउ हरिधाम। 
तेहि की क्रिया यथोचित, निजकर कीन्हीं राम ॥ 
कोमलचित अति दीनदयाला ® कारण बिनु रघुनाथ कृपाला 
गृध्र अधम खग आमिषमोगी ® गति तोहि दीन्ह जो याचत योगी 
सुनहु उमा ते लोग अभागी ® हरि तजि होहि विषय अनुरागी 
% पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई $ चले विलोकत वन बहुताई 
क सकुल खता विटप धन कानन £ बढ़ खग गृग तह गज पञ्चानन 
रावत पन्थ कबन्ध निपाता ® तेई सब कही शाप की बाता 
दुर्वासा मोहिं दीन्हा शापा & पसुपद देखि मिटा सो पापा 
५ सुनु गन्धर्वं कहों में तोही & सोहि न सुहाइ अद्यकुलद्रोही 0 
% दो० मन क्रम वचन कपट तजि,जो कर भूसुर सेव।; 
र मोहिंसमेत विरञ्चि शिव, वश ताके सब देव ॥ 
४ शापत ताइत परुष कहन्ता & बिप्र पूज्य अस गावहिं सन्ता 
€ प्रजिय विप्र शील गुशहीना & नहिन शूद्र गुण ज्ञानप्रवीना 
निर्मेल २ कमल ३ कामदेव ४ देखते हैँ ५ नीच ६ मांस ७ पूर्ण ८ सिइ॥ 
Ge SRC ARE AA AAS AU AH he EN Kk IN KH XA XA 


«मट» गृध्रहरिवामप्रापि ऽः 


Ne Ne%> Say 2) 


८३८)६५८५६३८३४६५८५८५८९७:-५८२८५८५:५२-५८५८५८+:५८५८ 2८५ 


2 ३४४ |, = रामायएआरण्यकाएड ०«हू-<> 


a हक कली em अननााओ 


कहि निजे धम्मे ताहि समुकावा ® निजपद प्रीति दोषि मन भावा # 
रघुपाते चरणकमल शिर नाई & गयउ गगन आपाने गति पाई 
(ताहि देइ गति राम उदारा #शबरी के आश्रम पगु धारा $ 
शवरी दीख राम गृह आये ® मुनि के वचन समुकि जिय भाये 
सरमिजलोचन बाहु विशाला & जय मुकुट शिर उर वनमाला 
श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई # शबरी परी चरण लपटाई 
प्रमेमगन मुख वचन न आवा ® पुनि पुनि पदसरोर्ज शिरनावा hn 
सादर जल ले चरण पारे ® पुनि सुन्दर आसन बेठारे 


दो? कन्दमूल फल सरंस अति, दिये रामकहँँ आनि । $ 
प्रेम सहित प्रथु खायउ, बारहिंवार बखानि॥% 


ल्‍ पाणि जोरि आगे भइ ठाढी छ प्रभुहिं विलोकि प्रीति अति बाढी % 
केहि विवि अस्तुति करों तुम्हारी $ अधम जाति में जड़माते भारी ॥ 
अधमते अधम अधम अतिनारी $ तिन मह में अतिमन्द अघारी ४ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता & मानों एक भक्ति कर नाता 
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई & थन बल परिजन गुण चतुराई % 
भक्विहीन नर सोहे केसे ® बिनु जल वारिद देखिय जेसे 
नवधा भक्कि कहाँ तोहि पाहीं $ सावधान सुनु धरु मन माहा 
प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा ®द्सरि रत मम कथा प्रसंगा 


दो गुरु पदपंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान। 


च। थिमाक्किममगुएगणए, क्रे कपट ताज गान॥ / 
मत्र जाप मम दृद विश्वासा & पंचम भजन सो वेद प्रकासा 
पट दम शील विरत बहु कम्मी $ निरत निरन्तर सजन ध्मा 
सतई सब मोहि मय जग देखे & मोते सन्त अधिक करि लेले 
अठ यथालाभ सन्तोषा & सपनेहुँ नहिं देखे परदोषा 
नवम सरल सब सों छल हीना & मम भरोस हिय हषे न दीना 


१ अपना २ आकाश ३ कमल ४ खरणकमल ५ रसीला ६ खी ७ मेघ ८ सीधा ॥ 
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नवमह एको जिनके होई & नारि पुरुष सचराचर कोई 


सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे $ सकल प्रकार भक्कि हद तोरे 
योगिशृन्द दुलेभ गति जोई & त। कहूँ आजु सुलभ भइ सोई 
मम दशन फल परम अनूपा $ जीव पाव निज सहज स्वरूपा 


५० सब प्रकार तव भाग्य बड़, ममचरणन अबुराग। 


तवर्माहेमा जहि उरबसिहि, तासु परम बड़भाग ॥ 
सुनि शुभ वचन हषे कहुँ पाई & पुनि बोले प्रभु गिरा मुहाई 
जनकसुता के सुधि हे भामिनि ® जानिहु तो कह करिवरंगामिनि 
पम्पासरहि जाहु रघुराई & मुनिवर विपुलं रहे जहँँ ढाई 
ऋषि मतग महिमा गुण भारी & जीव चराचर रहत स॒सारी 
वेर न कर काहू सन कोई & जासन वेर प्रीति करु सोई 
शिखर मुहावन काननं फूले $ खग मृग जीव जन्ठ अनुकूले 
रह सफल श्रम सबकर जाई # तहां होइ पमुग्रीव मिताई 
सब कहिदहि देव रघुवीरा $ जानत हो पृद्ठहु मातिधीरा 
बार बार प्रभु पद शिर नाई # प्रेमसहित सब कथा सुनाई 


कु कहिकथासकलविलाकिहरिम॒खहदयपदपकजधर 


र 
% 
% 
॥) 
% 
तजि योगपावकं देह हरिपद लीन भइ जहे नहि फिर ॥ 
डु 


SD Se थे 


नर विविध कम अधम बहुमत शोकप्रद सब त्यागह । 
५ विशवास करि कह दास तुलसी रामपद अबुरागह ॥ 
% दो" जातिहीन अघजन्ममय, मुक कीन्ह असनारि। 


महामन्द मन सुखचहसि, ऐसे प्रमुहि बिसारि॥ 
चले राम त्यागा वन सोऊ & अतुलित बल नर केहरि दोऊ 
विरही इव प्रभु करत विषादा $ कहत कथा अनेक सवादा 
लक्ष्मण देखहु कानन शोभा ® देखत कोहेकर मन नहिं चोमा 


4 


१ समूह २ सहज ३ जानको ४ गजगामिनी ५ बहुत ६ वन ७ योगारिन = खिद्द ॥ 
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नारि सहित सब खेग मृग वृन्दा छ मानहुँ मोरि करतहहिं निन्दा 
% हमहिं देखि मृग निकर पराहीं $ मृगी कहहिं तुम कहूँ भय नाहीं 
तुम आनन्द करहु मृग जाये छ कंचन मृग खोजन ये आये 
# संग लाइ कंरिणी करि लेहीं & मानहुँ मोहि सिखावन देहीं हि 
शास्रसुर्चितित पुनि पुनि दोखेय & भूपसुसेवित वश नहिं लेखिय 
राखिय नारि यदापि उर माहीं & युवती शाख्र नृपाति वश नाहीं 
देखह तात वसन्त सुहावा ® प्रियाहीन मोहिं भय उपजावा 
% 


दो शवरहविकलबलहीन मोहिं, जानेसिनिपटअकेल। 
सहित विपिन मधुकरखगन, मदन कीन्ह बगमेल ॥ 
देखि गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। 
डेरे कीन्हेउ मनहुँ तिन,कटकनभटकहिजात॥ 
विटप विशाल लता अरुझानी ® विविध वितान दिये जनु तानी 
कदलि ताल वर ध्वजा पताका & देखि न मोह धीर मन जाका 
विविध भाँति फूले तरु नाना $ जनु बानेत बने बहु बाना 
कहूँ कहूँ सुन्दर विटप सुहाये $ जनु भट बिलग बिलग हे छाये 
कूजत पिक मानहुँ गज माते & देक महोख ऊंट वेषराते 
मोर चकोर कीरं वर वाजी ® पारावत मराल सब ताजी 
तीतर लावा पदचर यूथा & वरशणि न जाइ मनोजं वरूथा 
| गिरि शिला दुन्दुभी भरना $ चातक वन्दी गुणगण वरना 
मधुकर मुखर भेरि सहनाइई & त्रिविधि बयारि बसीठी आई 
चतुरागिनी सेन सब लीन्हे $ बिचरत सबहिं चुनौती दीन्हे ३ 
लक्ष्मण देखहु काम अनीका ® रहहिं धीर तिनके जगलीका 
याहिके एक परम बल नारी ®तेहिते उबर सुभट सोइ भारी 


दो° ताततीनिअतिप्रवलखल, काम क्रोध अरु लोम। १ 
5 सुनि विज्ञान धाम मन, करहिनिमिषमहँचोभ॥ $ 


१ पक्षी २ इथिनी ३ फौज ४ बृत्त ५ केला ६ तोता ७ कबूतर ८ कामदेव ६ शब्द ॥ २ 
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: भक इच्छा दम्भवल, काम के केवल नारि। ३ 
/ कोध क परुष वचन वल, मुनिवर कहहिं विचारि॥ 2 
# गुणातीत सचराचर स्वामी ७ राम उमा सब अन्तर्यामी ४ 
४ कामिन के दीनता देखाई $ धीरन के मन बिरति हटाई 
5 कोध मनोज लोभ मद माया $ छूटहि मकल राम की दाया 
#सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला ® जापर होइ मो नट अनुकूला 
६ उमा कहां में अनुभव अपना & सति हरिभजन जगत सब सपना 
त पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा ® पम्पा नाम सुभग गम्भीरा 
# सन्तहृदय जस निमेल वारी $ बाँध घाट मनोहर चारी 
जह तहे पियाहिं विविध मृग नीरा $ जनु उदार गृह याचक भीरा 
१ दो पुरइनि सघन ओटजल, बेगि न्‌ पाइय मर्म। 
मायाडन्न न देखिये: जेसे निर्गुण ब्रह्म॥ 
सुखी मीन सब एकरस, अतिअगाधजलमा हिं। 
यथा धम्म शीलान्ह क. दिन सुख संयुत जाहिं॥ ; 
|; विकसे सरोसेज नाना रङ्गा & मधुर मुखर गुंजत बहुभूज्ग 
# बोलत जलकुक्कुट कलहसा ® प्रभु विलोकि जनु करत प्रशंसा 
श चक्रवाक बक खग समुदाई ® देखत बने वरणि नहिं जाई 
9 सुन्दर खगगण गिरा सुहाई # जात पथिक जनु लेत बुलाई 
; ताल समीप मुनिन गृह छाये ® चहुँदिशि कार्नेन विटप सुहाये 
चम्पक बकुल कदम्ब तमाला & पाटल पर्नेस पलाश रसाला 
नवपल्लव कुसुमित तरु नाना ® चञ्चरीक पटली कर गाना? 
| शीतल मन्द सुगन्ध सुभाऊ & सन्तत बहे मनोहर बाऊ 


A 
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१ कमल २ भ्रमर ३ जलमुगो ४ बन ५ कटहल ६ आम ७ शब्द ८ म | 
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देखि राम अति रुचिर तलावा & मजन कीन्ह परम सुख पावा # 


देखी सुन्दर तरुवर छाया ® बेठे अनुज सहित रघुराया १) 
तहँ पुनि सकल देव मुनि आये ® अस्तुति कारे निजधाम सिधाये 
बेठे परम प्रसन्न कृपाला & कहत अनुज सन कथा रसाला 
विस्हवन्त भगवन्तहि देखी $ नारदमन भा शोच विशेखी 
मोर शाप कारे अड्रीकारा $सहत राम नाना दुखभारा# 
ऐसे प्रभुहि विलोकों जाई ® पुनि न बनिहि अम अवसर आइ 
यह विचारे नारद कर बीना & गये जहाँ प्रभु सुख आसीना 
गावत रामचरित मृदुबानी ® प्रमसहित बहुभाँति बखानी 
करत दण्डवत लिये उठाई & राख बड़ी बार उरला 


he 


स्वागत पूँढि निकट बेठोरे $ लकमण सादर चरण पसारे 
दो° नाना विधि विनती करी, प्रश प्रसन्न जिय जानि। 
नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि॥ 
सुनहु उदार परम रघुनायक & सुन्दर अगम सुगम वरदायक 
देह एक वर मांगों स्वामी & यद्यपि जानहु अन्तरयामी 
जानहु मुनि तुम मोर स्वभाऊ $ जन सन कबहुँ कि करों दुराऊ क 
कवन वस्तु अम प्रियमोहि लागी & जो मुनिवर न सकहु तुम माँगी 
& जनकहें कछु अदेय नहिं मोरे & अस विश्वास तजहु जनि भोरे & 
(तब नारद बोले हपोई #अम वर माँगों करों ढिठाई ह 
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका ® श्रुति कह अधिक एक ते एका : 
राम सकल नामन ते अधिका ® होइ नाथ अधेखगगणबधिकों 


दो” राकारजंनी भक्ति तव रामनाम सोइ सोम॑।? 
; अपरनामउड्गंण विमल, बसहु भक्क उरव्योमं॥ ¦ 


YN ५७ चीर SH ९७५८ ५७२८ ५८२ 


 एवमस्तु मुनिसन कहेउ, क्रपासिन्छु रघुनाथ। ॐ 
__ तब नारद मन हर्ष अति, प्रश्ुपद नायउ माथ॥: 
१ कुशल क्षेम २ पाप ३ पक्ती ४ बद्दलिया ५ रात्रि ६ चन्द्रमा ७ तार ८ आकाश ॥ ५ 


६८०5 We पेट? ४८% Ne Ne Aes home Fee 
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5 
% आति प्रनन्न रघुनाथाह जानी ® पुनि नारद बोले मृद्वानी 
* राम जहि प्ररह निज माया & मोहेहु मोहि सुनह॒ रघुराया २) 
४ तब विवाह चाहों में कीन्हा ® प्रभु केहि कारण करे न दीन्हा 
५ सुनु मान तोहि कहाँ सहरोसा ® भजहि जे मोहि तजि मकलभरोसा ॥ 
दा तिनको रखवारी & जिमि बालक पाले महतारी 
गाहे शिशु बच्छ अनल अहिथाई & तह राखे जननी अरगाई 
टु भये तोहि सुत पर माता ® प्रीति करे नहिं पाढिलि बाता 
मोरे प्रो तनय सम ज्ञानी $ बालकमुतसम दास अमानी 
जिनहिं मोर बल निजबल ताहीं & ढुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आहीं ५ 
यह विचारि पण्डित मोहिं भजहीं ® पायहु ज्ञान भक्कि नहिं तजहीं हु 
ठ दोऽ काम कोध लोभादि मद, प्रबल मोह को धारि। ह 
९ तिनमहँ अतिदारुणदुखद, मायारूपी नारि॥ठ 
सुनु मुनि कह पुराण श्रुति सन्ता ® मोहविपिन कहुँ नारि बसन्ता ४? 
% जप तप नेम जलाशय भारी ® हे ग्रीषम शोषे सब वारी 
५ काम क्रोध मद मत्सर भेका ® इनहिं ह्षपप्रद वर्षा एका 
% दुवोसना कुमुद समुदाई $ तिनकहँ शरद सदा सुखदाई 
धमे सकल सरसीरुह इन्दा $ ह्वे हिम तिन्ह देत दुख मन्दा 
पुनि ममता जवास बहुताई ® पलुहे नारि शिशिर ऋतु पाई 
र पाप उलूक निकर सुखकारी 8 नारि निबिड रजनी अंधियारी 
बुधिबल शील सत्य सब मीना & बसी सम त्रिय कहहि प्रवीना 
* दी? अवणुणमूल शूलप्रद, प्रमदा सब दुखर्खान। 
ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जियजानि॥ 
सुनि रघुपाति के वचन सुहाये ® मुनितनु पुलक नयन भरिआये हु 
कहट्ट कवन प्रभु के अस रीती & सेवकपर ममता अतिप्रीती है 
जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी $ज्ञानरक नर मन्द अभागी? 
पुनि सादर बोले मुनि नारद & सुनहु राम विज्ञान विशारद १ 


१ अग्नि २ कमल ३ रात्रि ४ मछली ५ खी ६ कङ्गाल ७ आदरसमंत ८ चतुर ॥ 
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सन्तन के लक्षण रघुवीरा$कहहू राम भञ्जन भवभीरा 
सुनु मुनि सन्तन के गुण कहऊँ ® जेहि ते में उनके वश रहऊँ 
ष्टविकारजित अनघं अकामा 8 अचल अकिचन शुचि सुखधामा 
अमित बोध अनीह मित भोगी ® सत्यसार कवि कोविद योगी 
सावधान मद मान विहीना ® धीर धर्म्मगाति परम प्रवीनां 
दो" गुणागार संसार दुख, रहित विगत सन्देह। 

तजिममचरणसरोजप्रिय, तिनकहँ देह न गेह॥ 
निजगुण श्रवण सुनत सकुचाहीं & परगुण सुनत अधिक हषाहीं 
समशीतल नहि त्यागि नीती & सरल स्वभाव सबहिसन प्रीती 


जप तप ब्रत दम संयम नेमा ® गुरु गोविन्द विग्र पद प्रेमा र 


श्रद्धा चमा मइत्री दाया®मुदिता ममपद प्रीति अमाया 
विरति विवेक विनय विज्ञाना $ बोघ यथारथ वेद पुराना 
दम्भ मान मद करहि न काऊ®& भूलि न दहि कमारग पाऊ 
गावहिं सुनहि सदा मम लीला # हेतुराहित पराहितरत शीला 
४) सुनु मुनि साधुन के गुण जेते & कहि न सकहिं शारंद श्रुति तेते 
3० काहसक न रारद शाप नारद सुनत पदपकज गह 
अस दीनबन्धु कृपालु अपने भक्कगुण निजसुख कहे ॥ 
[शार नाय वाराहवार चरणन ब्रह्मपुर नारद गय। 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाय जे हरिरँगरये॥ 
दो० रावणारि यश पावन, गावहिं सुनहिं जे लोग। 
ह रामभक्ति दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप योग॥ 
| दीपशिखासम युवतिरस, मन जनि होसि पतंग। 
भजहिंरामतजिकाममद, करहिं सदा सतसंग॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे शकलकसिकलुषविध्वंसने आरणयकाएडे 
विमलवरान्यसम्पादनो न। ७तीयर्‍्सापानः ।॥ २ ॥ 


१ निष्पाप २ दारेद्री २ ठृष्याराहेत ड पाएर ५ ज लुर ६ यणो का धर ७ सरस्वती ॥ १) 
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प्रियो । मायामानुधरूपिएौ रघुवरो सडमंवन्तौ हितो 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्किप्रदो तो हि नः॥१॥ 
र ्रह्माम्मोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छ 
म्युमुखेन्दुसुन्द्रवरे संशोभितं सदा । संसारामयभे 
पजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिब † 


; न्ति सततं श्रीरामनामामतम्‌ ॥ २ ॥ 
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है मइलावरणम । 
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| सो" मुकरिजन्म महि जानि, ज्ञानखानि अघहानिकर। ६ 
+ जहँवस शम्धु मवानि, सो काशी सेइय कम्‌ न ॥ 
जरत सकल सुरहन्द,विषमगरलजेहिपानकिय। ; 
तेहिनमजासेमतिमन्द, को कृपालु शङ्कर सरिसं ॥ ¦ 
आगे चले बहुरि रघुराई & ऋष्यमूक पर्वत नियराई » 
तहँ रह सचिवसाहित सुग्रीवा $ आवत देखि अतुलबल सीवा ९ 
अतिसभीत कह सुनु हनुमाना ® पुरुष युगल बल रूप निधाना । 
धरि वरूप देखु तें जाई छ कहेसु मोहिं जिय सेन बुझाई 


kN 


द्र, 


पठवा बालि होइ मनमेला ® भागों तुरत तजों यह शेला 
विप्ररुप धरि कपि तहँ गयऊ ® माथ नाय पूँढत अस भयऊ 
को तुम श्यामल गोर शरीरा $ क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा 
कठिन भूमि कोमलपदगामी & कवनहेठु वन विषरहे स्वामी 
र मृदुल मनोहर सुन्दर गाता ® सहत दुमह वन आतपे वाता. 
# की तुम तीनि देवमहँ कोड # नर नारायण की तुम दोऊ % 


र 


दो” जगकारण तारण भवहिं, भंजन धरणीमार।%' 
की तुम अखिलभुवनपति, लीन्ह मनुज अवतार॥ ¦ 

सुनि बोले रघुवशकुमारा 8 विधिकर लिखा को मेटनहारा २ 
2 कोशलेश दशरथ के जाये ® हम पितुववन मानि वन आये ? 
४ नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई # संग नारि सुकुमारि सुहाई १! 
है इहाँ हरी निशिचर वेदेही & खोजत विप्र फिरहिं हम तेही ट 
आपन चरित कहा हम गाई & कहहु विप्र निजकथा बुझाई ; 
३ 


१५७ 


# प्रभु पहिचानि परे गहि चरणा ® मो सुख उमाँ जाइ नहिं वरणा 
पुलाकिततनु मुखआव न वचना ® देखत रुचिर वेष की रचना 
पुनि धीरजधारि अस्तुति कीन्हा ® हरषि हृदय निजनाथहिं चीन्हा ५ 
मोर न्याव में पूँओों साई ® तुम कस पूँबहु नर की नाँई है 


१ तुल्य २ घूमना ३ कोमल ४ घाम ५ माशन ६ सपूण ७ पावती न तरद्द ॥ 
TS TS TS TS Te TS TS 
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तव मायावश फिरौं भुलाना & ताते में नहिं प्रभु पहिंचाना 
दो? एक मन्द में माहवश, कुटिल हृदय्‌ अज्ञान । 
पुनि प्रभु मोहिं बिसारेह, दीनबन्छु मगवान॥ 
यदापि नाथ अवगुण बहु मारे & सेवक प्रभुहि परे जनु भोरे १ 
नाथ जीव तव माया मोह #सो निस्तरे तुम्हारे छोह 
तापर में रघुवीर दुहाई ® जानौं नहिं कछु भजन उपाई 
सेवक सुत पिलु मात भरोमे & रहें अशोच बने प्रभु पोसे 
अस कहि चरणपरे अकलाई ® निजतनु प्रकट प्रीति उरढाई # 
तब रघुपाति उठाइ उरलावा $ निज लोचनजल सीचि जुड़ावा 
सुनुकापे जिय जनि मानसिऊना ® तें मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना 
समदर्शी मोहि कह सब कोई ® सेवक प्रिय अनन्यगति मोई 
° सो अनन्य अस जाहिके, मति न टरे हनुमन्त।% 
सेवक सचराचर, रूपराशि भगवन्त॥ 
देखि पवनसुत पति अनुकूला $ हृदय हष बीते सब शूलों 
[थ शेल पर कपिपति रहई $ सो सुग्रीव दास तव अह ; 
तासन नाथ मइत्री कीजे ® दीनजानि तेहि अभय करीजे } 
सो सीताकर खोज कराइहि $ जहूँ तहेँ मरकेट कोटि पठाइहि 
यहिविधि सकल कथा ममुभाई $ लिये दोउ जन पीठि चढ़ाई 
तब सुग्रीव रामकहँ देखा ® आतिशय धन्यजन्म करिलेखा 
+ सादर मिल्यो नाइ पदमाथा ® भेटे अनुज सहित रघुनाथा हँ. 
% कपि के मन विचार यह नीती ® करिहहिं विधि मोसन ये प्रीती 
2 दो° तब हनुमन्त उभयँदिशि, कहि सब कथा बुभाइ। 
% पावकं साखी देइकरि, जोरी प्रीति दृढ़ाइ॥ 
कीन्हप्रीति कछु बीच न राखा $ लक्ष्मण रामचरित सब भाखा 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी & मिलिहि नाथ मिथिलेशकुमारी ल्‍ 


१ रुपा २ अपने ३ टनुमान्‌ ४ दुःख ५ पर्वत ६ बद्र ७ दोना ८ अगिन £ जल ॥ 
Ce Cr Ce SCA ACU AN ०.९ ACR SCA SCP SC SCR SC ०८. oc 


५०१) 


pe ee abet CPE i 


CSRS NAKAHARA RSNA NANNY 
(५ [३५४ | <० रामायणकिष्किन्धाकाणड ०“ 


५ मत्रिन सहित इहाँ इकबारा ® बेठरहउँ कछु करत विचारा » 
% गगेनपन्ध देखी में जाता ® परवशपरी बहुत बिलखाता 0) 
राम राम हा राम पुकारी & ममदिशि देखि दीन्ह पटडारी $ 
॥ माँगा राम तुरत सो दीन्हा छ पट उरलाइ शोच अति कीन्हा 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा 8 तजह शोक मन आनहु धीरा 
/ सब प्रकार सेवकाई ® जेहिविधि मिलहिं जानकी माई 
दो” सखावचन सुनि हरषे, रघुपति करुणासीव। 5 
कारण कवन वसह वन, मोसन कह सुग्रीव ; 
नाथ बालि अरु में दोउ भाई & प्रीतिरही कछु वरणि न जाई 
मयसुत मायावी तेहि नाउँ आवा सो प्रभु हमरे गाउँ 
अद्धरात्रि पुरद्वार पुकारा $ बालिहु रिपुबल सहे न पारा 
धावा बालि देखि सो भागा & में पुनि गयउँ बन्धुमँग लागा 
गिरिवरगुंहा पेठि सो जाई बालि मोहिं तब कहा बुझाई र 
परखेउ मोर्हि एक पखवारा $ नहिं आवों तो जानेहु मारा 
मास दिवस तई रहेउँ खरारी $ निसरी रुधिरधार तह मारी 
तब में निजमन कीन्ह विचारा $ जाना अमुर बन्धुकहँ मारा 
बालि हतेसि मोहिं मारिहि आई & शिला दार दे चलेउँ पराई? 
मंत्रिन पुर देखा बिनुमाई®दीन्हेउ राज्य मोहिं बरिआई द 
बाली ताहि मारि गृह आवा ® देखि मोहिं जिय भेद बढ़ावा 
रिपु समान मोहिं मारेसि भारी ® हरिलीन्होसि मवेस अरु नारी 
ताके भय रघुवीर कृपाला $ सकल भुवन में फिरेउँ बिहाला 
इहा शापवश आवत नाहीं & तदपि संभीत रहों मनमाहीं 
सानि सेवकदुख दीनदयाला & फराकि उठे दोउभुजा विशाला 


दो" सुनु सुग्रीव में मारिहों, बालिहि एकहि बाण।¢ 
ब्रह्म रुद्र शरणागतह, गये न उवरहिं प्राण ॥ 


१ आकाश २ हट्ट ३ कंदरा ४ रामचन्द्र ५ खून ६ पत्थर ७ विकल ८ डरा हुआ ॥ 
te % जल YAN ९७-४८ YA HN ९७५८ ५५२ AN ५८२८ ACU ०८-२७ Ae Ar CAD. 


जा ER 
कल अल 
ST 
र 
® 


«ककन सुग्रीवमेत्री बक [ i) ५५] 


जे न मित्र दुख होहिं दुखारी $ तिनहिं बिलोकत पातक मारी 
निजदुख गिरि सम रज करि जाना& मित्र के दुख रज मेरु समाना 
जिनके असमति सहज न आई &ते शठ हठ कत करत मिताई ५ 
कुपथे निवारि सुपन्ध चलावा & गुण प्रकटहिं अवगुण दुरावा 
| देत लेत मन शंक न घरही & बल अनुमान मदा हित करहीं ह 
| हैं विपतिकाल कर शतगुण नेहा # श्रृतिकह सत्यमित्र गुणएहा १ 
आगे कह मृदु वचन बनाई ® पाळे अनहित मन कुटिलाई छ 
जाकर चित अंहि गति समभाई & अस कुमित्र पैरिहरे भलाई 


दो* मित्र मित्र सों प्रीति करि, हृदय आन मुख आन । 
जाक मन वच प्रेम नहि, दुरे हुराये जान॥ 


सेवक शठ नृप कृपण कुनारी & कपटी मित्र शूल सम चारी 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे & सबविधि करब काज में तोर 
कह सुग्रीव मुनहु रघुवीरा $ बालि महाबल अति रणधीरा 
दुन्दुभि आस्थिताल दिखराये $ बिनु प्रयास रघुनाथ हाये 
दोखे अमितबल बाढी प्रीती ® बालि बधन की भइ परतीती 
वारहिंबार नाइ पदशीशा & प्रभुहिं जानि मन हप कपीशा १ 
उपजा ज्ञान वचन तब बोला & नाथ कृपा मन भयउ अडोला 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई # सब परिहरि करिहों सेवकाई 
ये सब रामभक्ति के वाधक # कहहिं मन्त तव पद अवराधक 
शत्रु मित्र दुख मुख जगमाहीं & मायाकृत परमारथ नाही 
# बालि परमहित जासु प्रसादा ® मिलेहु राम तुम शमनं विषाद 
सपने जेहिसन होइ लराई & जागे समुझत मन सकृचाई 
अब प्रभु कृपा करहु यहि भाती $ मब तजि भजन करों दिन राती 
£ शुनि विराग संयुत कापिवाणी & बोले बिहँसि राम धनुपाणी 
जो कछु कहेउ सत्य सब सोई & सखा वचन मम मृषा न होई 
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५, नट मरकट इव सबहिं नचावत ® राम खगेशं वेद अस गावत 
ले सुग्रीव संग रघुनाथा $ चले चाप शायक गहि हाथा १ 
तब रघुपाति मुग्रीव पठावा & गर्जेसि जाइ निकट बलपावा ९ 

7 मुनत बालि क्रोधातुर धावा $ गाहिकर चरण नारि समुझावा २ 

८ सुनु पति जिनहि मिला सुग्रीवा # ते दोउ बन्धु तेज बलसीवा ? 

# कोशलेश सुत लक्ष्मण रामा $ कालहु जीति सकहि संग्रामा # 
सोइ रघुवीर हृदयमहँ आनहु # छॉड़इ मोह कहा मम मानहु ५ 


दो? कहा वालि सनु मीरुप्रेय, समदरशी रघुनाथ । 


जो कदापि मोहिं मारिहें, तो पुनि होबसनाथ॥ 
अस कहि चला महा अभिमानी $ तृण समान स॒ग्रीवहिं जानी 
बालि देखि सुग्रीवहिं ठाढ़ा 8 हृदय कोर्थ पुनि बहुबिधि बाटा 
भिरेउ युगल बाली अति तर्जा & मुष्टिक मारि महाध्वनि गर्जा 
तब सुग्रीव विकल हे भागा & मुष्टिप्रहार पञ्रसम लागा 
में जो कहा रघुवीर कृपाला & बन्धु न होइ मोर यह काला 
एक रूप तुम माता दोऊ®तेहि भ्रमते नहिं मारेउँ सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव शरीरा # तनुभा कुलिशं गई सब पीरा 
मेली कण्ठ सुमन की माला & पठवा पुनि बलदेइ विशाला 
पुनि नानाविधि भई लराई ® विटपँ्ओरट देखहिं रघुराई 
दो” बहु ढल बल सुग्रीव करि, हृदयहारि भय मानि। 
मारा बालिहिं राम तब, हिये माँम शर तानि॥ 
; परा विकल महि शरके लागे & पुनि उठि बेठ देसि प्रभु आगे 
श्यामगात शिरजटा बनाये 8 अरुण नयन शर चाप चटाये 
पुनि पुनि चिते चरण चित दीन्हे $ सफलजन्म माना प्रभुचीन्हे 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा $ बोला चिते रामकी ओरा 
धर्महेलु अवतरेहु गोसाई & मारेहु मोहिं व्याध की नाई 
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में वैरी सुथीव पियारा $ कारण कवन नाथ मोहिं मारा 
५ अनुजवश्र भगिनी सुतनारी & सुनु शठ ये कन्यासम चारी 
५ इन्हे कुदृष्टि विलोके जोई & ताहि बधे कछु पाप न होई 
मूट तोहि अतिशय अभिमाना ® नारिसिखावन करेमि न काना 
¢ ममभुजबल आश्रित तेहि जानी ® मारा चहसि अधम अभिमानी 
# दो? सुनह राम स्वामी सुभग, चलन चातुरी मोरि। 
९ प्रथु अजह में पातकी, अन्तकाल गति तोरि। 
 सुनत राम अति कोमलवाणी ® बालिशीश परसा निजपाणी 
4 अचल करों तनु राखहुँ प्राना छ बालि कहा मुनु कृपानिधाना 


४ जन्म जन्म मुनि यतन कराहीं $ अन्त राम कहि आवत नाही 
४ जासु नाम बल शङ्कर काशी & देत मबहि ममगति अविनाशी 
४ ममलोचन गोचर सोइ आवा & बहुरिकि अस प्रभु बनहिबनावा 
४ छै” सोनयनगोच्रजासुणुएनित नेतिकहि श्रेंतिगावहीं। १ 
८ जितिपवनमनगोनिरसकरि मुनिध्यानकबहुँकपावही॥ ६ 
॥ मोहिंजानिअतिअमिमानवश प्रभुकहेउराखुशरीरहाँ। | 
अस कवन शठ हठ काटि सुरतरु वारि करहि बबूरहीं ॥ ह 
; अब नाथ करि करुणा विलोकटट दह जो वर मांगऊ॑।& 
जेहि योनि जन्मों कमंवश तहे रामपद अनुरागऊ॥ # 
$ यह तनय मम सम विनयबल कल्याणप्रद प्रशुलीजिये। २ 
५ गहिवांह सुरनरनाह अंगद दास आपन कीजिये॥‡ 
दो° रामचरण ऱृट॒ प्रीतिकरि, बालि कीन्ह तनु त्याग। 
स॒मनमालजिमि कण्ठते, गिरत न जाने नांग ॥ २ 
राम बालि निजधाम पठावा ® नगर लोग सब व्याकुल धावा ५ 
नाना विधि विलापकर तारा & छूटे केश न देह सँभारा 
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पुनि पुनि तासु शीश उर धरई छ वदन विलोकि हृदयमहँ हतई 


में पति तुमहिं बहुत समुकावा $ कालविवश पिय मनहिंन आवा 
अगद कहें कछु कहन न पायहु ® बीचाहि सुरपुर प्राण पठायहु 
तारा विकल देखि रघुराया®दीन्ह ज्ञान हरिलीन्ही माया 
टु क्षिति जल पावक गगन समीरा $ पंचरचित यह अधम शरीरा 
प्रकट सो तनु तव आगे मोवा ® जीवनित्य तुम केहिलगि रोवा 
उपजा ज्ञान चरण तब लागी ®लीन्हेसि परमभक्कि वर मांगी 
उमा दारुयोषिते की नाई®सबहिं नचावत राम गोसाई 
# तब सुग्रीवहिं आयमु दीन्हा & मृतककर्मे विधिवत सब कीन्हा 
राम कहा अनुजहिं समुभाई # राज्य देह सुग्रीवहिं जाई 
रघुपतिचरण नाइकरि माथा $ चले सकल प्रेरित रघुनाथा 
दो* लकमण तुरत बुलावा, पुरजन विप्र समाज। 
राज्य दीन्ह सुग्रीव कहूँ, अंगद कहँ युवराज ॥ 

उमा रामसम हित जग माही & गुरु पितु मातु बन्धु कोउ नाहीं 
सुर नर मुनि सबकी यह रीती & स्वारथ लागि करें सब प्रीती 
बालित्रास व्याकुल दिनराती ® तनुविवरणं चिता जरु छाती 


सो सुग्रीव कीन्ह कपिराञ छ अतिकोमल रघुवीर स्वभाऊ 
अस प्रभु परिहरहीं $ काहे न विपतिजाल नर परहीं 7 
पुनि सुग्रीवा लीन्ह बुलाई ® बहुप्रकार नृपनीति सिखाई हैं 
कह प्रभु सुनु मुग्रीव हरीशां®पुर न जाउँ दशचारि बरीशा# 
गत ग्रीषम वषोझतु आई & रहिहों निकट शेलंपर छाई: 
अंगदसहित करहु तुम राजू ® सँन्तत हृदय राखि मम काजू २ 
तब सुग्रीव भवन फिरे आये $ राम प्रवषण गिरिपर छाये 


दोऽ प्रथमाहें देवन गिरिशुहा, राखी सुचिर बनाय।६ 
__ रामझृपानिधिकछुकदिन, वास करहिंगे आय॥% 


१ पृथ्वी २ पवन ३ कठपुतली ४ कांतिदीन ५ वानरेश ६ पवेत ७ सदा ॥ 
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सुन्दर वन कुसुमित अति शोभा $ गुंजत चचरीक मधुलोभा 
कन्दमूल फल पत्र मुहाये & भये बहत जबते प्रभु आये 
दोखि मनोहर शेल अनूपा $ रहे तहँ अनुज सहित मुर भूपा 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा & करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा 
मगलमूल भये बन तबते $ कीन्ह निवास रमापति जबते 
फटिक शिला अति शुभ्रे मुहाई & मुख आमीन तहा दोउ भाई # 
कहत अनुजसन कथा अनेका ® भक्गि विरति नृपनीति विवेका ) 
वर्षाकाल मेघ नभ छाये ® गर्जन लागत परममुहाये ॐ 


दो? लक्ष्मण देखह मोरगण, नाचत वारिद पेखि। ॐ 
गरही विरातिरत हषे युत, विष्णुभक्क कहँ देखि ॥ 
घनघमण्ड नभ गरजत घोरा ® प्रियाहीन डरपत मनमोरा 


ङ 
5 
दामिनि दमाकिरही घनमाहीं & खलकी प्रीति यथा थिरनाहीं 
| 


। 
वरषहि जलद भूमि नियराये क्षयथा नवहिं बुध विद्यापाये १ 
बूदअघौत सहें गिरि केमे ® खलके वचन सन्त सहें जेसे # 
चुद्रनदी भरि चलि उतराई # जस थोरेघन खल इतराई १ 
भूमि परत भा डाबर पानी ® जिमि जीवहि माया लपटानी 

सिमिटि सिमिटि जल भरें तलावा & जिमि सदगुण सजनपहेँ आवा 

सरिताजल जलनिधिमहैँ जाई ® होइअचल जिमि जन हरिपाइ ङ 


दो" हरितभूमि तणसंकुल, समुमिपरे नहिं पन्थ। 


जिमि पाखण्ड विवाद ते, लुप्त भये सदग्रन्थ॥ 
दादुंर धुनि चहुँ ओर सुहाये & वेद पढ़ें जनु वढ़॒ ममुदाये 
नवपज्लव भे विटपं अनेका ® साधुकेमन जस मिले विवेका 
अर्कै जवास पातंबिनु भयऊ ® जिमि सुराज्य खल उद्यम गयऊ 
खोजत पन्थ मिले नहिं धूरी $ करे क्रोध जिमि धर्मेहि दूरी 
संसिसम्पन्न सोह महि केसी $® उपकारी की सम्पति जेसी 


£ १ फूला हुआ २ सफ़ेद ३ बिजली ४ बादल ५ चोट ६ मेढ़क ७ वृक्ष ८ अन्न || 
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; निशितमधन खद्योत विराजा $ जन दम्मिनकर जुरा समाजा 


१८ जे 


महावृष्टि चलि फूरि कियारी ® जिमि स्वतंत्र ह्वे बिगरहि नारी १, 
८४ कृषी निरावहिं चतुर किसाना & जिमि बुध तजहिं मोहमदनाना 
0 देखियत चक्रवाक खगनाहीं & कलिहि पाइ जिमिधमे पराहीं 
टू उषर वरपे तृण नहिं जामा # सन्तहृदय जस उपज न कामा 
विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा & बढ़े प्रजा जिमि पाइ सुराजा 
# जहुँ तहँ पथिक रहे थकिनाना & जिमि इन्द्रियगण उपजत ज्ञाना 
 दो० कबहु प्रबल चल मारत, जह तहे मेघ बिलाहिं। 

जिमि कुपृत कुल उपजे, सम्पति धर्म नशाहिं ॥ 
कवहुँदिवसमहँनिविड्तमं, कबहुँक प्रकट पतंगे । ‡ 
उपजे विनशे ज्ञान जिमि, पाइ सुसंग कुसंग॥ 
वषो विगत शरद ऋतु आई ® देखहु लक्ष्मण परम मुहाई * 
छले कास सकल महि छाई & जनु वर्षाऋतु प्रकट बुढाई $. 
उदित अगस्त्य पन्थ जल शोषा & जिमि लोभहिं शोषे सन्तोषा 

सरिता सर जल निर्मल सोहा ® सन्त हदय जस गत मद मोहा 
रस रस शोष सरित सर पानी & ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी 
जानि शरदऋतु खञ्जन आये ® पाइ समय जिमि सुकृत मुहाये र 
पंक न रेणु सोह अस धरणी & नीति निपुण नृपकी जसकरणी 
जलसेकोच विकल भये मीना ® अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना 
बिनु घन निर्मल मोह अकाशा & जिमि हरिजन परिहारि सब आशा 
कहुँ कहूँ बृष्टि शरदऋतु थारी ® कोउइक पाव भाक्ति जिमि मोरी 
दो° चले हरषि तजि नगर नृप, तापसवणिक मिखारि । 
जिमि हारिभक्कि पाइजन, तजहिं आश्रमी चारि॥ 
सुखी मीन जहँ नीर अगाधा & जिमि हरि शरण न एकोबाधा 
फूले कमल सोह सरं केसे & निर्गुणबह्म सगुण भये जैसे 


१ खतो २ बहुत ३ दिन ४ अंधेरा ५ सूर्य ६ कीच ७ मछली ८ तालाब ॥ 
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/ गुञ्जत मधुकर मुखर अनूपा & सुन्दर खगरव नानारूपा 
४ चक्रवाक मन दुख नशि पेखी & जिमि दुर्जन परमम्पति देखी 
४ चातक रटत तृषा अति वोही जिमि मुख लहे न शंकर द्रोही 
|| शरदातप निशि शशि अपहरइ $ मन्तदरश जिमि पातक रई 
+ देखहिं विधुं चकोर समुदाई & चितवहिं हरिजन हरि जिमि पाई 
है मसक दश बीते हिम त्रासा & जिमि द्विजद्रोह किये कुलनासा 
दा? भामजीव संकुल रह, गय शरदऋतु पाइ । 
¢  सतण्रु मिले ते जाहिं जिमि: संशय भ्रमसमुदाइ॥ 
१ वर्षोविगत शरद ऋतु आई % सुधि न तात सीता की पाई 
एकबार केसेउ सुधि पावों ® कालहु जीति निमिषं महँ लावों 
॥ कतहुँ रहे जो जीवाति होई & तात यतन करि आनों सोई 
सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी # पावा राज्य कोष पुर नारी 
8 
; 


% > 


20 


जेहि शायक में मारा बाली # तेहि शर हतों मूद कहुँ काली 
जासु कृपा छूटे मद मोहा & ताकहूँ उमा कि सपनेहु कोहा 
जानहिं यह चरित्र मुनिज्ञानी $ जिन रघुवीरचरण रति मानी 5 
लक्ष्मण क्रोधवन्त प्रभु जाना $ धनुष चढाइ गहे कर बाना ; 
दो" तब अनुजहि सम॒भायहूः रघुपति करुणासीव। / 
भय देखाइ ले आवहू, तात सखा सुग्रीव॥ : 
यहाँ पवनसुत हृदय विचारा & रामकाज सुग्रीव बिसारा 
निकट जाइ चरणन शिर नावा ® चारिह विधि तेहि कहि ममुझावा 


६ ३७% SAR KAR AANA ५८३८० Hk KH KA HA A 


; 
मुनि सुग्रीव परम भये माना & विषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना 
अब मारुतसुत दूतसमूहा $ पठवहु जह तह वानस्बूहा 
४ कहहु पाख महँ आव न जोई & मोरे कर ताकर बध होई ; 


तब हनुमन्त बुलाये दूता ® सबकर कारे सनमान बहुता 
भय अरु प्रीति नीति दिखराई & चले सकल चरणन शिरनाई 


१ चन्द्रमा २ मच्छुड़ ३ वेर ४ एकपल ४ खज़ाना ६ बाण ७ ही = दनुमान्‌ ॥ 
FIR SSN IX KN AYE NAN ANON 


Ee We Ne Ne २८१6 २८१५ Ke NN कार 00 5 


वतन कि rnd. 
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तेहि अवसर है अवसर लक्ष्मण पुर आये $ क्रोध देखि जहँ तहँ कापि धाये / 


दो° धनुष चढ़ाइ कहा तब, जारि करों पुर चार। टु 
व्याकुल नगर देखि तब. आवा बालिकुमार॥ 
चरण नाइ शिर विनती कीन्ही $ लक्ष्मण अभयबाहँ तेहि दीन्ही 
क्रोधवन्त लक्ष्मण सुनि काना $ कह कपीश अतिशय अकुलाना 
नु हनुमन्त संग ले तारो & करि विनती ममुझाउ कुमारा 
तारा सहित जाइ हनुमाना ® चरणवान्दि प्रभु सुयश बसाना 
करि विनती मन्दिर ले आये ® चरण पखारि पलँग बेठाये ? 
तब कपीश चरणन शिर नावा ® गहि भुज लक्ष्मण कण्ठ लगावा 
नाथ विषयसम मद कळु नाहीं ® मुनिमन मोह करे क्षण माहीं 
सुनत विनीत वचन सुख पावा & लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा ॐ 
पवनतनय सब कथा मुनाई ® जेहि विधि गये दूत समुदाई 


दो° हरषि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कंपि साथ। 
राम अनुज आगे किये, आये जहे रघुनाथ। 
नाय चरण शिर कह कर जोरी $ नाथ मोरि कछु नाहिं न खोरी 
अतिशय प्रबल देव तव माया 8 छूटे राम करह जब दाया! 
विषयविवश सुर नर मुनि स्वामी ® में पामर पशु कापि अतिकामी ३ 
नारिनयनशरं जाहि न लागा ® घोर कोधतम निशि जो जागा ६ 
लोभपांश जोहि गर न बँधाया सो नर तुम समान रघुराया हैँ 
यह गुण माधनते नहिं होई & तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई # 
तब रघुपाते बोले मुसुकाई ® तुम प्रिय मोहिं भरत जिमि भाइ 
अब सोइ यतन करहु मनलाई ® जेहिविधि सीता की सुधि पाई १ 


दो यहिविधि होत बतकही, आये वानर युंथ।ः 
नानावरण अतुलबल, देखिय कीश वरूथ॥+३ 
वानरकटंक उमा में देखा # सो मूरुख जो किय चह लेखा 


ना सति ms SN ध्द 


१ बालि को खी २ बन्दर ३ बाण ४ फाँसी ५ समूह ६ फ़ौज ७ शुमार ॥ 


ined १८% Ne AN Ak AAU NR 
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nd 


क 


आय रामपद नावहिं माथा $ निरखि बदन सब होहि सनाथा 5 
अस कपि एक न मेना माहीं छ रामकुशल पूंडी जेहि नाहीं 
यह नहि कछु प्रभु की अधिकाई ® विश्वरूप व्यापक रघुराई 
ठाढे जई तई आयमु पाई & कहि सुग्रीव सबहिं समुभाई 
रामकाज अरु मोर निहोरा $ वानरयूथ जाहु चहँ ओरा 
जनकसुता कई खोजह जाई & मास दिवस महँ आयह भाई 
अवधि मेटि जो बिनु मुथि पाये $ ताहि बधों में निजेकर आये 2 
दो” वचन सुनत सब वानर, जहँँ तहँ चले तुरन्त।% 
तब सुग्रीव वृलायउ, अंगद नल हनुमन्त॥% 
मुनहु नील अंगद हनुमाना $ जामवन्त मतिधीर मुजांना 
सकल सुभेट मिलि दक्षिण जाह & सीतासुधि पूछेह सब काह 
मन वच क्रम सों यतन विचारेहु $ रामचन्द्र कर काज सँवारेहु 
भानु पीठि सेइय उर आगी # स्वामी भजिय कपट छल त्यागी हुँ 
ताज माया सेइय परलोका & मिटहिं सकल भर्वम॑भव शोका १ 
देह धरे कर यह फल भाई # मजिय राम सब काम विहाई १ 
सोइ गुणज्ञ सोई बड़भागी $ जो रघुवीरचरण अनुरागी 


SSN 


> ये 


~ 


यसु माभि चरण शिरनाई ® चले मकल मुमिरत रघुराई 
पाछे पवनतनय शिर नावा # जानिकाज प्रभु निकट बुलावा १; 
परसा शीश सरारुहंपानी ® करमुद्रिका दीन्ह सहिदानी 


KSA S 


बहुप्रकार मीतहिं समुझायहु & कहि बल वीर वेगि तुम आयहु 
हनुमत जन्म सफल करि जाना % चले हृदय भरि कृपानिधाना 
यद्यपि प्रभु जानत सब बाता & राजनीति राखत मुरत्राता # 
दो ° चले सकल वन खोजत, सरिता सरं गिरिखोहँ । % 
hes लवलीन मन, विसरा तनु कर छोह॥ 
कतहुँ होइ निशिचरसन भेटा # प्राण लेहिं इक एक चपेटा 


८0 Ne HE २८१० NE He NE Ne Ne Nes Ne We We ११4 We I Me A 


१ अपने हाथ २ चतुर ३ योद्धा ४ संसार ५ कमल द नदी ७ तालाब ८ कन्दरा ॥ 


SS LE DN ५८०९८ ५७५०४: ९८२१) 


kk Nk Nk Nk Nk NN NN NH NH NN चर 


४ [३६४ | रक» रामायणाकिष्किन्धाकाणड चः | 
4 बहुप्रकार गिरि कानन हेरहिं ® कोउ मुनि मिले ताहि सब घेरहि | 
लागि तृषा अतिशय अकुलाने & मिले न जल वन गहन भुलाने 

मन हनुमान कीन्ह अनुमाना & मरण चहत सब बिनु जल पाना % 
। चढि गिरिशिखर चढ दिशि देखा छ भूमिविवर इक कोलुक पेखा 
हैँ चक्रवाक बक हस उड़ाहीं # बहुतक खग प्रविशहिं तेहि माही हु 
गिरि ते उतारि पवनमुत आवा ® सबकहँ ले सो विवर दिखावा 
आगे करि हनुमन्तहिं लीन्हा ® पैठे विवर विलम्ब न कीन्हा 
दो° दीखजाइ उपवन सुभग, सर विकसे बहुकंज। 
न 5. Ww २ ~ ९ ज 
मन्दिर एक रुचिर तहँ, बेठि नारि तपएुंज॥? 
दूरिहि ते तेहि सब शिरनावा ® पूछेसि निज वृत्तान्त मुनावा र 
तब तेहि कहा करहु जल पाना & खाहु सरस सुन्दर फल नाना 
मजन कीन्ह मधुर फल खाये # तामं निकट पुनि सब चलि आये 


तेहि सब आपनि कथा सुनाई # में अब जाउँ जहाँ रघुराई 


+ 


मूंदहु नयन विवरं तजि जाह ® पेहहू सीतहि जनि कराइ 
नयन मूंदि सब देखहिं वीरा & ठादे सकल सिंधु के तीरा 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा $ जाइ कमलपद नायसि माथा 
नाना माति विनय तेई कीन्ही $ अनपावनी भक्कि प्रभु दीन्ही 
दो० बदरीवन कह सो गई, प्रथु आज्ञा धरि शीश। 

उर धरि रामचरण युंग, जो वदित अजं ईश॥ 
इहाँ विचारहिं कापे मन माहीं & बीती अवैधि काज कछु नाहीं 
सब मिलि करहिं परस्पर बाता ® बिनु सुधि लिये करब का भ्राता 
कह अगद लोचन भरि वारी & दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी 
इहा न साधि सीताकर पाई $9 उह गये मारिहि कपिराइ 
पिताबधे पर मारत मोही &राखा रामनिहोरा गोही 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं & मरण भयो कछु संशय नाही 
१ हाल २ नज़दीक ३ छेद ४ अचल ४ दो ६ ब्रह्मा ७ इद्द ८ संदेह ॥ 


(०६ CA AN AA AA ९७५१: ANE ५५-२८ SCN SCN ANE SCH AN ५८२७८ AAT 
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~ Te = जर्ककलना+ गण 


अगदवचन मुनत कापेवीरा $ बोलि न सकहि नयन बह नीरा 
चण इक शोक मगन हेगय ® पुनि अस वचन कहत सब भये 
हम सीता को बिनु साध लीने & फिर न सुनु युवराज प्रवीने हि 
अस कहि लवणसिधु तट जाई क बेठे कपि सब देर्भ डमाई 
जामवन्त अगद दुख देखी $ कही कथा उपदेश विशेखी ४ 
तात राम कहँ नर जनि जानहु & निगेणब्रह्म अजित अज मानहु 
हम सब सेवक अति बड़भागी $ मन्तः सगुणब्रह्म अनुरागी 


०३२ 


।° निज इच्छा अवतरउ प्रभु. सुर हिज गो माहि लागि। 


सणुणउपासक रहाह सब, मांच सकल सुखत्यागी। 
यहिं विधि कहत कथा बहुभाती $ गिरिकन्दरा सुना सम्पाती 
बाहर हवे देखे सब कीशा®मोहि अहार दीन्ह जगदीशा 
आज सबनकहैँ भक्षण करऊँ $ दिन बहुगे अहार बिनु मरे 
कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा $ आजु दीन्ह विधि एकहि बारा 
डरपे ग्रध्वचन सुनि काना & अब भा मरण सत्य हम जाना 
कपि सब उठे गृध्र कहुँ देखी $ जामवन्त मन शोच विशेखी 
कह विचारि अगद मन माही & धन्य जटायुसारेम कोउ नाहीं > 
रामकाज कारण तनु त्यागी # हरिपुर गयउ परम बड़भागी 
जो रघुवीरचरण चित लावै ® तिहिसम धन्य न आन कहावे १ 
सनि खगे हष शोक युत वानी ® आवा निकट कपिन भयमानी 
ताहि देखि सब चले पराई & ठाढ्‌ कीन्ह तिन शंपथ ई 
तिन्हें अंभय करि पूँछेसि जाई & कथा सकल तिन ताहि सुनाई 
सुनि सम्पाति बन्धु की करणी & रघुपति महिमां बहुविधि वरणी 


[° म्वहिं लेचलह सिन्धुतट, देउँ तिलांजलि ताहि। १ 
वचनसहाय करब में, पेहहु खोजह जाहि॥ 
अनुजक्िया करि सागरतीरा $ कह निजकथा सुनहु कपिवीरा 


eee Se oon 
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१ स्वारी समुद्र २ कुश ३ तुल्य ४ वेकुणठ ५ पत्ती ६ खौगन्द्‌ ७ निडर ८ तारीफ़ ॥ 
Ce AA AA XA १७१८ YN SAN kA Nk NC HN Nk Nk 
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म ग कर 
हम दोउ बन्धु प्रथम तरुणाई छ गगन गये रविनिकट उड़ाई 
तेज न सहिमक सो फिरि आवा ® में अभिमानी रावि नियरावा 
जरे पंख रवितेज अपारा ® परेउँ भूमि कारे घोर चिकारा 
मुनि इक नाम चन्द्रमा ओही छ लागी दया देखिकर मोही 
बहुप्रकार तिन ज्ञान मिखावा ® देहजनित अभिमान छुड़ावा 
त्रेता ब्रह्म मनुजतनु घरिहें $ तासुनारि निशिचरपति हारिहे 
तामु खोज पठवहिं प्रभु दूता ® तिन्हें मिले तुम होब पुनीतां 
जमिहहिं पख करसि जानि चिता ® तिन्हें देखाइ देव तें सीता 
यहकहि मुनि निज आश्रम गयऊ ® तिहि चण हदय ज्ञान कछु भयऊ 
सदा रामकर सुमिरण करऊँ छ निशिदिन मग जोबत दिन मरें 
मुनि की गिरा सत्य भइ आजू ® सुनि मम वचन करहु प्रभुकाजू 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लक्का & तहँ रह रावण सहज शङ्का 
तहँ अशोक उपवन जह रहई & सीय बैठि तहँ शोचति अह 


दो* में देखों तुम नाहिंन, शध्रहि दृष्टि अपार। 
बूटू भयों नतु करतेउँ, कछुक सहाय तुम्हार ॥ 
जो लाधे शंत योजन सागर & करै सो रामकाज मतिआगर 


5 
४ 
जो कोइ करे रामकर काजू ® तेहिसम धन्य आन नहिं आज 


KN oN AN AHN AA SAHA ANE NC XN XN AN SGN AA Ak ५७२३ 


मोहि विलोकि धरहु मन धीरा ® रामकृपा कस भयउ शरीरा 
पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं $ अति अपार भवसागर तरहीं 
तासु दूत तुम तजि कदरांई® राम हृदय थारे करहु उपाई 
अस कहि उमा गृध्र जब गयऊ ® तिनके मन अति विस्मय भयऊ 
निजनिज बल सबकाहू भाखा $ पार जानकर संशय राखा 
जरठ भयों अब कह ऋतच्षेशा 8 नहिं तनु रहा प्रथम बल लेशा 
जबहिं त्रिविक्रम भये खराँरी & तब में तरुण रहा बल भारी 


दो” बल बांधत प्रश्न बाठे सो तं दरणि न जाइ।: 


१ पवित्र २ खोजना ३ वाणी ४ खो ५ कायरता ६ बूढ़ा ७ विष्णु ८ शरीर ॥ ॐ. 
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५ 
; उभय घरी मह कीन्ह में, सात प्रदक्तिण धाइ॥ 
अगद कहा जाऊ में पारा $ जिय संशय कछु फिरती बारा 
जामवन्त कह तुम सब लायक ® किमि पठवों सबही कर नायक 
४ कहा ऋचपति सुनु हनुमाना # का चुप माधि रहा बलवाना 
पवनतनय बल पवन समाना ® बाधि विवेक विज्ञान निधाना 
५ कोन सो काज कठिन जग माहीं $ जो नहिं तात होइ तुम पाहीं 
रामकाज लागे तव अवतारा $ सुनि कपि भयउ पब्वेताकारा 
कनकवरण तनु तेज विराजा ® मानहुँ अपर गिरिन कर राजा 
सिंहनाद कारि बारहिबारा $ लीलहिं लांघों जलनिधि खारा 
सहित सहाय रावणहिं मारी &आनों इहा त्रिकूट उपारी 
९ जामवन्त में पूछो तोहीं ® उचित मिखावन दीजे मोही 
१ इतना करहु तात तुम जाई & सीतहि देखि कहो मुधि आइ 
। तब निज भुजबल राजिवनयना & कोतुक लागि संग कपिमयना 


# ठं ° कपिसेनसंगसँहारिनिशिचर रामसीतहिं आनिें । 
+ त्रयलोकपावंन सुयश सुर मुनि नारदादि बखानिहें॥ 
जो सुनत गावत कहत समुभत परमपद नर पावहों। 
रघुवीर पद्‌ पाथांज मधुकर दासतुल्लसी गावहा॥ 
+ दो? भवेभेषज रघुनाथयशं, सुनें जे नर अरु नार। 
तिनकर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिपुरारि ॥ 

* सो° नीलोत्पल तनु श्याम, कामको टिशोमाअधिक । 


सुनिय तासु एणग्राम, जासु नाम अघखगबापिक॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्बंसने किष्किन्धाकाण्ड 
विमखर्वराग्यसम्पादनो नाम चतर्थस्सोपानः ।। ४ ॥ 
“Soo 
म १ दो २ पवित्र ३ कसल ४ आरा ४ संसार ६ औषध ७ कीसि ८ महादेव ॥ 
SU TT TTD TIT TD eee 
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0 PPR भवार 
42 
/ Gre 558२ FL र SRF ( 
ह | श्रीगणेशाय नम ‘2 
; के श्रीगास्वामि ऋ _ 
if ॐ ~ 0६ 
तुलसीदासक्ृत रामायण 
##8 सुन्दरकाण्ड छु 
Cd 
मङ्गलाचरणम्‌ । 


शलोक शान्तं शाश्वतमग्रमेयमनघं निर्वाणशा- ५ 
न्तिप्रदं ब्रह्माशम्धफणीन्द्रसेव्यमानिशं वेदान्तवेद्यं ; 
विभुम। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरणुरं मायामनुष्यं हारि » 
४ वन्द्ऽह करुणाकरं रघुवरं भ्रपालचूडामणिम्र ॥ १॥ 
नान्या स्प्रहा रघुपते हृदयेऽस्मदीय सत्यं वदामि चभ 

वानखिलान्तरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्कव निभरा मे १ 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥ २ ॥ अतुलितब- ४ 
लधामं स्वणशलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानेनाम- १ 
ग्रगण्यम्‌। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति-१ 
वरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३॥ 
४ जामवन्त के वचन सुहाये & सुनि हनुमान हृदय अतिभाये 


तब लगि मोहिं परखियहु भाई & सहि दुख कन्दमूल फल खाई 
SN SAA SAIS SIA AAR SH 26१८): A % 
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जबलगि आवों सीतहिं देखी # होइ काज मोहिं हषे विशे है 
अम कहि नाइ सबनकहेँ माथा & चले हरषि हिय धरि रघुनाथा ) 
सिन्धुतीर इक मुन्दर भूधर ® कोतुक कूदि चढ़े तिहि ऊपर ॐ 
बारबार रघुवीर सँभारी छ तरकेउ पवनतनय बलभारी 
जेहि गिरि चरण देइ हनुमन्ता & सो चलिजाय पताल तुरन्ता 
जिमि अमोध रघुपति के बाना # ताही भाँति चला हनुमाना 2 
जलनिधि रघुपतिदृत विचारी & तें मेनाक होसि श्रमहारी ? 


सो० सिन्धु वचन सुनि कान, तुरत उठे मैनाक तब। | 
कपिकहँ कीन्ह प्रणाम, बारबार कर जोरिके। 
दो? हनूमान तेहि परसिकारि, पुनि तेहि कीन्ह प्रणाम। 


रामकाज कीन्हे विना, मोहिं कहाँ विश्राम ॥ 
जात पवनसुत देवन देखा & जाना चह बल बुद्धि विशेखा 
सुरसा नाम अहिन की माता & पठयउ मुरन कही तेहि बाता 5 
आजु सुरन मोहिं दीन्ह अहारा 8 सुनि हँति बोला पवनकुमारा ॥ 


५ 
; रामकाज करि फिरि में आवों & सीता की मुषि प्रभुहिं सुनावे, 
5 


CGA WANK 


तब तुव वदन पेठिहों आई & सत्य कहाँ मोहिं जान दे माई १ 
कवनिहुँ यतन देहि नहि जाना ® ग्रसंसि न मोहिं कहा हनुमाना 

योजने भरि तेहि वदन पसारा & कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॐ 
सोरह योजन मुख तेई ठयऊ ® तुरत पवनमुत बत्तिस भयऊ : 
जस जस मुरसा वदन बढावा ® तासु दुगुन कपि रूप दिम्वावा 

शतयोजन तेहिं आनने कीन्हा $ अतिलघुरूप पवनमुत लीन्हा # 
वदन पेठि पुनि बाहर आवा ® मांगी बिदा ताहि शिर नावा 
मोरिं सुरन जेहि लागि पठावा & बुधि बल मम्मे तोर में पावा 


दो? रामकाज सब करिहह, तुम बल बुटिनिधान । र 
आशिष दे सुरसा चली, हरपि चले हनुमान॥% 


(>> तत.3.3#त+तननमककमन ७) sie meepe mv Penson Nn es 


१ पचेत २ कूदा ३ समुद्र 9-७ मुद ५ घेरना £ चारकोस ८ भद्‌ ॥ 
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१ निशिचर एक सिन्धु महँ रहई $ करे माया नभ के खगं गहर 
| {जीव जन्तु जे गगने उड़ाहीं $ जल विलोकि तिनकी परिद्वाहीं 
| ५ गहे छाइ सक सो न उड़ाई & यहि ।वेधि सदा गगनचर खाई 
४ सोइ बल हनूमानसन कौन्हा $ तामु कपट कपि तुरतहिं चीन्हा 
| ताहि मारि मारुतसुत वीरा ® वारिधि पार गयउ मतिधीरा 


तहां जाइ देखी वनशोभा & गुञ्जत चंचरीकें मधु लोभा 
नाना तरु फल फूल मुहाये $ खग मृग बृन्द देखि मन भाये 
शेल विशाल देखि इक आगे ® तापर कूदि चढेउ भय त्यागे 
उमा न कछु कपि की अधिकाई क प्रभुप्रताप जो कालहि खाई 
गिरि पर चढि लक्का तेहिं देखी $ कहि न जाइ अतिदुर्ग विशेखी 
अतिउतंग जलनिधि चहुँपासा $ कनककोट कर परम प्रकासा 
वै” कनककोट विचित्रमणिकृत सुन्दरायत अतिघना। 
चोहट्ट हाट सुबाट वीथी चारु पुर बहुविधि बन्‌ ॥ 
गज वाजि खचचरनिकर पदचर रथवरूथन को गने । 
बहुरूप निशिचरयूंथ अतिबल सेन वरणंत नहिं बने ॥ 
वन वाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहहीं। 
नर नाग सुर गन्धवेकन्या रूप सुनिमन मोहहीं॥ 


€ 


कहूँ मल्ल देह विशाल शेलसमान अतिबल गर्जहीं। ‡ 


DT TT TS Te ३८ % 


नाना अखारन मिरहिँ बह्विति एक एकन तजेहां॥ 
करियतन भट कोटिन विकटतनु नगर चहुँदिशि र चहाँ। 
कहुँमहिष मानुष धेउ खंर अजं खल निशाचर भक्तहीं॥ 
याहि लागि तुलसीदास इनकी कथा संचेपहि कही। 
रघुवीरशरतीरथसरित तनु त्यागि गति पेहें सही॥ 
| दोऽ पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार । 
% १ पक्षी २ आकाश ३ समुद्र ४ स्मर ५ सोना ६ समूह ७ गधा ८ बकरी || ल्‍ 
Ce AN ५८७६ AR AA % ८ % भा YN SNC SON SON AA % ५६ %ज८ ALY 
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अति लघुरूप धरों निशि, नगर करों पेसार ॥ 
मसकसमान रूप कपि धरी & लङ्कहि चलेउ सुमिरि नरहरी 
नाम लङ्किनी एक निशिचरी # सो कह चलेसि मोहिं निन्दरी 
जानसि नाहि मर्म शठ मोरा & मोर अहार लककर चोरा 
मुष्टिक एक ताहि कपि हनी & रुधिर बमंत धरणी ठनमनी 
पुनि सम्भारि उठी सो लक्का & जोरिपाणि कर विनय संशङ्का 
जब रावणहि ब्रह्म वर दीन्हा $ चलत विराचे कहा मोहिं चीन्हा 
विकल होसि जब कपि के मारे $ तब जानेसि निशिचर संहारे? 
तात मोर अति पुण्य बहता # देखेउँ नयन रामकर दता 


दो० सात स्वग अपंवग सुख, धरिय तुलां इक अंग 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लवसतसंग॥ १ 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा $ हृदय राखि कोशलपुर राजा 
गरल सुधा रिपु करे मिताई $ गोपद सिधु अनल शितलाइ 
गरुअ सुमेरु रणु सम ताही ®राम कृपाकरि चितवाह जाही 
अति लघुरूप धरेउ हनुमाना ® पेठे नगर समिरि भगवाना 
मन्दिर मन्दिर प्राति करि शोधा ® देखे जह तहँ अगणित योधा 
गयउ दशानन मन्दिर माहीं & अतिविचित्र कहिजात सो नाहीं 
शयन किये देखा कपि तेही ® मन्दिर महँ न दीख वेदेही 
भवन एक पुनि दीख सृहावा ® हरिमिन्दिर तहँ भिन्न 
रामनामञकित गृह सोहा & वरणि न जाइ देखि मनमोहा 
दो? रामनामअंकित ग्रह. शोभा वरणि न जाय। 
नवठुलसी के इन्दं तहँ, देखि हर्ष कपिराय॥ 
लका निशिचर निकर निवासा & इहा कहा सजन कर वासा 
मन महँ तर्क करन कापि लागा $ताही समय विभीषण जागा 
राम राम तेहि सुमिरण कीन्हा & हदय हष कपि सजन चीन्हा 


१ भेद २ उद्धार करना ३ डर कर ४ मोक्ष ५ तराजू ६ बेप्रमाण ७ सोते = झुंड !। 
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हिसन हटि करिहों पहिचानी & साधु ते होइ न कारज हानी 
विप्ररूप धीरे वचन सुनावा & सुनत विभीषण उठि तहँ आवा 
करि प्रणाम पूछी कुशलाई ® विप्र हह निज कथा बुझाई 
की तुम हरेदासनमह कोई & मोरे हदय प्रीति अति होई 
की तुम दीनबन्धु अनुरागी $ आयहु मोहिं करन बड़भागी 


दा?तब हचुमन्त कहां सब, रामकथा [नज नाम। 


~ + 


सुनतयुगलतनएलकअति,मगनसुमिरिणुणग्राम ॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी ® जिमि देशननमहँँ जीभ बिचारी 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा & करिहहिं कृपा भानुकुलेनाथा 
तामस तनु कछु साधन नाहीं ® प्रीति न पदसरोज मनमाहीं 
अब मोहिं भा भरोस हनुमन्ता ® बिनु हरि कृपा मिलहि नहि सन्ता 
जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा & तो तुम मोहिं दरश हठि दीन्हा 
मुनहु विभीषण प्रभु की रीती छ करहि सदा सेवक पर प्रीती 
कहहु कवन में परमकुलीना $ कपि चंचल मबही विधि हीना 
प्रात लइ जो नाम हमारा # ता दिन ताहि न मिले अहाँरा 


दो" अस में अधरम सखा सुनु, ताह पर रघुवीर! 


कोन्ही कृपा सुमार एण, भर विलोचन नीर ॥ $ 

जानतह अस स्वामि बिसारी & ते नर काहे न होहिं दुखारी 
यहिविधि कहत रामगण ग्रामा & पावा आनर्वाच्यं विश्रामा 
पुनि सब कथा विभीषण कही ® जेहिविधि जनकमुता जहँ रही ; 
तब हनुमन्त कहा सुज म्राता& देखा चहा जानकी मात 

युक्ति विभीषण सकल सुनाई ® चलेउ पवनसुत बिदा कराई । 


Rs Sane Ass 


धरि सोइ रूप गयउ पुनि तहवा & वन अशोक सीता रह अर्हया 
हर मनहिं मन कीन्ह प्रणामा & बैठे बीति गई निशि यामा 
कृशतन शीशजटा इक वेणी $ जपति हृदय रघुपतिगुणश्रणी 


i CDI WPS 


१ दात २ रामचन्द्रजी ३ कपा४ भाजन ५ जल ६ ज्ञो वाणी मंन सक ७ सीता ८ पहर ॥ 
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दो" निजपद नयन दिये मन, रामचरण लवलीन।; 
परम दुखी भा पवनसुत, निरखि जानको दीन॥ 
तरुपञ्लच मह रहा लुकाई & करे बिचार करों का माइ 
तेहि अवसर रावण तहँ आवा $ संग नारि बहु किये बनावा 
बहुविधि खल सीतहिं समुकावा & साम दाम भय भेद दिखावा 3 
कह रावण सुनु सुमुखि सयानी ® मन्दोदरी आदि सब रानी! 
तव अनुचरी करों पन मोरा $ एक बार विलोकु मम ओरा 
तृण धरि ओट कहति वैदेही $ सुमिरि अवधपति परमसनेही 
सुनु दशमुख खंद्योत प्रकाशा & कबहुँकि नलिंनी करहि विकाशा ¦ 
अस मन समुकह कहत जानकी & खल मुधि नहिं रघुवीर बानकी 
शठ सूने हारआनेसि मोहीं & अधम निलज लाज नहीं तोहीं 


दो" आपुहि सुति खद्योत सम, रामहिं भानु समान।! 


परुषवचनसुनिकादिअसि,बोला अतिखिसियान। ४ 
सीता तें मम कृत अपमाना ® कारों तव शिर कठिन कृपाना हैं 
नाहित सर्पदि मानु मम बानी $ सुमुखि होत नलु जीवनहानी 
श्याममरोज दामसम सुन्दर ® प्रभुभुज करिकरसम दशकन्धर 
सोइ भुज कठ कि तव अमि घोरा ® मुचु शठ अस प्रमाणपन मोरा ? 
चन्द्रहास हरु मम परितापा ® रघुपति विरह अनल संतापा ९ 
शीतल निशि तव असि वरधारा $ कह सीता हरु मम दुख भारा 
सुनत वचन पुनि मारन धावा ® मयैतनया कहि नीति बुभावा 
कहसि सकल निशिचरी बुलाई & सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई 
मास दिवस महँ कहा न माना $तो में मारब कठिन कृपांना 
दो ० भवनगयउदशकन्धतब, इहां निशाचरिद्न्द । ‡ 


सीतहि त्रासं दिखावहीं, धराहिं रूप बहु मन्दै॥% 
जटा नाम राचसी एका ® रामचरण रत निपुण विवेका 


A Pep ga + अन्न ख्म जाके जिन CT सपमननवक्‍लरथकमक-कआओ... 


१ दासी २ जुगुनू ३ कमलिनी ४ शीघ्र ४ मन्दाद्री ६ तलवार ७ दुःख ८ नीच || 
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सबहिं बुलाय सुनायसि सपना & मीतहिं सेइ करो हित अपना 
सपने वानर लङ्का जारी® यातुधान सेना सब मारी र 
खर आरूद नगन दशशीशा & मुरणिःतशिर खण्डित भुज बीशा 
यहिविधि सो दक्षिण दिशि जाई ® लङ्का मनहुँ विभीषण पाई 
नगर फिरी रघुवीर दुहाई ® तब प्रभु सीतहिं बोलि पठाई 
यह सपना में कहों विचारी $ होइहि सत्य गये दिनचारी # 
, तासु वचन सुनि ते सब डरी $ जनकसुता के चरणन परीं % 


nT a 


! दो° जहँतहँ गई सकल मिलि, सीता के मन शोच। 


है 25 AY A ५ 


Lan an बा 


मास दिवस बीते मोहिं, मारिहि निशिचर पोच॥ २ 
त्रिजरासन बोली करजोरी ® मातु विपतिसंगिनि तें मोरी 
४ तजों देह करु वेगि उपाई ® दुसह विरह अब सहा न जाई 
# आनि काठ रचि चिता बनाई ® माठु अनल तुम देहु लगाई 

सत्य करहि मम प्रिया सयानी # मुने को श्रवण शूलमम बानी 
मुनत वचन पदगहि समुझावा ® प्रभुप्रताप बल सुयश मुनावा , 
% निशिं न अनलं मिलु राजकुमारी 8 अस कहि सो निजभवन सिधारी 
कह सीता विधि मा प्रतिकूला $ मिले न पावक मिटे न शूला 
देखियत प्रकट गगन अंगारा $ अवनि न आवत एको तारा' 
पावकमय शशि स्वत न आगी ® मानहुँ मोहि जानि हतभागी 
सुनहु विनय मम विटप अशोका ® सत्य नाम करु हरु मम शोका तु 
नूतन किसलेय अनल समाना ® देहु अगिनि मम करहु निदाना, 
देखि परम विरहाकुल सीता & सो चण कपिहि कल्पसम बीता 


सो० कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तब। 2 
जनु अशोक अंगार, लीन्ह हरषि उठि करगहेउ॥ 

तब देखी मुद्रिका मनोहर ® रामनाम अङ्गिति अतिसुन्दर 

चकित चिते मुद्रिक पर्हिचानी ® हषे विषाद हृदय अकुलानी 


` १ सवार २ रात्रि ३-५ अग्नि ४ उलटा ६ पत्त ७ मुंद्री ८ निहित ॥ 
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जीति को सके अजय रघुराई # मायाते अस रची न जाई 
सीता मन विचार कर नाना # मधुर वचन बोले हनुमाना २) 
रामचन्द्र गुण वर्णन लागे ® सुनतहि सीता के दुख भागे? 
लागी मुने श्रवण मनलाई ® आदिहि ते सब कथा सुनाई 
श्रवणामृत जिन कथा सुनाई ® काहे न प्रकट होत सो भाई 
तब इनुमन्त निकट चलिगयऊ ® फिरि बैठी मन विस्मय भयऊ # 
रामदूत में मातु जानकी # सत्य शपथे करुणानिधानकी ३. 
यह मुद्रिका मातु में आनी ® दीन्ह राम चुमकहेँ सहिदांनी ४ 
नर वानराहि संग कहु केसे $ कही कथा संगाति भइ जेसे ५ 
दो० कपिके वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास । १ 
जाना मन क्रम वचन यह, कृपासिन्धुकर दास॥% 
हरिजन जानि प्रीति अतिबादी $ सजल नयनः रोमावलि ठाढ़ी ९ 
बूड़त विरहजलंधि हनुमाना $ मयहु तात मोकहँँ जलर्योना हैँ 
अब कहु कुशल जाउँ बलिहारी $ अनुजसहित मुखभवन खरारी + 
कोमलचित कृपालु रघुराई % कपि केहि हेतु धरी निठुराई; 
४ सहज बानि सेवक सुखदायक ® कबहुँक मुराति करत रघुनायक * 
% कबहुँ नयन मम शीतल ताता छ हेहें निरखि श्याम मृदु गाता ९ 
८ वचन न आव नयन भरि वारी 8 अहह नाथ मोहिं निपट बिसारी 
देखि विरह व्याकुल अति सीता ® बोलेउ कपि मृदु वचन विनीतां 


6८ 
है मातु कुशल प्रभु अनुज समेता $ तव दुख दुखी सो कृपानिकेता 
+ जननी जनि मानइ मन उना $ तुमते प्रेम राम कहँ दूना 


दो" रघुपतिकर सन्देश अब, सुनु जननी धरिधीर । 
असकाहि कपि गदगद भयउ, भरे विल्ञोचन नीर ॥ 

राम कहा वियोग तव सीता ® मोकहँ मकल भयउ विपरीता 

नूतनँ किसलय मनहुँ कृशानू & कालनिशासम निशि शशि भानू 
१ सौगन्द २ साक्षी ३ समुद्र ४ नौका ५ जल ६ नीतियुक्क ७ नवीन ८ सूरय ॥ 

tk AN SGN AN SOR SCAR SCR SCR ५८२८ ५८२१ ५८२६ AA KA KA AA 


ik ०८२८ AN XN SSN XN % ५७२८ %८+८ ५ 


R25 २८१ Ne Nk २६०१ 


या 


INN NS NNSA RSS AS NNR 
6 “० हनुमत्सीता समाश्वासन ००» [२७७] 


१) 

कुवलय विपिन कुन्तवनसरिसा ® वारिद तप्ततेल जनु बरिसा 
जेहि तरु रहों करत सो पीरा & उरगश्वास सम त्रिविध समीरा 
कहेते दुख नहिं घटि कछु होई & काहि कहों यह जान न कोई 
तत्त प्रेमकर मम अरु तोरा # जानत प्रिया एक मन मोरा 

सो मन रहत सदा तोहिं पाहीं $ जानु प्रीतिरस इतनेहि माहीं 
प्रभु संदेश सुनत वेदेही & मगन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही 

कह कपि हृदय धीरधरु माता ® सुमिरि राम सेवक मुखदाता 

उर आनहु रघुपति प्रभुताई $ सुनि मम वचन तजह् विकलाई 


दो ° निशिचर निकर पतङ्गसम, रघुपतिबाण कृशांनु। 


जननि हृदय निज धीर धरू, जरे निशाचर जानु। 
जो रघुवीर होत सुधि पाई छ करते नहिं विलम्ब रघुराई 
रामबाण रावे उदय जानकी $तमवरूथ कह यातुधानकी 
अबहिं मातु में जाउँ लिवाई ® प्रभुआयसु नहिं राम दुहाई 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा $ कपिन सहित एहें रघुवीरा 
नेशिचर मारि उमहिं लेजेहें छ तिहुँपुर नारदादि यश गेहें 
सुत कपि सब तुम्हें समाना ® यातुधान भट अति बलवाना 


rg 


मोरे हदय परम सन्देहा & सुनि कपि प्रकट कीन्ह निजदेहा 
कनकभूधराकारे शरीरा $ समर भयङ्कर अति रणधीरा 
गीता मन भरोस तब भयऊ & पुनि लघुरूप पवनमुत लयऊ 
दो? सुनु माता शाखोमगहिं, नहिं बल बुद्धि विशाल । 
प्रभु प्रतापत गरुड्ही, खाइ परम लघु व्याल ॥ 
मन सन्तोष सुनत कपिबानी छ तनु अतिपुलक नयन दरपानी 
भक्ति प्रताप तेज बल सानी $ आशिष दीन्ह राम प्रिय जानी 
अजर अमर गुणनिधि सुत होहू $ करहिं सदा रघुनायक बहू } 


ree = sr = 
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करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना & निर्भर प्रेम मगन हनुमाना 


क कमल २ अग्नि ३ राक्षस ४ दिन ४ स्वणपचताकार ६ वानर ७ पूण ॥ 
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5 
बारबार नायउ पद शीशा ® बोला वचन जोरिकर कीशा 
/ अब कृतकृत्य भयउँ में माता $ आशिष तव अमोघ विख्याता 
$ सुनिय माठु मोहिं अतिशय भूखा $ लागि देखि सुन्दर फल रूखा 
ह सुनु सुत करें विपिन रखवारी छ परम मुभट रजनीचर भारी 
£ तिनकर भय माता मोहि नाहीं & जो तुम सुख मानहु मनमाहीं ५ 
| दो” देखि बुडिवलनिपुण कपि, कहेउ जानकी जाह। हु 
रघुपतिचरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाइ॥ 
# चलेउ नाइ शिर पेठेउ बागा $ फल खाये तर तोरन लागा 
५रहे तहों बहु भट रखवारे ® कळु मारे कछु जाइ पुकारे % 
) नाथ एक आवा कापि भारी ® तेई अशोकवाटिको उजारी र 
४ खायेसि फल अरु विटप उपारे $ रक्षक मर्दि मदि महि डारे 
। सुनि रावण पठये भट नाना & तिनहिं देखि गरजा हनुमाना 
# सब रजनीचर कपि संहारे $ गये पुकारत कछु अधमारे 
# पुनि पठवा तेई अछयकुमारा $ चला संग ले मुभट अपारा 
आवत देखि विटप गहि तर्जा & ताहि निपाति महाधुनि गर्जा 
दा” कछ मारेसि कछ मर्देसि, कडक मिलायसि धूरि। $ 
कडु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कट बल भूरि॥ हु 
मुनि सुतबध लङ्केश रिसाना & पठवा मेघनाद बलवाना 
मारेसि जनि सुत बांधेसि ताही & देखों कीश कहाकर आही १, 
चला इन्द्रजित अतुलित योधा & बन्धुबधन सुनि उपजा क्रोधा हैँ 
कपि देखा दारुण भट आवा & कटकटाइ गर्जा अरु धावा ९ 
अतिविशाल तरु एक उपारा & विरथ कीन्ह लङ्केशकुमारा ३ 
0 रहे महाभट ताके संगा ® गहिगहि कपि मर्देसि निजअंगा १ 
5 तिन्हें निपांति ताहिसन बाजा ® भिरे युगल मानहुँ गजराजा ५ 
« मुष्टिकं मारि चढ़ा तरु जाई & ताहि एकचण मूच्छ आई / 


य माका: क प a कक ¬. 
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१ राद्दाल २ बृत्त ३ फुलवारी ४ योद्धा ५ बन्द्र ६ मारके ७ मिड़ा ८ घूँसा॥ $ 
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० बहाबाणहनुमद्वन्धन ०छ [२७ छौ | 


वन नाना राना PS i ESC बल मल कमल जल करी जनक कम PPE घन लिन लक 
क स 0 लाल सित सिसि 


उठि बहोरि कीन्हेमि ` बहुमाया & जीति न जाइ प्रमञ्जनजाया 
दो" ब्रह्मञ्रत्र तेई साधेऊ, कपि मन कीन्ह विचार । 


र 


A 


जोन ब्रह्मशर मानऊं, महिमा मिटे अपार ॥ 
ब्रह्माण ते कपिकहँ मारा & परतिहु बार कक संहारा 
तेईँ जाना कपि मूर्च्छित भयऊ & नागफ़ांस बांधेसि ले गयऊ% 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी $ भवबन्धन काटहिं नजज्ञानी be 
तासु दृत बन्धनतर आवा & प्रभुकारज लगि आपु बँधावा 
कपिबधन सुनि निशिचर धाये & कोतुक लागि मभा ले आये 
दशमुख सभा दीख कपि जाई & कहि न जाय कळु अतिप्रभुताई 2 
करजोरे सुर दिशप विनीता & भृकुटि विलोकहिं मकल भीता 
देखि प्रताप न कपिमन शङ्का $ जिमि आहगणमहँ गरुड़ अशङ्का % 


ANYON a a९ 


दो” कपिहि विलोकि दशानन, विहँसि कहेसि दुर्वाद । 5 
सुतबध सुरति कीन्ह पाने, उपजा हृदय विषाद ॥' 
कह लंकेश कवन तें कीशा ® केहिके बल घालेसि वनखीशां १ 
कीधों श्रवण सुनेसि नहिं मोहीं & देखों अति अशङ्क शठ तोही १ 
मारेसि निशिचर केहि अपराधा & कहु शठ तोहि न प्राण की बाधा 
मुनु रावण ब्रह्माण्ड निकाया & पाइ जासु बल विरचत माया 
जाके बल विरञ्चि हरि ईशा ® पालत हरत सृतं दशशीशा 
जा बल शीश घरे सहसानन ® अणडकोश समेत गिरि कानन 
धरे जो विविध देह सुरत्राता $ तुमसे शठन मिखावनदाता 
हरकोदणंड कठिन जेर भञ्जा 8 तोहिं समेत नपदलमद गंज्जा 
खर दूषण विराध अरु बाली & बधे सकल अतुलित बलशाली , 


दो० जाके बल लवलेश ते, जितेउ चराचर भारि! 
तासु दृतहों जाहि की, हरिआनेह प्रियनारि ॥ 
जानों में तुम्हारि ताई ® सहसबाइसन परी लराई 


> अौी न re न गण आंत लाला = नत की १ 


Snr हक eee eee re 


kk 


१ फ़ौज २ पातः ३ खपे ४ नाश ५ उत्पन्न करते ६ धनुष ७ नाश किया ८ बहादुरी ' 
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र खायउँ फल मोहिं लागी भूखा & कपिस्वभाव ते तोरेउँ रूखा 
सबके देह परमप्रिय स्वामी छ मारहि मोहिं कुमारगगामी ॐ 
जिन मोहिं मारा तेहि में मारा छ तोहिपर बौधेउ तनय तुम्हारा % 
मोहिं न कछु बांधकर लाजा # कीन्ह चों निजप्रभुकर काजा ५ 
विनती करों जोरि करं रावन ® सुनहु मान तजि मोर सिखावन 


न त नि त हा 0004 
समर बालिसन करि यश पावा & सुनि कपिवचन बिहँसि बहलावा 


देखहु तुम निजहदय विचारी $ भ्रम तजि भजहु भक्कभयहारी 
$ जाके डर अति काल डराई %जो सुर असुर चराचर खाई 
# तासों वेर कबहुँ नहिं कीजे $मोरे कहे जानकी दीजे% 


009 


४ दो° प्रणतपाल रघुवंशमणि, करुणासिन्धु खरारि । १ 
गये शरण प्रभ्न॒ राखिहें, तव अपराध बिसारि॥% 

छ रामचरणपङ्कक उर धरह $ लंका अचलराज्य तुम करह्‌ ४ 

* ऋषिपुलस्त्य यश विमलमयङ्का & तेहि कुलमहँ जनि होसि कलका ४; 

# रापनाम बिनु हे न सोहा ® देखु विचारि त्यागि मद मोहा 

श वसनहीन नहि सोह सुरारी & सब भूषण भूषित वरनारी 

४ रामाविमुख सम्पति प्रभुताई ® जाय रही पाई बिनुपाई 

५ शेलमूल जेहि सरिताँ नाहीं & वरषि गये पुनि तबहिं सुखाहीं 

१ मुतु दशकण्ठ कहां प्रणरोपी # रामविमुख त्राता नहिं कोपी 

# शङ्कर सहस विष्णु अज तोही $ सकहिं न राखि रामकर द्रोही 

* दो" मोह मूल बहु शूलप्रद, त्यागह तुम अभिमान। 

४ भजहुरामरघुनायकाहि, कृपासिन्छु भगवान॥ 
# यदपि कही कपि अतिहित बानी ® भङ्गि विवेक विरति नयै सानी 
१) बोला विहेंसि अथम अभिमानी & मिला हमहिं कपि गुरु बड्ज्ञानी 
/ मृत्यु निकट आई खल तोहीं & लागेसि अधम सिखावन मोही 

उलटा होइ कहा हनुमाना & मतिश्रम तोरि प्रकट में जाना 

$ बन्द्र २ पुत्र ३ हाथ ४ देवता ५ कक इक वीक. ६ रामजी ७ नदी ८ कोई भी ६ नीति ॥ 
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चि म छी हे 
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सुनि कपिवचन बहुत रिमियाना & वेगि न हरहु मूढ़कर प्राना 
सुनत निशाचर मारन धाये & सचिवन सहित विभीषण आये 
नाइ शीश कारे विनय बहता $ गीति विरोध न मारिय दता 
आनदण्ड कछु करिय गुसोंई 8 सबही कहा मन्त्र भल भाइ 
सुनत विहसि बोला दशकन्धर $ अग भग करि पंठवहु बन्दर 
2) 


दो? कपिकर ममता पूँढपर, सवहिं कहा सम॒भाइ। 


तेलबोरि पटं बांधि पुनि, पावकं देह लगाइ॥ 
पृछहीन बन्दर जब जाइहि & तब शठ निजनाथहि ले आइहि 
| जिनकी कीन्हेसि अमित बड़ाई ® देखों धों तिनकी प्रभुताई 
वचन सुनत कपि मन मुसुकाना 8 भइ सहाय शारद में जाना 
यातुधान सुनि रावण वचना & लागे स्न मूढ़ सोइ रचना 
( रहा न नगर वसन घृत तेला $ बाढी पूछ कीन्ह कपिखेला ५ 
कौतुक कहें आये पुरवासी ® मारहि चरण करहि बहुहांमी 
बाजहिं ढोल देहि सब तारी & नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी र 
पावक जरत दीख हनुमन्ता $ भयउ परम लघु रुप तुरन्ता 
निबुँकि चढ़ेउ पुनि कनकअटारी & भइ सभीत निशाचर नारी 


दो ० हरि प्रेरित तेहि अवसर, वहीं पवन उनचाश।) 
प्रहास करि गरजा, कपि वढ़ि लाग अकाश॥ 
देह विशाल परम हरुआई ® मन्दिर ते मन्दिर चढि जाई» 
ह जरा नगर भे लोग बिहाला $ लपटमपट  बहुकाटे कराला 
तात मात सब करहिं पुकारा & यहि अवसर को हमहि उबारा 
i हम जो कहा यह कपि नहि होई ® वानर रूप धरे मुर कोई 
साधु अवज्ञां कर फल ऐमा ® जरे नगर अनाथ कर जैसा 
जारा नगर निमिष इकमाहीं $ एक विभीषण को गृह नाहीं 
जाकर भक्क अनल तेइ सिरिजा 8 जरा न सो तेहि कारण गिरिजां 


अ 
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en 
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१ वस्त्र २ अग्न ३ राक्तल ४ जलाई ५ कारक ६ अनादर ७ पाचता ।॥। 
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उलटि पलटि लक्का कपिजारी & कूदिपरा तब सिन्धु मँझारी र 


दो पूछ बुझाई खोय श्रम, धरि लघुरूप बहोरि । 
जनकसुता के आगे, ठाढ़ भयउ करजोरि॥ 
मातु मोहिं दीजे कछु चीन्हा ® जेसे रघुनायक मोहिं दीन्हा 
चूड़ामाणि उतारि तब दयऊ ® हषेसमेत पवनसुत लयऊ , 
कहेउ तात अस मोर प्रणामा ® सब प्रकार प्रभु पूरणाकामा 
दीनदयालु विरद सम्भारी ® हरह नाथ मम संकट भारी # 
f तात शक्रंसुत कथा सुनायह ® बाणप्रताप प्रभुहि समुकायह 
% मास दिवस महेँ नाथ न आवहि ® तो पुनि मोहिं जियत नहिं पावहि 
; कहु कपि केहि विधि राखौं प्राना छ तुमह तात कहत अब जाना 
५40 


तुमहिं देखि शीतल भइ छाती ® पुनि मोकहँ साइ दिन सोइ राती 
दो °जनकसुताहिसम॒झाइ करि, बहुविधि धीरज दीन्ह। 


„ चरणकमल शिरनाइ करि, गमन रामपहँँ कीन्ह ॥ 
५ चलत महाधुनि गरजेउ भारी & गर्भलवहिं सुनि निशिचरनारी 
लांधि सिंधु यहि पारहि आवा # शब्दाकिलकिला कपिन सुनावा 
४ हरषे सब विलोकि हनुमाना ® नूतनं जन्म कपिन तब जाना 
र मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा & कीन्हेसि रामचन्द्रकर काजा 
मिले सकल आति भये सुखारी $ तलफत मीन पाव जनु वारी 
। चले हरषि रघुनायक पामा # प्रछत कहत नवले इतिहासा 


तब मधुवन भीतर सब आये $ अगद सहित मधुरफल खाये 
रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार करत सब भागे 
दो" जाइ पुकारे सकल ते, वन उजार युवराज । 
सुनि सुग्रीवाहें हर्ष अति, करिआये प्रथुकाज ॥ 

जो न होत सीता सुधि पाई ® मधुवन के फल को सक खाई 
४ यहिविधि मन विचार कर राजा 8 आयगये कपि सहित समाजा 
 इजयन्त २ टपकें ३-४ नवीन ४ जल ६ घूँसा ७ खशी॥ . 
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आइ सबहि नावा पद शीशा ® मिले सबन अतिप्रेम कपीशा 
पूलेउ कुशल कुशलपद देखी ® रामकृपा भा काज विशेखी 
नाथ काज कोन्हेउ हनुमाना $ रार सकल कपिनकर प्राना 
सुनि सुग्रीव बहुरि उठि मिलेऊ $ कपिनसहित रघुपतिपे चलेऊ 


राम कपिनकह आवत देखा ® किये काज मन हर्ष विशेखा 
फटिकाशिला बैठे दोउ भाई ® परे सकल कपि चरणन जाई 


दो? प्रीति सहित मेटे सकल, रघुपति करुणाएंज। # 


पूंडेउ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पदकंजे ॥ 
जामवन्त कह सुनु रघुराया & जापर नाथ करह तुम दाया 
ताहि सदा शुभ कुशल निरन्तेर $ सुर नर मुनि प्रसन्न तोहि उपर 
सो विजयी विनयी गुणसागर ® तासु सुयश तिहँलोक उजागर % 
प्रभुकी कृपा भयउ सब काजू & जन्म हमार सफल भा आजू 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करणी $ सो मुखलाखट्ट जाइ न वरणी 
पवनतनय के चरित मुहाये $ जामवन्त रघुपतिहि सुनाये 
सुनत कृपानिधि मन अतिभाये $ पुनि हनुमान हरषि उरलाये 
कहहु तात कोहि भाँति जानकी ® रहति कराते रचा स्वप्रान की 


दो? नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। 


EN 


लोचन निजपद यन्त्रिका, प्राण जाहि केहि बाट॥ 
चलती बार कह्यो म्वहिं टेरी & मुरति कराय शकमुंत केरी 
चलत मोहिं चूड़ामांण दीन्ही & रघुपाति हदय लाइ तेहि लीन्ही 
नाथ युगललोचन भरि वारी $ वचन कह्यो कछु जनककुमारी |; 
अनुज समेत गहेहु प्रभुचरणा & दीनबन्धु प्रणतारातिहरणा 
मन क्रम वचन चरण अनुरागी & केहि अपराध नाथ मोहिं त्यागी 2 
# अवणुण एक मोर में जाना ® बिछुस्‍त प्राण न कीन्ह पयौना 
नाथ सो नयनन कर अपराधा & निसरत प्राण करहि हठि बाधा + 
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१ कमल २ सदा ३ हनुमान्‌ ४ किताढ़ ५ ज़जीग ६ जयन्त ७ गमन ॥ 
IEE 2५ भी८ % TT Te Te TS Se St 


ee 
ee 


अनले तनु तूंल समीरां $ श्वास जरे क्षणमाहि शरीरा 
नयन सवें जल निज हितलागी ® जरे न पाव देह विरहागी 
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सीताकी अतिविषति विशाला $ विना कहे भल दीनदयाला 


[० निमिषनिमिष करुणा यतन,जा[हिं कल्पंशतबीति। * 


५ 
5 
४ वेगि चलिय प्रथु आनिये, मुजबल खलदलजीति॥ ‡ 
& मुनि सीतादुख प्रभु सुखअयना & भरिआये दोउ राजिवनयना % 
है वचन काय मन ममगति जाही & सपन्यहु विपातिकि बूझिय ताही 
कह हनुमान विपति प्रभु सोई $ जब तव सुमिरण भजन न होई 
४ कितिकबात प्रभु यातुधानकी ® रिपृहि जीति आनिये जानकी 
5 सुनु कपि तोहि समान उपकारी 8 नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी 
& प्रतिउपकार करों का तोरा & सम्मुख हवे न सकत मन मोरा 
सुनु सुत तोहि उऋण में नाहीं ® देखेउ करि विचार मनमाहीं 
पुनिपुनि कपिहि चितव सुरत्राता & लोचननीर पुलकि अतिगाता ह 
दो सुनि प्रभुवचनाविलोकिसुख, हृदय हष हनुमन्त। ¢ 
ई चरण परेड परमाङुलः तराहि त्राहि भगवन्त हु 
बारबार प्रभु चहत उठावा ® प्रेम मगन तेहि उठब न भावा 
प्रभुपदपङ्ज कापेकर शीशा ® सुमिरि सो दशा मगन गोरीशां १ 
४ सावधान मन करि पुनि शंकर & लागे कहन कथा अतिमुन्दर २१ 
कपि उठाय प्रभु हदय लगावा & करगहि परम निकट वेठावा 
कहु कपि रावणपालित लंका & केहि विधि दहेउ दुर्ग अतिबंका £, 
प्रभु' प्रसन्न जाना हनुमाना $ बोले वचन विगत अभिमाना 
शाखामृग की अति मनुसाई #शाखा ते शाखा पर जाइ : 
लांधि सिन्धु हाटकपुर जारा & निशिचरगण बघि विपिन उजारा ? 
सो सब तव प्रताप रघुराई छ नाथ न कछुक मोरि प्रभुताई » 


दो? ताकह प्रभु कछ अगम नहिं, जापर तुम अनुकूल । 
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१ अगिन २ रुइ ३ इवा ४ दवता के दो हज्ञार युग ५ रक्षक ६ कमल ७ शिव ८ वन || ७१ 
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& «कट» मक्किवरप्राथना =छ्छ्> [३८५] ॥ 
/ तव प्रताप बड्वानलाहि, जारि सके खल तूल ॥ १ 
सुनत वचन प्रभु बहु सुखमाना & मन क्रम वचन दास निजजाना १ 
मांगु वचन सुत वर अनुकूला ® देउँ आज तुमकहँ सुखमूला } 
^ नाथ भक्कि तव सब सुखदायिति & देहु कृपाकरि सो अनपायिनि f | 
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027 


nme NN) तक oP ve 


क उ त त क  र 


' मुनि प्रभु परम सरल कपिबानी ® एवमस्तु तब कहेउ भवानी & 
+ उमाँ रामस्वभाव जिन जाना ® ताहि भजन तजि भाव न आना ४ 
2 यह संवाद जासु. उर आया ® रघुपति चरणभक्कि तेइँ पावा क्‍ 
5 सुनि प्रभु वचन कहें कृपिवृन्दा &जय जय जय कृपालु सुखकन्दा झै 
८ तब रघुपाति कपिपतिहि बुलावा $ कहा चलेकर करहु बनावा है 
१ अब विलम्ब केहि कारण कीजे छ तुरत कपिनकहँ आयंसु दीजे % 
| कोतुक देखि सुमन सुर वर्ष नभ ते भवन चले अति हर्ष), 
'दो० कपिपति वेगि बुलायउ, आये : यूथपयूथ। हैं 
नानावरण अतुलबल, वानर भालु वरूथ॥ हे. 

प्रभु पद पड्केज नावहिं शीशा & गरजेहि भालु महाबल कीशा 

५ देखी राम सकल कपिसेना $ चितव कृपाकरि राजिवनेना 
^ रामकृपा बल पाइ कपिन्दा 8 भये पचयुत मनहुँ गिरिन्दा 
£ हरषि राम तब कीन्ह पयानां 8 शकुन भये सुन्दर शुभ नाना ३ 
है जासु सकल मंगलमय कीती ® तासु पयान शकुन यह नीती & 
# प्रभु पयान जाना वेदेही छ फरके वामअंग शुभ तेही 
2 जो जो शकुन जानकिहि होई & अशकुन भयउ रावणि सोई ह. 
४ चला कटक को वरणे पारा 8 गरजहिं वानर भालु अपारा % 
{ नख आयुध गिरि पा्देपधारी & चले गगन महि इच्छाचारी ॐ 
! केहरि नाद भालु कपि करही $ डगमगार्हि दिग्गज चिकरहीं # 
€ व° चिक्करहिंदिग्गजडोलमहिभिरिलो लसागरखरमृरे। # 
¢ मनहर्ष दिनकरं सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे॥ 5: 
। ३ पुत्र २ पाती ३ आशा ४. कमल ५ कूच ६ फ़ोज ७ वृत्त ८ खूये ॥ ) 
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/ कटकटहिँ मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहा। # 
» जय राम प्रबल प्रताप कोशलनाथ एुणगण गावहा॥ हु 
$ सकसहि न भार अपार अहिपति बारबार बिमोहई । 
गहि दशन पुनिएुनि कमठपीठकठोर सो किमि सोहई। 


रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थितं जानि परम सुहावनी ॥ 
नु कमठखप्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी 


दो" यहिबिधिजाय कृपानिधि, उतरे सागर, तीर । ४ 
जहँ तहँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवी र॥ 
उहां निशाचर रहहिं सशंका 8 जबते जारिगयउ कापे लका % 
निज निज गृह सब करें विचारा & नहिं निशिवरकुलकेर उबारा 
जासु दूतबल वरणि न जाई & तेहि आये पुर कवनि भलाई 
दृतिन सन सुनि पुरजन बानी ® मन्दोदरी हृदय अकुलानी 
रहसि जोरिकर पतिपद लागी ® बोली वचन नीतिरस पागी 
कन्त कंपे हरिसन परिहरह & मोर कहा अतिहित चित घर 
समुझत जासु दूतकी करणी ® खर्वहि गर्भ रजनीचरघरणी $ 
तामु नारि निज सचिव बुलाई ® पठबहु कन्त जो चहहु भलाई 
तव कुलकमल विपिनं दुखदाई $ सीता शोतानशासम आइ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें & हित न तुम्हार शम्भु अज कीन्हे 
दो? रामबाण अहिगण सारिस,निकर निशाचर भेक । 

जबलगिग्रसतनतबहिलागे,यतन करहु तजिटक॥ 
श्रवण सुनत शठ ताकी बानी ® विहँसा जगर्तावोदित अभिमानी # 
सभय स्वभाव नारिकर सांचा ® मंगल महँ भय मन 'अतिकाचा 
जो आवे प्रकट कट्काई छ जियहिं बिचारे निशिचर खाई ३ 
कम्पहि लोकप जाके त्रासा 8 तासु नारि-भय करि बाड़े हासा 
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१ उद्यत २ येर ३ गिरते हैं ४ दन ५ मेढ़फ ६ चन्दर ७ डर ॥ 
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4 असकहि विहँसि ताहि उरलाई $ चलेउ सभा ममता अधिकाई 
मन्दोदरी हृदय कर चीता # भयो कन्तपर विधि विपरीता 
5 बेठेउ सभा खबरें अस पाई # सिन्धुपार । सेना सब आई 
$ बूझेसि सचिव उचित मत कहह $ते सब हँसे मोन करि रहह 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं & नर वानर केहि लेखे माहीं 
* दो° सचिबवैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहिं भयआश । 
राज धर्म तन तीनकर, होइ वेगिही नाश। 
सोइ रावण कहुँ बनी सहाई ® अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई 
) अवसर जानि विभीषण आवा ® प्राता चरण शीश तेहि नावा 
पुनि शिरनाइ बेठ निजआसंन & बोला वचन पाइ अनुशासन : 
5 जो कृपालु पंजे मोहिं बाता & मति अनुरूप कह में ताता 
जो आपन चाहो कल्याना ® मुयश सुमति शुभगति सुख नाना 
तो परनारि लिलार गुसाई & तजौ चोथिवन्दा की नाइ 
४ चौदह भुवन एक पति होई & भूत दोह तिष्ठे नहिं सोई 
) गुणसागर नागरं नर जोऊ छ अत्पलोम भल कहे न कोऊ 
$ दो° काम क्रोध मद लोम सव, नाथ नरककर पन्थ। 
5 सब परिहरि रघुवीर पद, मजह कहहिं सद्ग्रन्थ॥ ॐ 
४ तात राम नहिं नर भूपाला ® भुवनेश्वर कालह के काला 
९ ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता & व्यापक अजित अनादि अनन्ता % 
गो द्विजे धेनु देव हितकारी & कृपासिन्धु मानुष तनुधारी १, 
+ जनरञ्जन भञ्जन खल त्रातां& वेद धम्मे रक्षक. सुरत्राता 
ताहि वेर तजि नाइय माथ। ® प्रणतारति भञ्जन रघुनाथा र 
$ देह नाथ प्रभुकहँ वेदेही & भजहु राम बिनुकाम सनेही 
5 शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा ® िश्वद्रोहकृत अघं जेहि लागा 
जासु नाम त्रयताप नशावन & सोइ प४ प्रकट समुकु जिय रावन ९ 


१ माथा २ चतुर ३ छें'इरे ४ ने राण ५ घ्रासए ६ समूइ ७ देवता ८ पाप ॥ 
DT TT TN DS चोट ४७ भार 7७ DV DIET SD ४७४८० % 


दो" बारबार पद लागों,विनय करों दशुशीश। 
रेहरि मान मोह मद,मजह कोशलाधीश॥ 
मुनिएलस्त्यनिजशिष्यसन,कहि पठई यहबात। 
तुरत सो में तुमसन कही,पाय सुअवसर तात॥ 
८ मालवन्त अति सचिव सयाना ® तामु वचन सुनि अति सुख माना १ 
¢ तात अनुज तव नीतिविभूषण ® सोइ उरधरहु जो कहत विभीषण ५ 
रिपु उतकर्ष कहत शठ दोऊ # दूरि न करह इषां हे कोऊ? 
मालवन्त गृह गयउ बहोरी 8 कहेउ विभीषण पुनि करं जोरी # 


र [ ३८८] क्कः ावहनालाका» कळ ० 
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सुमति कुमति सबके उर रहई 8 नाथ पुराण निगम अस कह 

जहां सुमति तहँ सम्पति नाना ® जहां कुमति तहँ विपति निदाना 
४ तव उर कुमति बसी विपरीती ® हित अनहित मानहु रिपुप्रीती # 
¢ कालरात्रि निशिचरकुलकेरी $ तेहि सीता पर प्रीति घनेरी है 


ट दो" तात चरण गहि मांगों, राखह मोर दुलार। | 
सीता देह रामकहँ, अतिहित होइ तुम्हार॥ हु 
हैँ बुध पुराए शर ति सम्मति बानी & कही विभीषण नीति बखानी# 
सुनत दशानन उठा रिसाई छ खल तोहि मृत्यु निकट चलि आइ % 
जियसि सदा शठ मोर जियावा ® रिपुकर पक्ष मूट्‌ तोहि भावा 
कहसि न खल अस को जगमाहीं & भुजबल जेहि जीता हम नाहं 
ममपुर बसि तपसिन पर प्रीती & शठ मिलु जाइतिनहि कह नीती 
असकहि कीन्हेसि चरणाप्रहारा & अनुज गहे पद बारहिंबारा 
उमां सन्त की यही बडाई # मन्द॒ करत जो करे भलाई 
तुम पिठुसरिस भले मोहि मारा & राम भजे हित नाथ तुम्हारा 
सचिव संगले नभपेथ गयऊ ® सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ % 


दो राम सत्यसंकल्प प्रथु, समा कालवश तोरि। 
में रघुनायक शरण अब, जाउँ खोरि नहिं मोरि॥ 


१ माक़ा २ हाथ हे वेद्‌ ४ शत्रु ४ पावती ६ आकाशमाग ७ कलंक ॥ 
TYNE ५५२१९ %, ९ YG Sok Ak % 
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४ अस कहि चला विभीषण जबहीं # आयुहीन भे निशिचर तबही ५ 
साधु्रवज्ञा तुरत भवानी # कर कल्याण अखिलकर हानी * 
रावण जबहिं विभीषण त्यागा $ भयो विभव बिनु तबहिं अभागा » 
चलेउ हरषि रघुनायकपाहीं & करत मनोरथ बहु मनमाहीं ९ 
देखिरों जाइ चरण जलजातां $ अरुण मृदुल सेवक मुखदाता है 
जे पद परसि तरी ऋषिनारी $ दण्डक कानन पावनकारी # 
जे पद जनकसुता उरलाये $ कपट कुरंग सग घरिधाये? 
हर उर सर सरोजपद जोई छ अहोमाग्य में देखब सोई » 
दो” जिन पार्येन की पाढुकां, भरत रहे मन लाइ।: 

ते पद आज विलोकिहां, इन नयनन अब जाइ ॥५ 
याहि विधि करत सप्रेम विचारा छ आये सपंदि सिन्धु के पारा 
कपिन विभीषण आवत देखा ® जानेउ कोउ रिपुदूत विशेखा हँ 
ताहि राखि कपिपतिपहे आये & समाचार सब तिनहि सुनाये # 
कह सुग्रीव मुनिय रघुराई ® आवा मिलन दशाननभाः 

कह प्रभु सखा बृूमिये काहा $ कहा कपीश गुनहु नरनाहा 


भा आउलान ज्ञा षष्टः त कर त क का प 


जानि न जाइ निशातरमाया छ कामरूप केहि कारण आया 
भेद हमार लेन शठ आवा ®राखिय वावि मोहिं अमभावा 
सखा नीति तुम नीके विचारी $ मम प्रण शरणागत भयहारी ४ 
सुनि प्रभुवचन हरषि हनुमाना $ शरणागत वत्सल भगवाना 


ह दा? शरणागत कह जतजाहानज अनाहत अनुमान! 


+ ४" 


ते नर पामर पापमय, तिनाहें विलोकत हानि॥ 
कोटि विप्रवष लागरहि जाइ & आये शरण तजां नहिं ताहू 
सम्मुख होइ जीव मोहिं जबहीं $ जन्मकोटि अब नाशों तबहीं 
पापवन्तकर सहज स्वभाऊ & भजन मोर तेहि भाव न काऊ, 
जो पै दुष्ट हृदय सी होई®मोरे सम्मुख आव कि सोई 
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१ अपम्रान २ कमल ३ श्रहल्या ४ मृग ४ खड़ाऊ ६ शीघ्र ७ नीच = कभी ॥ 
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निर्मल मन जन सो मोहिं पावा & मोहिं कपट छल छिद्र न भावा 
भेद लेन पठवा दशशीशा $ तबहुँ न कछु भय हानि कपीशा 
जगमहँँ सखा निशाचर जेते 8 लक्षण हनहिं निमिषमहँ तेते 
जो सभीत आवा शरणाई®रखिहों ताहि प्राणकी नाई 
दो" उमंय भाँति ले आवह, हुँसि कह कृपानितान। 
जय कृपालु कहि कपि चले, अङ्गदादि हनुमान ॥ 

मादर तेहि आगे करि वानर & चले जहाँ रघुपाति करुणाकर 
दरिहिते देखे दोउ प्राता $ नयनानन्ददान के दाता 
बहुरि राम छविधाम विलोकी ® रहे ठिठुकि इकटक पल रोकी 
भुजप्रलम्ब कञ्जारुण लोचन # श्यामल गात प्रणत भयमोचन 
सिहकन्ध आयत उरसोहा & आनने अमित मर्दैन्जवि मोहा 
नयननीर पुलकित अतिगाता 8 मन धरिधीर कही मृद बाता 
नाथ दशानन कर में भ्राता छ निशिवरवंश जन्म सुरत्राता 
महज पापप्रिय तामप देहा ®यथा उलूँकर्हि तमं पर नेहा 
दो* श्रवण सुयश सुनि आयऊ, प्रभु भञ्जन भवमीर । 
त्राहि त्राहि आरतहरण, शरणसुखद्‌ रघुवीर ॥ 

अस कहि करत दण्उवत देखा & तुरत उठे प्रभु हष विशेखा 
दीन वचन सुनि प्रभुमन भावा ® भुज विशाल गहि हृदय लगाता 
$ अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी $ बोले वचन भक्गभयहारी 
5 कह लकेश सहित परिवारा & कुशल + वाम तुम्हारा 
। खलमण्डली बसहु दिन राती # सखा धर्म निहे केहि भाँती 
४ में जानों तुम्हारे सब रीती ® अतिशय निपुण न भाव अनीती 
2 बरु भलवाम नरककर ताता के दुष्टसंग जनि देइ विधाता 


h 


) अब पद देखि कुशल रघुराया ® जो तुम कीन्ह जानि जन दाया 
।दो° तबलगि कुशल न जीवकहे, सपनेह मन विश्रामं । 
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१ दोनों २ लालकमल ३ सुख ४ कामदेव ५ घुस्घूपज्षी ६ अंधेरा ७ आराम ॥ 
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जबलगि भजन नरामके, शो कघाम तजि काम॥ 
तबलगि हृदय बसत खल नाना $ लोभ मोह मत्सर मद माना 
जबलगि उर न बमत रघुनाथा ® धरे चाप शापक कटिमाथा 
ममता तिमिरं तरुण अँवियारी & राग देष उलूक मुखकारी 
तबलगि बसत जीव मनमाहीं ® जबलगि प्रभुप्रताप रावि नाह 
अब में कुशल मिटे भवभारे ® देखि राम पदकमल तुम्हारे 
तुम कृपालु जापर अनुकूला ® ताहि न व्याप त्रिविव भवशूला # 
में निशिवर अतिअधम स्वभाऊ & शुभआवरण कीन्ह नहिं काऊ 
जासु रूप मुनि ध्यान न पावा ® सो प्रभु हरषि हृदय मोहे लावा 
दो०अहो भाग्य मम अमित अति, रामङपा सुख रंज । 

देखेँ नयन विरंचि शिव, सेञ्ययुगलपदकं ज॥ 
सुनहु सखा निज कहहुँ स्वभाऊ & जानु सुंशुणिड शंभु भिरिजाऊ 
जो नर होइ चराचर द्रोही $ आवे सभय शरण तकि मोही 
तजि मद मोह कपट छलनाना ® करों सद्य तेहि साधु समाना 
जननी जनक बन्धु सुत दारो & तन धन भवन सुहृद परिवारा 
सबके ममताताग बटोरी $ ममपद मनहिं बाने बरिडोरी 
समदंरशी इच्छा कछु नाहीं ® हप शोकं भय नहिं मनमाहीँ 
खम सजन ममउर बस केसे & लोभी हृदय बमत धन तसे 
तुमसारिखे सन्त मियमोरे कष धरों देह नहिं आन निदोर 
दो” सगुण उपासक परमहित, निरतं नीति दृढ़ नेम। १ 

ते नर प्राणसमान मोहिं, जिनके हिजपद प्रेम ॥ है . 
सुनु लड्केश सकल गुण तोरे & ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे $ 
/ रामवचन मुनि वानरयूथा & सकल कहहि जय कृयावल्था % 
मुनत विभीपण प्रभुकी बानी ® नहि अवात श्रबणामृत जानी 
क गहि बारहिंबारा 8 हृदय समात न प्रेम पारा 


१ अधरा २ मरे ३ येप्रमाण ४ ढेर ५ तुरन्त ६ खी ७ दुःख ८ लगा हुआ ३ चरणकमला। 
SAR AOR HR SH AR AN AA KA ०८३८ ०८२३: ९८५८ ५८५८ 


| 


6 Ak Ne Ne A A Ak १८१५ चि 


CSN 


TS TS दर ५७ पर ५०५८: ५७८ %७ के ७३३० % ने 


Ih Ake Ik Ne Ak Ne २299 Nk Ak Nk AY NYS 


ke NNN ANN merited क 
[३६२] < रामायणमुन्दरकाण 


० 0 छि Sennen" Ops mo pes va vr oss 


 मुनहु देव सचराचरस्वामी & प्रणतपाल उर अन्तरयामी 
उर कहु प्रथम वामना रहेछ & प्रभुपद प्रीति सरित सो बहेऊ 
अब कृपालु निजभक्कि पावनी $ देह सदा शिवमन भावनी 
एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा ® मांगा तुर्त सिन्धुकर नीरां 
यदपि सखा तोहिं इच्छा नाहीं & मम दशेन अमोध जगमाहों 
असकहि राम तिलक तेहि सारा & सुमनेबृष्टि नम भई अपारा 


दो? रावण क्रोपानल सरिस, श्वास समीर प्रचण्ड । 
जरत विभीषण राखेऊ, दीन्हउराज अखण्ड ॥ 
जो सम्पति शिवरावणहिं, दीन्ह दिये दशमाथ। 
सो सम्पदा विभीपणहिं, सकुचिदीन्ह रघुनाथ ॥ 
अस प्रभु छांड़ि भजहि जे आना ® ते नर पशु बिनु पूछ विषाना 
निजजन आनि ताहि अपनावा & प्रभुस्वभाव कपिकुल मन भावा ५ 
पुनि सवेज्ञ सवेउश्वासी & सर्वरूप सबराहित उदासी ; 
बोले वचन नोीतिप्रतिपालक & कारण मनुज दनुंजकुलघालक ४; 
सुनु कपीश लंकापति वीरा # केहिविधि उतरिय जलधि गभीरा 

संकुल उरग मकर मषजाती ® अतिअ्अगाध दुस्तर सब माती 

कह लंकेश सुनहु रघुनायक छ कोटि सिंधु शोषक तव शायक 5 
यद्यापि तदपि नीति अस गाई & विनय करिय सागरपहँ जाई ९ 


दा ग्रभुतुम्हारकुलयुरुजला व, काह उपाय वचार । ५ 


nee lst OEE 
Fre 


¦ बिनु प्रयास सागर तरहिं,सकल मालुकपिधारि। ‡ 
६ सखा कह्यो तुम नीक उपाई & करब देव जो होइ सहाई | 


मन्त्र न यह लक्ष्मण मन भावा ® रामवचन सुनि अति दुखपावा 
नाथ देवकर कवन भरोसा & शोषिय सिन्धु करिय मन रोसौ i 
कादरमनकर एक अथारा # देव देव आलसी पुकारा 
सुनत विहँसि बोले रघुवीरा & ऐसइ करब धरहु .मन धीरा 


१ जल २ सफल ३ पुष्प ४ पचन ५ सग ६ देत्य ७ समुद्र ८ सांप ६ क्रोध ॥ । 
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» असकहि प्रभु अनुजहि समुभाई & सिन्धु समीप गये रघुराई 
प्रथम प्रणाम कीन्ह प्रभु जाई बेठे तट पुनि दर्भ इसाई 
% जबहिं विभीषण प्रभुपहँ आये ® पाछे रावण दूत पढठाये 


र दो० सकल चरित उन देखेउ, धरे कपट कपिदेह। 
| 


प्रभुगुण हृदय सराहि अति, शरणागत पर नेह॥% 
€ प्रकट बखानत रामस्वभाऊ & अतिमप्रेम गा बिसारि दुराऊ 
रिपुके दत कपिन जब जाने $ तिनहि बाधि कपिपतिपहेँ आने 
कह सुग्रीव सुनहु सब वनचर ® अंग भंग करि पठवहु निशिचर 
सुनि सुग्रीववचन कापि धाये ® बांधि कटक चहूँ पास फिराये 
बहु प्रकार मारन कपि लागे ® दीन पुकारत तदापि न त्यागे 
जो हमार हर नासा काना & तेहि कोशलाधीशकर आना 
सुनि लक्ष्मण तब निकट बुलाये & दया लागि हसि दीन्ह छुड़ाये 
रावएकर दीन्हेउ यह पाती ® लच््मणवचन वाच॒ कुलघाती 


दा२ कहउ मुखागर मूदसन, मम सन्दश उदार। ; 
| साता दह ।मलहु नतु, आवा काल तुम्हार॥ 
तुरत नाइ लक्ष्मणपद माथा & चले दूत वरणत गुणगाथा 
कहत रामयश लंकहि आये $ रावणचरण शीश तिन नाये 
४ बिहँसि दशानन प्रंछेसि वाता $ कहसि न शुक आापनि कुशलाता 
पुनि कहु कुशल विभीषण केरी $ जासु मृत्यु आई अतिनेरी 
करत राज लंका शठ त्यागा & होइहि यवकर कीट अभागा 
पुनि कह भालु कीश कटकाई $ कठिन काल प्रेरित चलिआई 
तिनके जीवनकर रखवारा ® भयउ मृदुलाचित सिन्धु बिचारा 
कहु तपसिनके बात बहोरी® जिनके हृदय त्रास बढ़े मोरी 


दो? भई भेंट की फिरिगये, श्रवण सुयश सुनि मोर । 
कहसि न रिपुदल तेज बल, कस चकित चित तार 


र . १ कुश २ फ़ौज ३ नाक ४ रामजी ५ ददाथ ६ कथा ७ घुन ८ ऋचा 8 डर ॥ 
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। नाथ कृपाकरि पूंछेह जेमे छ मानहु वचन क्रोध तजि तेसे 
/ मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा ® जातहि राम तिलक तेहि सारा p 
५ रावणदूत हमर्दि सुनि काना ® कपिन बांधि दीन्हे दुख नाना 
श्रवण नामिका काटन लागे & रामशापथ दीन्ही तब त्याग { 
पूछह नाथ कीशकरकाई & वदन कोटि शत वरणि न जाः 
[ना वरण भालु कंपि धारी & बिकटानन विशाल भयकारी 
५ जेई पुर दहंउ बधेउ सुत तोरा $ सकल कपिनमहँ तेहि बल थोरा 
अमित नाम भर कठिन कराला # अमित नागबल विपुल विशाला 


दो? हिविद मयन्दरु नील नल, अंगदादि विकटासि । 


द्विमुख केहरि कुमुद गव, जामवन्त बलरास ॥ 

ये कपि मब सुग्रीव समाना छ इनसम कोटि गने को नाना 
राम कृपा अतुलित बल तिनहीं & तृण समान त्रयलोकहि गिनहीं 
अस में श्रवण सुना दशकन्धर $ पद्म अठारह यूथप बन्दर 
नाथ कटकमई सो कपि नाहीं $ जो न तुम्हें जीतहि रणमाहां 
परमक्रोध मींजहिं सत्र हाथा &आयसु पे न देहि रघुनाथा 
शोपहिं सिन्धु सरित झर्ष व्याला ® फारहिं नखधारि कुवर विशाला 
मदि दि गदे मिलवहिं दशशीशा & ऐसे वचन कर्हाह सब कोशा 
त गर्जहि तर्जहिं सहज अशंको ® मानहँ ग्रमन चहत अब लका 
दो० सहज शूर कपि मालु सब, पुनि शिरपर श्रीराम । 
रावण कोटिन काल कहँ, जीति सकहिं संग्राम ॥ 

राम तेज़ बल बुधि विपुलाई & शेष सहस शत सकहिं न गाई 
म शर एक शोपि शत सागर $तव भ्रातहि पूंड्रेउ नयनागर 
तासु वचन सुनि सागर पाहीं 8 मागत पन्थं कृपा मनमाहों 
सुनत वचन विहँप्ता दशशीशा & जो अस मति सहायकृत कीशा 
सहज भीरु कर वचन हटाई $सागरसन ठानी ल 


१ सोगंद २ न्द्र ३ बेग्रमाण ४ मछली ५ पठाइ ६ निडर ७ रास्ता ८ डरपोक हे 


PO HRS YASS SMA MA WX MS ०६ 
॥ <>छ#० शुकरावणतवाद्‌ गछ? [२६५] 


मूद मृषा का करति बडाई & रिपुबलबुद्धि थाह में पाई 
सचिव समीत विभीषण जाके & विजय विभूति कहांलगि ताके % 
सुनि खलवचन दूत रिस बाटी छ समय विचारे पत्रिका कादी 2) 
रामअनुज दीन्ही यह पाती $ नाथ बँचाइ जुड़ावहु छाती है 
बिहास वाम कर लीन्होमि रावन ® सत्रिव बोलि शठ लाग बँवावन 


दो°वातन मनहिं रिझाव शठ, जनिघालमसिकुलखीशा। 


रामविरोध न उबरिहसि, शरण विष्णु अजं इशं॥ 
होसिमानतजिअलुजइव, प्रश्म॒ पदपइज शृङ्ग ॐ 
होहिरामशरअनल खल, जनि कुलमहित पतङ्घ॥ 
, सुनत सभय मनमहँ मुमुकाई $ कहत दशानन सबहिं सुनाई 
भूमि परा कर गहत अकासा & लघुतापस कर वाकावेलामा. 
कह शुक नाथ सत्य सब वानी & समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी % 
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा & नाथ रामसन तजहु विरोधा ॐ 
अतिकोमल रघुवीर स्वभाऊ® यद्यापे असिललोककर राऊ 
मिलत कृपा प्रभु तुम पर करिहें & उर अपराध न एको रेह 
जनकसुता रघुनाथहिं दाजे $ इतना कहा मोर प्रभु कीजे भर 
जब तेईँ देन कहेउ वेदेही & चरणप्रहार कीन्ह शठ तेही 
चरणनाइ शिर चला सो ताहां & कृपासिन्धु रघुनायक जाहा 
करि प्रणाम निजकथा सुनाई & रामकृपा आपनि गति पाई 
ऋषि अगस्त्यकर शाप भवानी & राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी १, 
बन्दि रामपद वारहिं. बारा ® पुनि निज आश्रमकह पगुधारा ह 
दो "विनय न मानतजलधि जड़, गये तीनिदिन बीति 
बोले राम सकोप तब, भयबिनुहोयन प्रीति॥ 
लक्ष्मण बाण शरासन आनू $ शोषे वारिषि विशिख कृशांनू १ 
शठसन विनय कुटिलमन प्रीती 8 सहज कृपणसन स नीती 


oR अल अल्‍सनन 5. 


फि 


१ ब्रह्मा २ शम्मु ३ कमल ४ भौरा ५-६ अग्न ६ पाँखी ७ छोड़के ८ सीता ॥ 
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ममतारतसन ज्ञान कहानी ® अतिलोमीसन विरति बखानी , 
क्रोधिहि शम कामिहि हरि कथा $ उपर बीज बये फल यथा 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा के यह मत लक्ष्मण के मन भावा 

६ सन्धानेउ प्रभु विशिख कराला $ उठी उदाषिउर अन्तर ज्वाला 

| ; मकर उरग भषगए अकलान & जरत जन्तु जलनिधि जब जाने 
१) 


कनकथार भरि मएगए नाना ® विप्ररूप आये ताज माना 
¢दो० काटे पे कदली फरे कोटि यतन करि सीच। 


४ विनय न मानखगेश सुनु, डाटेहि ते नव नीच ॥ 
' # सभय सिधु गहि पद प्रभु केरे $ चमहु नाथ सब अवगुण मे 
४ गगन समीरे अनंत जलधरणी ® इनकी नाथ सहज जड़करणी 
छ तव प्रेरित माया उपजाये & सृष्टि हेतु सब अन्थन गाथे 
0 प्रभु आयमु जेहिकई जस अहही छ मो तेहि भाँति रहे मुख लहद 
ह प्रभु भल कीन्ह मोर्हिशिष दीन्हीं क मय्यांदा पुनि तुम्हरी कीन्ही 
टोल गवार शूद्र पशु नारीक्ये सब ताइन क आधिकारी 


प्रभु प्रताप में जाब मुखाई ® उतरिहि कटक न मोरे बडाई 
प्रभुआज्ञा अपेल श्रुति गाई ® करहु वेगि जो ठुमहि सुहाई 
दो सुनत विनीत वचन अति, कह कृपालु सुसुकाइ । 
नेहिवियि उतरे कपिकटक, तात सो करह उपाइ ॥ 

& नाथ नील नल कपि दोउ भाई & लरिकाई ऋषिआशिष पाः 
५ तिनके परस किये गिरिमारे छ तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे ४ 
वम पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई & करिहों बल अनुमान सहाई / 
टु 


DN RN 


यहि विधि नाथ पयोधि बँघाइय & जेहि यह सुयश लोकतिहुँ गाइय 
यहि शर मम उत्तरतट वासी ® हतहु नाथ खलगण अधरासी 
मुनि ङृपालु सागरमनपीरा & तुरतहिं हरी राम रणधीरा 

देखि रामबल अतुलितमारी छ हरषि पयोनिधि भयो सुखारी: 


गै १ समुद्र २ केला ३ आकारा ४ वायु ५ अग्नि ६ आशा ७ फ़ोज ८ समुद्र ॥ ( 
FU AS Ce Le Te % ११% भर % ८ 5७3८ ५५ २९ १७ है %+ 
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सकल चरित कहि प्रभुहि सनावा & चरणवन्दि पाथोवि सिधावा , 
बं शनिजभवन गमनेउ सिन्धुश्रीरघुवीरहियमतभायऊङ। 
यहचारंत कालिमल हरणजसमति दासतलसी गायङऊ॥ % 
सुखभवन संशयदर्मन शमेनविपांद रघुपति गुणगना । ; 


NY 


अ ताज सकल आशभरासगावहिसुनहिंसळन शुंचिमना॥ ह 
दा सकल सुमङ्गलदायक, रघुनायक गुएगान। 
सादर सुनहि ते तरहिं भव, सिन्धु विना जलंयान॥ ह 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष/ -भवं :ने सुन्दरकाण्डे 
विमलवराग्यसम्पादूनो नाम पञ्चमस्स।प।न. ॥ ५ ॥ 

१ 
2 
2 
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| 4“ । 

ः । क्ष श्रीगोस्वामि ऽ } 
¦ ' तुलसीदासक्ृत रामायण 
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; 00 

मङ्गलाचरणम्‌ । 

% 


पलोक॥ रामं कामारिधेव्यं भवभयहरणं कालम- 
४ ततेमसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं ुणनिधिमजितं निर्युणं 
४ निर्विकारम्‌ । मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्म 
9 वृन्देकदेवं वन्दे कुन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुवी- 
शरूपम्‌॥ १ ॥ शङ्खेन्हाममतीवसुन्दरतनं शाद्वल चमा- 
+ म्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्काप्रयम्‌ । 
+ काशीशं कलिकल्मपोघशमनं कल्याणकल्पद्रमं नौ- 
४ मीड्यं गिरिजापति गुणनिधिं श्रीशंकरं कामहम्‌॥ २॥ 
दो" लव निमेष परमाणु युग, वष कल्प शरचण्ड। 
८ भजसिन मनतेहिरामकहँँ, काल जासु कोदण्ड ॥ 
« सो०सिंघु वचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रथु अस कहेउ। 
5 अब विलम्ब केहि काम, रचह सेतु उतरे कटक॥ 
' सुनहु भानुकुलकेतु, जाम्बवन्त करजोरि कह। 


नाथ नाम तव सेतु. नर चढि भवसागर तरहि॥ 
८ %| ८ %-)८ ५८५८ AN AN AA AA AR ५८३८ AA % ५८ AN % ३ XA 
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भर 
यह लघुजलंधि तरत कतबारा & अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा + 

% प्रभुप्रताप बड़वानल मारी & शोषेउ प्रथम पैयोनिधि वारी ; 

४ तव रिपुनारिरुदन जलधारा & भरो बहोरि भयो तेहि खारा 
सुनि अस उक्कि पवनसुत केरी # विहँसे रघुपति कपितन हेरी ॥ 
जाम्बवन्त बोले दोउ भाई & नल नीलहिं सब कथा सुनाई 

रामप्रताप सुमारे उरमाहीं & करहु सेल प्रयास कछु नाहीं । 
बोलिलेये कपिनिकर बहोरी # सकल सुनहु विनती इक मोरी 
रामचरणपङ्कन उर घरह & कोतुक एक भालु कपि करह 

& घावहु मर्कट विकट वरुथों & आनहु विटप गिरिन के यूथा ५ 
सुनि कापि भालुँ चले करि हृहा $ जय रघुवीर प्रतापसमूहा 


दो" अति उतंग तरु शेलगण, लीलहिं लेहिं उठाइ । 


आनि देहिं नल नीलकहँ, विरचहिं सेतु बनांइ॥ 

शेल विशाल आनि कपि देहीं 8 कन्दुकइव नल नील सो लेहीं 

देखि सेतु अतिसुन्दर रचना ® बिहँसि कृपानिधि बोले वचना 

परम रम्य सुन्दर यह धरणी ® माहिमा अमित जाइ नहिं वरणी 
करिहों इहां शम्भु थापना छ मोरे हृदय परम कल्पना % 

सुनि कपीश बहु दूत पठाये ® मुनिवर निकर बोलि ले आये 

लिग थापि ।वेधिवत करि पूजा & शिव समान प्रिय मोहि न दूजा 
शिवद्रोही मम दास कहावे & सो नर स्वश्रेह मोहि न भावे 
शकर विमुख भक्ति चह मोरी & सो नर मूठ मन्द माति थोरी 


दो” शङ्करप्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दांस।% 
ते नर करहि कल्पभरि, घोर नरक महँ वास॥ # 
जो रामेश्वर दशन करिहें छ सो तनु तजि ममधाम सिधरिहें 2 


गी. गङ्गाजन आनि चढाइहि ® सो सायुज्यमुक्ति नर पाइहि ॐ | 
ह्वे अकाम जो छल तजि सेइहि & भक्कि मोरि तेहि शङ्कर देइहि ४ 


२ a 2 ) ०३ 0000 HAN अ 


१-६ समुद्र २ अग्नि ४ पुल ॥ कमल ६ मुरड ७ ऋक्ष ८ गेद ॥ 
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१ ममकृत सेतु जे दशन करिहे $ ते बिनुश्रम भवसागर तरिहें 
४३ रामवचन सब के मन भाये & मुनिवर निज निज आश्रम आये 
४ गिरिजां रघुपति की यह रीती & सन्तत करहिं प्रणतपर प्रीती 
बाँधेउ सेतु नील नल नागर & रामकृपा यश भयउ उजागर 
है बूडदिं आनहिं वोरहिं जेई® भये उपल बोहितसम तेई 
महिमा यह न जलंधिकी वरणी ® पाहनगुण न कपिन की करणी 
/दो” श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिन्छु तरे पाषान। 
ते मतिमन्द जे रामतजि, भजहिं जाय प्रमुआन॥ 
बांधि सेतु आति सुदृढ़ बनावा ® देखि कृपानिधि के मन भावा 
चली सेने कछु वराणि न जाई & गरजहिं मरकट भट समुदाई 
४ सेतुबन्ध दिग चि रघुराई चितव कृपालु सिन्धु बहुताई 
% देखन कहें प्रभु करुणाकन्दा ® प्रकट भये सब जलचर बन्दा 
नाना मकर नक्र भष व्याला $ शतयोजन तनु परमावेशाला 
टु ऐसे एक तिनहिं धरिखाहीं & एकन के डर एक पररोही 
टु प्रभुहि विलोकहिं टरहि न टारे $ मन हराषित सब भये सुखारे 
ॐ तिनकी ओट न देखिय वारी & मगन भये हरिरूप निहारी 


& चला कटक कळु वराणि न जाई & को कहि सक कपिदल विपुलाई 
ठ दोऽ सेतुबन्ध भइ भीर अति, कपि नभपन्थं उड़ाहिं । ॐ 
अपरजलचरन उपर चदि, बिनु श्रम पारहि जाहि 2 
% अस कोतुक विलोकि दोउ भाई & बिहँसि चले कृपालु रघुर 
। सेन सहित उतरे रघुवीरा $ कहि न जात कछु यूर्थेप भीरा 
सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा छ सकल कपिनकहँ आयसु दीन्हा है 
खाइ जाइ फल मूल मुहाये & मुनत भालु कापि जहे तहँ धाये हुँ 
सब तरु फले राम हितलागी & ऋतु अनऋतुहि कालगति त्यागी 
0 खाहिं मधुरफल विटप हिलावहि & लंका सम्मुख शिखर चलाबहि % 
| x १ पाती २ समुद्र ३ फौज ४ मछली ५ भागते हें ६ रास्ता ७ सेनप ॥ bs 
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जहँ कहुँ फिरत निशाचर पावहि & घेरि सकल तेहि नाच नचावहिं 2 
दशनन कारि नासिका काना ® कहि प्रभुसुयश देहि तब जाना? 
जिन कर नासा कान निपाता $ तिन रावणहिं कही सब बाता % 
सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना $ दशमुख बोलि उठा अकुलाना 


दो° बांधेउ वननिधि नी रनिधि, जलधि सिन्धु वारीश । 


सत्य तोयनिधि पङ्कनिधि, उदधि पयोधि नदीश ¢ 
व्याकुलता निज सममे बहोरी 8 बिहँसि चला गृह करि मति मोरी हैं 
मन्दोदरी सुना प्रभु आये ® कोतुकही पाथोधि बँधाये# 
करगहि पतिहि भवन निज आनी ® बोली परम मनोहर बानी} 
चरण नाइ शिर अचल रोपा ® सुनहु वचन प्रिय परिहरि कोपा 
नाथ वेर कीजे ताही सों & बुधिबल जीति साकिय जाही सों # 
तुमहिं रघुपतिहिं अतर केसा 8 खलु खद्योते दिवारकेर जैसा ठै 
अतिबल मधुकेटभ जिन मारा $ महावीर दितिसुत संहाराहँ 
जेहि बलि बाधि सहसभुज मारा & सोइ अवतरेउ हरण मंहि भारा 
तासु विरोध न कीजिय नाथा ® काल कर्म गुण जिनके हाथा % 
दो” रामहिं सोंपह जानकी, नाइ कमलपद माथ।; 

सुत कहूँ राज्य देइ वन, जाइ मजहु रघुनाथ ॥ ” 
नाथ दीनदयालु रघुराई ® बाधो सम्मुख गये न खाई 
चाहिय करन सो सब करि बीते & तुम सुर असुर चराचर जीते % 
बेद कहहिं अस नीति दशानन ® चोथेपनहिं जाइ नृप कानेन है 
तासु भजन कीजिय तहँ भत्तां$जो कर्ता पालक संहँरत्ता # 
सोइ रघुवीर प्रणत अनुरागी & भजह नाथ ममता मद त्यागी ४ 
मुनिवर यतन करहि जेहि लागी ® भूप राज्य तजि होहि विरागी रै 
सोइ कोशलाधीश रघुराया $ आये करन तोहिपर दाया ५ 
जो पिय मानइ मोर सिखावन ® होइहि सुयश तिहँपुर पावन ६ 


रै १ राकस २ दाता स ३ जुगुनू ४ सूय ५ पृथ्वी ६ बन ७ नाशनेवाला ८ त्यागी ॥ दै 
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दो ° असकाहि लोचन वारिभरि, गहिपद कम्पित गात । # 


नाथ भजह रघुनाथपद, मम अहिवातन जात॥ & 
तब रावण मयसुता उठाई & कहे लाग खल निज प्रभुताई 
सुनु तें प्रिया मूषां भय माना $ जग योधा को मोहिं समाना; 
वरुण कुबेर पपन यम काला & भुजबल जिते सकल दिक्पाला : 
देव दनुज नर सब वश मोरे & कोनहेतु भय उपजा तोरे! 
नाना विधि कहि तेहि समुकाई &सभा बहोरि बेठ सो जाई 
मन्दोदरी हृदय अस जामा $ कालविवश उपजा अभिमानी हँ 
सभा जाइ मन्त्रिन सों ब्रा & करिय कवनविधि रिपुंसन जूझा & 
कहि सचिवे सुनु निशिचरनाहा ® बार बार प्रभु पूँउहु काहा * 
कहहु कवन भय करिय विचारा & नर कपि भालु अहार हमारा 


दो ० वचन सबनके श्रवणसुनि, कह प्रहस्त करजोरि। १ 


नीतिविरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अतिथोरि॥ 


कहहिं सचिव सब ठकुरसुहाती 8 नाथ न प्ररि आव यहि भाती 

वारिधि लाँचि एक कापि आवा ® तासु चरित मनमहँ सब गावा 

सुधा न रही तुमहिं तब काहू $ जारत नगर न कस घरि खाइ टु 

५ सुनत नीक आगे दुख पावा $ सचिवन असमत प्रभुहिं सुनावा 3 
जई वारीश बँधायउ हेलां ® उतरे कापिदल सहित सुबेला 
सो मनु मनुज खाब हम भाई वचन कहु सब गाल फुलाई 

# सुनि ममवचन तात अति आदर & जनि मन गुणहु मोहि करि कादर 

4 प्रियवाणी जे सुनहि जे कहहीं & ऐसे जग निकाय नर अहहीं 

® वचन परमहित सुनत कठोरे & कहहिं सुनहि ते नर जग थोरे 

प्रथम बसीठँ पठव सुनु नीती & सीताहि देइ करिय पुनि प्रीती 


$ दो० नारि पाइ फिरि जाहिं जो, तो न बढाइय रार। र 
नाहिं तो सम्मुख समरमहँ, नाथ करिय हठ मार ॥ 


nn ms eee ५. 


k% Nk Nk Ne Ne Ne Nk NY Ne NY Ne Ak AS 


४ १ मन्दोद्री २ झूठ ३ घमण्ड ४ शत्रु ५ मन्त्री ६-७ समुद्र ८ खेल ६ दूत ॥ है! 
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5 
० 


/ सन्ध्या समय जानि दशशीशा ® भवन चला नय भुजबीशा 
श लङ्काशिखर उपर आगारा & अति विचित्र तहँ होय अखारा 
` बेठ जाय तेहि मन्दिर रावन & लागे किन्नर गन्त्रब गावन 
१ बाजें ताल पखावज वीणा # नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा 


6 दो" सुनासीर शत सरिस सो, सन्तत करे विलास। 


₹ इह सुषेल शेल रघुवीरा $ उतरे सेनसहित अतिभीरा 
† शोलशृङ्ग इक सुन्दर देखी & अति उतङ्ग सममुभग विशेखी 
# तहे तरु किसलय सुमन सुहाये $ लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाये 
) तोहिपर रुचिर मृदुल मृगछाला 8 तेहि आसन आसीन कृपाला 
5 प्रभुकृत शीश कपीश उदगा & वामदाहिन दिशि चाप निषंगां 


" बड़भागी अङ्गद हनुमाना & चरणकमल चापत विधिनाना 
* प्रभु पाले लक्ष्मण वीरासन ® कटि निषंग कर बाण शरासन 


+ दो° यहिविधि करुणाशीलणुण, धाम राम आसीन । 


। 


2 प्रव दिशि गिरिगुहा निवासी ® परमप्रताप तेज बल रासी 
0 मत्त नाग तम कुम्भ बिदारी & शशि केहरी गगन वनचारी 


A. 
> 
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यह मत जो मानह प्रथु मारा & उभय प्रकार सुयश जग तोरा 
सुतसन कह दशकन्ध रिसाई $ असमत तोहिं शठ कोन सिखाइ 
अबहीते उर संशय होइई® वेणुंमूल सुत भयसि घमाइ 
सुनि पिठागिरां परुष अतिघोरा $ चला भवन कहि वचन कठोरा 
हितमत तोहि न लागत केसे & कालविवश कहूँ भेषज जेसे 


परम प्रबल रिपु शीशपर, तदपि न कछ मनत्रास ॥ 


दुह करकमल सुधारत वाना $कह लकेश मन्त्र लगिकाना 


ते नर धन्य जो ध्यानयहि, रहत सदा लवलीन॥ 
पूरव दिशा विलोकि प्रभु, देखा उदित मयडं। 
कह्या सबहिं देखह शशिहि,एगपतिसरिस अशङ्क॥ 


१ बास २ वाणी ३ ध्वीषध ४ मकान ५ तरकस ६ कमर ७ चन्द्रमा ८ हाथी ॥ 
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बिथुरे नभ मुक्वाहल तारा ® निशिसुन्दरी केर शृङ्गारा 
कह प्रभु शांशमहे मेचकताई & कहह कहा निजनिज मति भाई 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराया $ शाणिमहे प्रकट भूमिकी छाया 
मारेहु राहु शशिहि कह कोई ® उर महँ परी श्यामता सोई 
कोउ कह जबविधिरतिमुख कीन्हा $ सारभाग शशिकर हरि लीन्हा 
छिद्र सो प्रकट इन्दुँउर माहीं & तेहि मग देखिय नभ परिछाहीं 
कह प्रभु गरल बन्धु शशिकेरा $ अतिप्रीतम उर दीन्ह बसेरा 
विषसंयुत कंरनिकर पसारी $ जारत विरहवन्त नर नारी» 


5 
दो? कह मारुतसुत युनह प्रथु, शशि तुम्हाराप्रियदास। : 
$ तब मूरति विधु उरबसतः साइ श्यामता भास॥! 


पवनतनय के वचन सुनि, बिहँसे राम सुजान।: 
दक्षिणदिशाविलोकिप्रथु,बोले कृपानिधान॥ ¦ 

देखु विभीषण दक्षिण आंसा $ घनघमण्ड दामिनी विलासा ३ 
मधुर मधुर गर्जत घनघोरा ® होइ दृष्टि जनु उपल कठोरा५ 
कहत विभीषण सुनहु कपाला $ होइ न तड़ितं न वारिद माला? 
लङ्का शिखर उपर आगारा & तहँ दशकन्धर केर अखारा# 
छत्र मेघडम्बर शिरधारी # सो जनु जलद घटा अतिकारी ५ 
मन्दोदरी श्रवण ताटका 8 सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका १ 
बाजरहि ताल मृदंग अनूपा & सोइ खसरिस सुनहु सुरभूपा २ 
४ से सुछुकान देखि अभिमाना $ चाप चढाइ बाण सन्धाना! 


E ० छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एकही वान।६ 
सबके देखत महि गिरे, ममं न कोऊ जान॥ 
यह कोतुककरि रामशर, प्रविश्यो आइ निषंग । 
रावण सभा सशंक सब, देखि महा रसभंग॥ 

% 


क ब फपलनन-+प०७-क >> सनक अर. 


१ श्यामता २ चन्द्रमा ३ किरण ४ दिशा ५ पत्थर ६ बिजली ७ कान ८ कणफूल ॥ 


ति 
[ ४०६ | 5 म्० रामायएलङ्काकाण्ड ०«हूरू-<- 


2 कम्प न भूमि न मरुंत विशेखा $ अस्रशस्र कोउ नयन न देखा 
% शोचहिं सब निज हृदय विचारी $ अशंकुन भयउ भयंकर भारी 
५ रावण दीख सभा भय पाई % बिहँसि वचन कह युक्कि बनाई 
हैं शिरो गिरे सन्तत शुभ जाही ® मुकुट गिरे कस अशकुन ताही 
टु शयन करहु निजनिज गृह जाई $ गमने भवन सकल शिरनाई 


मन्दोदरी शोच उर बसेऊ & जबते श्रवणफूल महि खसेऊ 
५) सजलनयन कह युग कर जोरी ® सुनहु प्राणपति विनती मोरी 
5 राम विरोध कन्त परिहरह 8 जानि मनुज जनि हठ उरधरह 


£ दो° विश्वरूप रघुवंशामणि, करह वचन विश्वास। 
८ लोक कल्पना वेद कह, अंग अंग प्रति जास॥ 
& पद पाताल शीश अजेधामा & अपर लोक अँग अँग विश्रामा ९ 
है मृकुटिविलास भयंकर काला & नयन दिवाकर कचे घनमाला हूँ 
+ जासु. श्राणं अश्विनीकुमारा & निशि अरुदिवस निमेष अपारा # 

श्रवण दिशा दश वेद बखानी ® मारुत श्वास निगम निजबानी ; 
९) अधर लोभ यम दशन कराला & मायाहास बाइ दिऊ्पाला ४ 
% आनन अनल अम्बुपाते. जीहा & उतपति पालन प्रलय समीहा 
7 रोमावलि अष्टादश. . भारा ® अस्थि शेल सरिता नस जारा टँ 
* उद्र उदधि अधगोकुयातना & जगमय प्रभुकी बहुत कल्पना है 
लै दो° अहंकार शिव बुडि अज, मन शशिचित्त महान ।। 
# मनुजवास चर अचरमय, रूपराशि न भगवान॥/ 
पै असविचारिसुनप्राएपति, प्रमुसन वेर बिहाइँ।/ 
` प्रीति करह रघुवीरपद, मम अहिवात न जाइ॥। 
# बिहँसा नाखिचन सुनि काना छ अहो मोहमहिमा बलवाना # 
2 नारिस्वभाव सत्य कवि कहई ® अवगुण आठ सदा उर रहईं 
% सहसा अनेत चपलता माया & भय अविवेक अशोच अदाया २ 


eR SS SS Se es 


१ पवन २ अहा ३ सूये ४ बाल ५ माक ६ हाइ ७ छोड़ के ८ कूठ॥ ` 


ई Nes Nes We Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ae Ak Nes Ne NS 
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रिषुकर रूप सकल तें गावा $ अतिविशाल भय मोहिं मुनावा 
सो सब प्रिया सहज वश मोरे ® समुझि परा प्रसाद अब तोरे 
जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई ® याति मिसु कहेउ मोरि प्रभुताई 
तवं बतकही शूटू मँगलोचनि ® समुझत सुखद सुनत भयमोचानि 
मन्दादरि मनमहँ अस ठयऊ ® पियहि कालवश मतिम्रम भयऊ ह 
ह दो "बहविधि जल्पत सकल निशि, प्रात भये दशकन्ध । 
¦ सहज अशंक सो ल॑कपाति, समागयोमदअन्धा। 
¢ सो फले फले न बेत; यदापि सुधां वर्षहिं जलद। 
+ पूरुख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरञ्चिसम ॥ 
अथ क्षेपक ॥ 
# दो° मन्त्रिन सहित दशानन, चढेउ धवरहर जाय।( 
{ सारण कह तब राजसनः देखह कपि समुदाय ॥ 
ये जो सिंहनाद किलकरहीं $ सप्तताल उन्नत संचरहों 
© सहसकोटि अठुलित बलवाना $ इनके संग वानर परिमाना 
% रणजीत ये सहज अशंका & नाद सुने कॉपे गढ़ लंका 
नभ निरखहू इनके लंगूरे ® जनु ऋठुपावस युग पनुपूर % 
है विश्वकर्म्मा के सुत गुणखानी ® इन परसे पय दु उतरानी ह 
बसहिं ताग्रगिरिकन्द्र माहीं & गोदावरी बिमलजल पाहीं 
अतिबल आगे धावहिं वीरा $ इनपर कृपा करहि रघुवीरा 
र करहि यमहु कर संगर दीला & कजलवरण नाम नल नीला 
दो” पद्म अठारह कपि कटक्‌, चल इनकी सुज छाह। 
निजकर सुराम सुमन ल, रघुपांते पूजी बाह॥ 
% यह जो आवत अचल समाना ® चोदह ताइ ऊँच परिमाना 
कपल पुलिन्दा के तट करई छ अम्बुदनिकर निरखि करधरई 


है १ बैरी २ बहाना ३ तुम्हारी ४ हरिण ५ बका ६ निडर ७ अस्त ८ सुगन्धित ॥ 
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रक़्कमलदल सम सब देहा 8 जनु बिकसेउ सन्ध्याकर मेहा # 
हते मेदिनी पूछ भैवाई & लक्का सोंह चितब जनु खाइ 
तारासुवेन बालिको जायो ® अतिड्डकार रघुपति मन भायो 
हृदय गगन यहिके प्रभु भानू $ पञ्च पदुम कापिनिकर पयानू 
करे व्र वासव कर भड़ा & उदयाचल कहँ लेइ उछङ्गा 
परम चतुर सेनप यहि लागी ® रघुपतिङगपा परम बड़भागी 


दो? पांव धरा धरि चाप, पन्नेग होइ अकाज । 2 
सेन अग्रसर देखह, यह अङ्गद युवराज ॥ ; 
यह जो श्वेत वरण तनु रेखा ® मनहुँ रजत गिरिशृङ्ग विशेखा ह 
दीधेकेश दारुण भुजदण्डा $ चपल चलत बलबुद्धि प्रचण्डा र 
वास करे जलनिधि के तीरा #पान करे गोमती सुनीरा 
नृप सुग्रीवकेर अधिकारी $ सबलव्यूह यह रचे सँवारी 
जनमत चन्द्रहि ग्रसन उड़ाना & यहिकर पुरुषारथ जगजाना 
निरखिगगन राकां शशि सोहा ® शिशुञ्जजान तेहि लगिमनमोहा 
धरणी धसकि धरन जब उड़ेऊ ® सत्तारियोजन ते पुनि फिरेऊ 


दो° कोटि पञ्चशत मक्वेट सवेदा साथ। * 


कालहते रण लरिसकें, कुसुदनाम कपिनाथ॥ 
ये देखहु जे चहुँदिशि घुमडे ® मनहुँ लङ्क सावनधन उमड़े 
आगू पीछू दशदिशि धावहिं $ शिला श्रृङ्ग तरु तोरत आवहिं 
सहसनाग बल सबहि समाना & सप्पदुम इनकर परिमाना 
काशीपुरी वास इन केरी 8समरे कतहुँ जिन पीठि न फेरी 
तीचण दन्त नखायुधधारी 8 दन्द युद्ध ये जानहिं भारी 
धूम्रकेतु यूथप इनकेरा ® लङ्का निकट कीन्ह जेहिं डेरा 
यहिकर जेठ बन्धु जमवन्ता & तेहिके बलकर पाव को अन्ता 
देव दनुज को जूझै ताही & धरा होइ कर कन्दुक जाही 

१ पृथ्वी २ पुत्र ३ इन्द्र ४ शष ५ चाँदी ६ पूरीमाखी ७ लड़ाई ८ गैद्‌॥ 
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5» शरीरामसेनासंख्यावर्णन ०० [ ४०६ ] ‡ 
® सक तत आए पतन हैं 
बसे अशङ्क नमदः तीरा ® अशेनि समान अभेद्य शरीरा 2 
दो० सचिव सुकण्ठराजकर, रघुवरकर प्रियदास। १ 
सो जड़ मन्द जो याहिरए, चह जीतनका आस ॥ ; 
अब देंखहु यह यूथ अपारा & पीतवरण ह्वे गयो पहारा? 
बाल अरुण मेरीचि जसफूटी & निशिचर निकर तमी चह छूटी: 
चौबिस अर्बुद इनकर यूहा $ सहस बुन्दसम कोटि समूहा! 
शिला शेल जे आगे परहीं®पांयन मेर्दि गर्दसम करही 
कञ्च्ने गिरि कन्दर के वासी $इनकर यूथनाथ अविनासी % 
अतिबल वासवकर हितकारी $ सखा मुकण्ठ केर सुखकारी २ 
पान करे गड्ाकर नीरां & पवेत थृङ्ग समान शरीरा: 
दिन छिन सिंहनाद जो होई& गर्जत आवत हे कापि सोईँ 
दो °यश तिइँमण्डलगलितगजे,बलकर नाहिंन अन्त। 
यह कपिराजा केशरी, सुवन जासु हनुमन्त॥ है 
उत्तर दिशि देखह रजधानी 8 जनु दुकाललागि शलभ उड़ानी 6 
मरकटनिकर विकल बल टूटे $ आवत उदधिकूल जनु छूटे 
यहि दल यूथनाथ जो अहई & अति बलवन्त राजसँग रहई ५ 
कपिके रूप अनल अविनासी # ये द्रो पारिपात्र के वासी 5 
अतिसुन्दर अरु समरविपचा ® महाबली दो गवय गवचा 
ये दो गजेत अति रणधीरा # पीवहि तुड्गभद्र कर नीरा 
2 सत्तरे सहस नागबल जाही ® इनमहँ एक कहाँ में ताह्दी र 
% अपर बली गंधमादन नामा ® रणअजेय पुनि सब गुणधामा 
५ दो° वासव विबुधद्न्दमह, तेजनमह जस भात | # 
पनसनाम यह वानर, अतिबल नीतिनिधाचु ॥ 
यहै जो कुमुदपत्र सम देहा $ जस केलास शरदकर मेहा 
लोचन मधुपिंगल अति लोने & प चितवत चहुँकोने 
१ वका २ किरण ३ मीजि ४ सोना ५ जल ६ हाथी ७ टीड़ी ८ बन्द्र ॥ 
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5 लङ्का सोह लगर फिराई $ गजेत प्रलयमेघ की ना 
मुरपति साथ युद्ध कहुँ गयऊ ® तबते कामरूप यह भयऊ 
मघवां यहिसन कीन्ह मिताई & करे सदा यह देव सहा 
सहसकोटि कापि यहि के सङ्गा & राते पीत श्वेत बहु रङ्गा 
वचनमृषा मम प्रभु यह नाहीं $ अपरबालि जानहु मनमाहीं 
ददर शेल सदेन यहिकेरा & मन वच कर्म्म रामकर चेरा 


दो? गिरिवर लांचवत आवत, चलत उड़ावत रेए। 


तरणि तेज इन रूंधेउ, तारातनय सुषेए। 

यह कापि लसत मनहुँ गिरि गेरू & दिन मुखडावि जस लहत सुमेरु 

% सोइ कपि प्रथम लङ्क जेहि जारी & प्रभु केहिलागे आवत याहिबारी 

अञ्जनि गर्भ जन्म जब भयऊ ® चंधित जननिसन आरत ठयऊ 

तेईकह सुपक अरुण फल साहू 8 सुनत चितव इतउत चितचाहू 

बालअरुण लखि गगन उड़ाना ® ग्रसेसि तराणि वासव तब जाना 

रिउ वज्र चिबुक भइ टेदी $ कोपि पवन समीरसम बेटी 

देव विकलं ह्वै अस्तुति कीन्हा & कुलिश होउ तनु अस वर दीन्हा 

विद्या पढत भानु के पाहीं & उलटीगाति रवि आगे जाहाँ २ 

वारिधि लांघेउ गोपद जेसे $ यहि कपीशसन जूभब केसे 

दो अम्बक पीत बालरावि, वदन तेज अतिराज।! 

पवनते वेग अधिक जनु, अनल नितम्ब सुभ्राज॥ ! 

अतसी कुसुम वरण तनुरेखा ® पुरुष पुराण धरे नर वेखा 

+ मत्त गजेन्द्र शुण्ड भुजदण्डा & धनुष बाण असि घरे प्रचण्डा है 

2 उर विशाल अति उन्नत कन्धर & कम्बुकण्ठ रेखा प्रसन्न वर | 

मुखडावि की उपमा कवि जोहे & शशि सरोज सम कहे न सोहे २ 

दशन पाति की कान्ति कहे को & ललकत मन पटतरिय लहे को 

( देखत अधरन की अरुणाई ® बिम्बाफ्ल बन्धक लजाई 

१ इन्द्र बन्दर ३ घर ७ सूर्य सूखा ६ ठोढी ७ समुद्र ८ दुपदरिया। | 
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 शुकृतुण्डहि नासिका लजावे ® थके सुकवि नहिं पटतर आवे 


शीशज़टा के मुकुट बनाये & भाल विशाल तिलक अतिभाये 
४ दक्षिण दिशि लक्ष्मण बलवीरा $ रापबाहु सम अति रणधीरा 


४ दो? बायें भाग विभीषण, शिर अभिषेका राज। 


` बीजमन्त्र सब जानहिं, यकसर करहि सुकाज ॥% 


€ अब देखह यह सेनं सुहाई ® भादों मेघघटा जनु छाई 


+ कन्या एंक ब्रह्म उपजाई & नयन भूरि अरु रूपलुनाई हँ 
# बालभाव दिनकर बल दीन्हा & ऋतु जानी वासव रति कीन्हा 


४) जातक जमल वीर द्वो जाये ® देव अश वानर तनु पाये 


हट 


^ किष्किन्धा पर इनकर थाना ® देवसरिसँ मधुवन उद्याना है 


5 ऋष्यमूक इनकर विश्रामा & चातुमोस बसे जहे रामा 
हू बाली ज्येष्ठ राम रण मारा ® यहि कह राजतिलक प्रभु सारा 
# तारा तासु भई पटरानी ® जेहिकर सुत अंगद अतिज्ञानी 


१ सहस शंकुकर अबद एका ® अ्बुदसहस कि बिन्दु विवेका } 


४ सहसबिन्दु गणकन गनि माना ® महापझ _ हर तोहिकर परिमाना ॐ 
"ऐसे पझ अठारह साजा & विग्रह बढेउ राम के काजा% 


* वीर वेष अरु नयन विशाला ® कम्बुंकण्ठ मोतिन की माला 


तै दो" हस्ती साठि सहस्रबल, सदा धर्म्मं की सीवं।¢ 


. श्वेत ढत्र शिर शोमित, यह राजा सुग्रीव। 
___ यहिविधि सकल, दिखाये, सारनं कपिदल यूह। 


गने न रावण कालवश, अतिशय गव्वे समूह ॥ 
इति चेपक ॥ 


4) इहा प्रात जागे रघुराई & पूंछा मत सब सचिव बुलाई र 


कहहु वेगि का करिय उपाई & जामवन्त कह पद शिरनाई % 


+ मुचु सवेज्ञ सकल. उरवासी $ स्वरूप सब रहित उदासी 


3. हे . १ फ्रौज २ समान ३ वन ४ पुत्र ५ शंख ६ हद्द ७ दूत ८ मन्त्री ॥ 
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मन्त्र कहउँ निजमति अनुसारा $ दूत पठाइय बालिकुमारा, 
नीक मन्त्र सबके मन माना $ अगदसन कुह रुपानिधाना १ 
बालितनय बुधि बल गुणधामा $ लका जाइ तात मम कामा: 
बहुत बुझाइ तुमहिं का कहऊं $ परम चतुर में जानत अहऊ ९. 
काज हमार तामु हित हाई ® रिपुसन करेह बतकही सोई! 


सो° प्रथु आज्ञा धरि शीश, चरण वन्दि अंगद कहेउ। € 
सोइ गुणसागर ईश, राम कृपा जापर करह ॥ ह 
स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दयउ।& 
अस विचारि युवराज, तनुएलकितहरषित भयउ॥/ 
वन्दि चरण उरं धरि प्रभुताई $ अंगद चल्यो सबहिं शिर नाई, 
्रभुप्रताप उर सहज झशंकां $ रणबाकुरा बालिसुत बका! 
पुर पेठत रावणकर बेटा®खेलत रहा सो हेगइ भेटा: 
बातहिं बात केषे बढ़िआई ® युगलं अतुलबल पुनि तरुणाई! 
तेहि अगद कहूँ लात उठाई ® गहिपद पटकेउ भूमि म्रमाई हैं 
निशिंचरानिकर देखि भट भारी & जहेँ तहँ चले न सकहिं पुकारी / 
एक एकसन मर्म न कहहीं & समुझि तासु बल चुपह्दे रहहीं ; 
भयउ कोलाहल नगर मँझारी $ आवा कपि लका जई जारी * 
अवधो काह करिहि करतारा $ आति सभीत सब करहि विचाय़ ५ 
बिनु पूंडे मु देहि बताई छ जेहि विलोक सो जाहि सुखाई 7 
दो? गयो सभा दरवार रिपु, सुमिरि राम पदकंज।? 
सिंह ठवनि इत उत चिते, धीर वीर बलएंज ॥ है 
छुरत निशाचर एक पठावा & समाचार रावणहिं सुनावा 
हुनत वचन बोलेउ दर्शशीशा $ आनहु बोलि कहांकर कीशा 
आयसु पाइ दूत बहु धाये & कपिकुजरहि बोलि लेआये 
अंगद दीख दशानन वेसा & सहित प्राण कजलगिरि जैसा 


१ मरे २ हृदय ३ निडर ४ रिस ५ दोनों ६ शक्षस ७ शब्द ८ राख्ता ६ दावण्‌ ॥ 
भट्ट ५८२२ १८१८ ५८३८ AA ०८५४ ५८१८ ०८०० Ae ०८जील ५८यट Se ५८२८ ५८३० 
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ei ations eee 
S भुजा विटप शिरशृङ्ग समाना 8 रोमावली लतावाधे नाना 

मुख नासिका नयन अरु काना ® गिरिकन्दर खोह अनुमाना 
€ गयउ सभा मन नेकु न मुरा $ बालितनय अतिबल बॉकुरा 
हैं उठे सभासद कपि कहुँ देखी & रावण उर भा क्रोध विशेखी 


है दो" यथा मत्तगजयूथ महँ, पंचानन चलिजाय। 
+ रामप्रताप सँमारि उर, बेठ सभा शिरनाय॥ र 


।-06 3८55 3८55 Ak Ne He Nk 


* कह दशकन्ध कवन तें बन्दर में रघुवीर दूत दशकन्धर 
# मम जनकहि तोहि रही मिताई $ तव हितकारण आयउँ भाइ 
)) उत्तमकुल पुलस्त्यकर नाती & शिव विरंचिं पूज्यो बहुभॉती 
5 वर पायउ कीन्हेउ सब काजा ® जीतेइ लोकपाल सुराजा 
५ नृप अभिमान मोहवश किम्बा $ हरिआनेउ सीता जगदम्बा 
त अब शुभ कहा करहु तुम मोरा & सब अपराध चमहि प्रभु तोरा 
# दशने गहहु तृण कंठकुठारी ® पुरजन संग सहित निजनारी 
% सादर जनकसुता करि आगे क्ष्याहेविधि चलहु सकल भय त्याग 
दो? प्रणतपाल रघुवंशमणि, त्राहि त्राहि अब माहि। 
सुनताहआरतवचनप्रसु, अभय क्राइग ताह ॥ 
रे कपि पोचं बोलु संभारी # मूह न जाने मोह सुरारी 
% कहु निजनाम जनककर भाई & केहि नाते मानिये मिताइ 
अंगद नाम बालि कर बेटा & तासों कबहुँ भई तोहि भेटा 
अंगद वचन सुनत सकुचाना ® रहा बालि वानर में जाना 
अंगद तुहीं बालिकर बालक ® उपजेउ वश अनल कुलघालक्‌ 
5 


अब कहु कुशल बालि कहूँ अहई & बिहँसि वचन अगद तब कहई 
दिन दश गये बालि पई जाई ® पूँडेहू कुशल सखा उरला 
राम विरोध कुशल जस होइ & सो सब तुम सुनाइहि सोई 


१ सिं २ अका ३ दाँत ४ खीताजी ५ निडर ६ मौख ७ अग्नि ८ बेर ॥ 
है. ०.७. ०८७ ०८-०८ ५८२८ AA KH ०८१८ KN KN NK KN AN % कट ०७ 


गर्म न गयउ वृथा तुम जाये & निज मुख तापस दूत कहाये 
४) 
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५ सुनु शठ भेद होइ मन ताके $श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके, 
# दो° हम कुलघांलक सत्य तुम, कुलपालक दशशीश। # 
अन्धउ बधिर न कहहिंअस, श्रवण नयन तव बीश॥ १ 
& शिव विरौचि सुर मुनि समुदाई $ चाहत जासु चरण सेवकाई ३ 
` तासु दूत ह्वे हम कुल बोरा $ एसी मति उर बिहरु न तोरा ३ 
& सुनि कठोर वाणी कपि केरी $ कहत दशानन नयन तरेरी 
न सल तव वचन कठिन में सहऊँ ® नीति धर्म सब जानत अइउँ 6 
# कह कपि धर्मशीलता तोरी & इमहुँ सुनी कृत परतिय चोरी हौ 
४ देखेउ नयन दूत रखवारी®बूड़ि न मरेहु ध्म ब्रतधारी% 
% नाककान बिनु भगिनि निहारी & चमा कीन्ह तुम धर्म विचारी ३ 
5 भर्णशौलता तव जगं जागी®पावा दरश हमहुँ बड़भागी १ 
* दो°जनि जल्पसि जड़जन्तुकपि,शठपिलो कममा । ॐ 
लोकपाल ब॒लावेपुल शशि, ग्रसनहेत॒ ॥ १ 
पुनि नभसरें ममकरनिकर, कर कमलन पर वास। ४ 
शोमित भयो मराल इव, शम्भु सहित केलास॥ हैँ 
लै तुम्हरे कटकमाहि सुनु अङ्गद ® मोसन भिराहे कवन योधा बंद | 
तव प्रभु नारिविरह बलहीना ® अनुजं तासु दुख दुखित मलीना % 
सुग्रीव कूलट्रम दोऊ बन्धु हमार भीरु अति सो; 
जाम्व्रन्त मन्त्री अतिबूदा $ सो किमि होइ समरं आरूढ़ा ॐ 
शित्पकर्म जानत नल नीला #& है कपि एक महाबलशीला १ 
आवा प्रथम नगर जेहिं जारा $ सुनि हँसि बोलेउ बालिकुमारा है 
सत्यवचन कह निशिचरनाहा & साँचहु कीश कीन्ह पुरदाहा # 
) रावण नगर अत्प कपि दइई % को अस झूँठ कहे को सुनई २ 
जो अतिसुभट ससहेहु रावन सो सुग्रीवकेर लघु धावन ४ 
चले बहुत सो वीर न होई & पठ्वा खबारि लेन इश्च सोई ५ 


१ नाशक १ बहिरा ३ संसार ४ तालाब ५ छोटा भाई ६ खढ्दई ७ खंत्रज ।। उ 
i OC SC CA HCN AC SCA CA ५८-९७ HCN SCY OCU SC OC ०८४० 
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दो० अब जाना पुर दहेउ कपि,बितु प्रम्मु आयसु पाइ । 
गयउनफिरिनिजनाथपहे,तेहि भय रहेउ लुकाइ॥ 
सत्य कहसि दशकण्ठ तें,मोहिं न सुनि कछु को है। है 
काउ न हमार कटक अस, तुमसन लरत जा सांह॥ 
प्रीति विरोध समान सन, करिय नीतिअसआहि। ई 
जो मृगपति वध मेढुकहि, भलो कहे को ताहि॥& 
यद्यपि लघुता राम कह, तोहिं बधे बड़ दोष। 
तद्‌पिकाठेनदशकण्ठसुनु, चात्रि जाति कर रोष ॥ 
हसि बोलेउ दशमौलि तब, कपिकर बड्णुण एक। 
जो प्रतिपाले तासुहित, करे उपाय अनेक॥% 
धन्य कीश जो निज प्रभु काजा & जह तहँ नाचहि परिहरि लाजा 
नाचि कूदिकरि लोग रिकाई ® पतिहित करत कर्म निपुणाई १ 
अङ्गद स्वामिभक्क तव जाती ® प्रभुगुण कस न कहसि यहिभाँती 
में गुणगाहक परम सुजाना $ तव कईवचन करों नहिं काना १ 
कह कपि तव॑ गुणगाहकताइ ® सत्य पवनसुत मोहिं सुनाई ह 
वन विध्वंसि सुतबधि पुरजारा $ तदपि न तेइकृत कछु अपकारा + 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई & दशकन्धर में कीन्ह दिठाई ॐ 
देखेउँ आइ जो कछु कपि भाषा & तुम्हरे लाज न रोष न माषा % 
दो वक्रउक्कि धनु वचन शर, हृदय दह्यो रिपु कीश। 
प्रतिउत्तर सँगसी मनइँ, काटत भट दशशीश॥६ 
जो असमति पितु खायहु कीशा $ कहि असवचन हँसा दशशीशा 
पितहि खाइ खातेउँ' अब तोहीं $ अबहीं समुझि परा कछु मोही ५ 
बालि विमलयशभाजन जानी ® हतों न तोहि अधम अभिमानी. 
सुनु रावण रावण जग केते & में निज श्रवंश सुने सुनु तेते $ 


a पा कं जे धाम ८25 We Whe Ne Seok A Ne नेट? Ne २३।८१५ सश्रि 


क 


- १ रिस २ फ़ोज 3 खतुरता ४ कडव ५ तरो ६ बतन ७ अपने ८ कान ॥। ` 
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बलि जीतन यक गयउ पताला & राखा बाधि शिशुन हयशाला 
खेलहिं वाक्क मारहिं जाई # दया लागि बलि दीन्ह छुड़ाई 
एक बहोरि सहसभुज देखा ® धाइधरा जनु जन्तु विशेखा 
कोलुक लागि भवन ले आवा & सो पुलस्त्य मुनि जाइ छुड़ावा 
„ दो "एक कहतमोहिंसकुचअति, रहा बालि की काख। 
तिनमहँ रावण कवन तें, सत्यकहसितजिमाख। 
सुनु शठ सोइ रावणं बलशीला ® हरगिरि जानु जासु भुजलीला 
जानु उमापति जासु शुराई ® पूजे जेहि शिरसुमने -चढ़ाई 
शिरसरोन निजकरन उतारी ® पूजे अमित बार. 'त्रिघुरारी 2 
सुजविक्रम जानहिं दिकपाला $ शठ अजहुँ. जिनके उरशाला 
; जानि दिग्गज उर कठिनाई ® जब. जब भिरेउँ जाइ बरिआई %. 
जिनके दशन करालन फटे & उर लागत मूलक इव हट 
जासु चलत डोलत इामे धरणी & चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरणी 
सोइ रावण जग विदित प्रतापी & सुने न श्रवण अलीकप्रलापी 


दो न तेहि रावएकहँ लघु कहसि, नरकर करसि बखान! 
रे कपि बेर खब्बे खल, तब न जान अब जान। 


५ 

५ सहसबाहु भुज गहन अपारा $ दहन अनल सम जासु कुठारा 
जासु परशु सागर खरधारा & बूढ़े नुप अगणित बहुबारा 

तासु गवे जेहि देखत भागा # सो नर किमि दशकठ अभागा 

८ राम मनुज कस रे शठ बड़ा छ धन्वी काम नदी पुनि गङ्गा 
पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा & अन्न दान पुनि रस कि पियूँखा 

; वेनतेय सग आंहे सहरूनंन & चिन्ताथाण पुनि उपल दशानन 

सुनु मतिमन्द लोक वेकुण्ठा & लाभाकि रघुपति भक्कि अकुण्ठा 


दो" सेन साॉहद तव मान मथि, वन उज्ञार पुरजारि। 


आसया ` वेको iin crmatman 


सुनि अगद सकोप कह बानी ® बोलु सँभारि अधम अभिमान! 


१ घोड़शाल २ मूड ही फूल ३ झूट ४ वन ५ अगिन ६ सलुष्य ७ अमृत ८ गरुकृ ॥ 


स WY सर. का. CTU WY खर क १०३ हक छर हक का हर फा "८ CIV नहयूए 


"० शड़दरावणसंवाद ००» [२१७] ॐ 


कसरे शठ हनुमान कपि, गयेउ जो तव सुत मारि॥ & 

सुनु रावण परिहरि चतुराई ® भजसि न कृपासिन्धु रघुराई ५ 
जो खल भयसि रामकर द्रोही ® ब्रह्म रुद्रे सक राखि न तोही; 
र मूढ्‌ मृषा जनि मारसि गाला # रामबेर होइहि अस हाला 
तव शिरनिकर कपिन के आगे $ परि हें धराणि राम शर लागे 
ठं ते तव शिर कन्दकइव नाना $ खेलहिं भालु कीश चोगाना 
जबहिं समर कोपहिं रघुनायक & छूटहि अतिकराल बहु शायक 
तबाके चलिहि अस गाल तुम्हारा & अस विचारि भजु रामउदारा 
सुनत वचन रावण फिरे जरा & बरत महानल जनु घृत परा 


दो? कुम्भकणो सम बन्धु मम, सुत प्रसिद्ध शकारि। 


ha अनन 


मोर पराक्रम सुनेसि नहिं, जितेउँ चराचर झारि॥ 

शठ शाखामृग जोरि सहाई & बाधा सिन्धु इहे प्रभुता 

7 लांघहिं खग अनेक वारीश ® शूर न होहिं सुनहु जड़ कीशा 

+ मम भुजसागर बलजल पूरा 8 जहे बड़े बहु सुर नर शूरा 
बीस पयोधि अगाध अपारा $ को अस वीर जो पावहि पारा 

) दिकपालन में नीर भराव ® भूप सुयश खल मोहि सुनावा 
जो पे समर सुभट तव नाथा ® पुनि पुनि कहसिजासु गुणगाथा 
तौ बंसीठ पठवा केहि काजा ® रिपुसन प्रीति करत नहिंलाजा 
हरंगिरिमथन निरखि मम बाइ ® पुनि शठ कपि निजस्वामि सराह 


दो” शूर कवन रावण सरिस, निजकर काटे शीश।६ 
+ हेतउँ अनलमहे बारबह, हरपित साखि गिरीश ॥/ 
+ जरत विलोकेउँ जबहिं कपाला 8 विधि के लिखे अंक निजभाला हँ 
) नर के कर आपन बध वांची & हँसेउँ जानि विधिगिरो असांची ५ 
5 सो षन समुझि त्रास नहिं भोरे $ लिखा बिरश्चि जरठ भतिभोरे ३ 
, आन बीर फो शठ भम आगे ® पुनि इति कहसि लाज परित्यागे १ 
£ ९ भहादेव २ झूठ ४ मेद ४ समुद्र ५ दुत ६ केलास ७ सूड ८ अह्यमधाणी ॥ १ 


RRC ७-बुट, ४ 
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कह अंगद सलज जगमाहीं & रावण तोहि समान कोउ नहीं 
लाजवन्त तव सहज स्वभाऊ $ निजगुण निजमुख कहसि न काऊ 
शिर अरु शेल कथा चितरही $ताते बार बीस 

सो भुजबल राखेउ उर घाली ® जितेउ न सहसबाइ बलि बाली 
सुनु मतिमन्द देह अब पूरा & काटे शीश न होइय शूरा 
बाजीगर कहुँ कहिय न वीरा & काटे निजकर सकल शरीरा 


दो० जरहिं पतंग विमोहवश, भार बहहिं खरदन्द । 


% 
; ते नहिं शूर कहावहा, समुभि द्खु मतिमन्द ॥ 
अब जनि बतबढाव खल करई & सुनु मम वचन मान परिहरई 
2 दशमुख में न बसीठी आयउ ® अस विचारे रघुवीर पठायउ 
४ बारबार इमि कहेउ कृपाला 8 नहिं गर्जारियश बधे शृंगाला 
४ मनमहे समुझि वचन प्रभुकेरे 8 सहेउँ कठोर वचन शठ तेर 
नाहिंत करे मुखभजन तोरा & ले जातेउँ सीतहिं बरजोरा 
जानेउँ तव बल अधम सुरारी सूने हरनी परनारी 
तें निशिचरपाति गर्वं बहुता 8 में रघुपति सेवक कर 
४ जो न राम अपमानहिं डरउँ ® तव देखत अस कोतुक करऊँ 
% दो *तोहिं पटकि महि सेन हति, चौपट करि तव गाउँ । 
% मन्दोदरी समेत शठ, जनकमुतहि लेजाउँ॥ 
४ जो अस करउँ न तदपि बड़ाई छ मुये बघे कछु नहिं मनुसाई $ 
कोलँ कामवश कृपण विमूट़ा $ आतिदर्रि अयशी अतिबूदा 
टु सदा रोगवश सन्तत क्रोधी ® रामविमुख श्रुतिसन्त विरोधी 
तनुपोषक निन्दक अंघखानी $ जीवत शव सम चोदह प्रानी 
% अस विचारि खल बधों न तोहीं & अब जनि रिस उपजावसि मोही ? 
सुनि सकोप कह निशिचरनाथा 8 अधर दशन गहि मींजत हाया $ 
रे कापि पोच मरण अब चहसी ® छोटे वदन बात बढि कहसी 


१ कोई २ गदहा ३ दूत ४ सिह ५ सियार ६ खेल ७ वाममार्गी ८ पापी ६ ओठ ॥ 
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कट जल्पसि जड़कपि बल जाके ® बुधि बल तेज प्रताप न ताके + 
दो” अणण अमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता वनवास । # 
सो दुख अरु युवतींविरह,पुनिनिशिदिनममत्रासी ; 
जिनके बलको गवे तोहि, ऐसे मनुज अनेक ।; 
खाहि निशाचर दिवसनिशि, मूठ ससुकुतजिटेकं। „ 
जबतेहिं कीन्ह रामकी निन्दा $ क्रोधवन्त तब भयउ कपिन्दा २ 
« हरिहर निन्दा सुनहिं जो काना & होय पाप गोघात समाना! 
त्‌ कटकटा कपिकुञ्ज भारी ® दोउ भुजदण्ड तमकि महिमारी 
४ डोलत धरणि सभासद खसे & चले भागि मार्रेत भय ग्रसे 
गिरत दशानन उठा सँभारी & भूतल परे मुकुट पर्चारीक 
कछु निजकर ले शिरन सँवारे $ कछु अगद प्रभु पास पेँवारे? 
आवत मुकुट देखि कापि भागे ® दिनहीं लूक परन विधि लागे २ 
i की रावण करि कोप चलाये & कुलिश चारि आवत अतिधाये ५ 
ह कह मशु हुँसि जनि हदय डराहू & लूक न अशैनि केतु नहिं राहू हँ 
; ये किरीर दशकन्धर केरे $ आवत बालितनय के प्रेर # 
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° कूदि गहे कर पवनसुत, आनिधरे प्रश्न पास।& 

गेतुक देखहिं मालु कपि, दिनकर सरिस प्रकास , 

उहाँ कहत दशंकन्ध रिसाई ® धारिमारह कापि भागि न जाई; 

४ याहिविधि वेगि सुभट सब च ® खाहु भालु कापि जहँतहँ व १) 
४ माहि अकीश कार फेरि दुहाई % जियत धरहु तपसी दोउभ 
पुनि सकोप बोलेउ युवराजा $ गाल बजावत तोहि न लाजा! 

त मरु गलकाटि निलज कुलघाती छ बल विलोकि बिहरत नहि छाती है 

र तियचोर कुमारगगामी & खलमलराशि मन्दमति कामी # 

सन्निपात जल्पसि दुर्वादा & भयसि कालवश शठ मनुजादा ३ 

याको फल पावहुगे आगे®वानर भालु चपेटन लागे ३ 


१ खी २ प्रण ३ हाथी ४ वायु ५ दश ६-७ चञ्च ८ सूय ६ राक्ाख ॥ 
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2 राम मनुज बोलत असवानी ® गिरहिँन तव स्सना अभिमानी है 
गिरिहें रसना संशय नाहीं शिरन समेत समरमहि माही 
सो “सो नर क्योंदशकन्ध, बालि बधेउ जिन एकशर । 
बीसहु लोचन अन्ध, धिकतवजन्मकुजातिजड़॥ 
तवशोणितकी प्यास, तृषित रामशायकनिकर । 
५ तजेउँतोहितेहित्रासकटुजल्पसिनिशिचरअधम॥ 
४ में तव दर्शन तोरिबे लायक ® आयसु पे न दीन्ह रघुनायक $ 
अस रिसहोत दशोमुख तोरों $ लङा गहि समुद्रमहै बोरों 
गूलरफल समान तव लक्का & बसहु मध्य जनु जन्तु अशङ्का 
कै में वानर फल खात न बारा & आयसु दीन्ह न राम उदार # 
युक्ति सुनत रावण मुसुकाई ® मूठ सिखेसि कहूँ अधिक झुठाइई ? 
४ बालि कबहुँ अस गाल न मारा & मिलि तपसिन तें भयसि लबारा २ 
५ साचहु में लबार दशशीशा & जो न उपारों तव भुज बीशा' 
{ रामप्रताप सुमिरि कपि कोपा ® सभामांझ प्रणकारे पदरोपा ! 
# जो ममचरण सकसि शठ वारी $ फिरहि राम सीता में हारी 
2 सुनइ सुभट सब कह दशशीशा ® पदगहि थरणि पछारहु कीशा , 
४ इन्द्रजीत आदिक बलवाना ® हरषि उठे जहेँ तहु भट नाना | 
¢ झपर्ट करि बल विपुल उपाई $ पद न रेरे बेठहिं शिर नाई २ 
९ पुनि उठि भपर्यहे सुरओराती $ टेरे न कीशचरण यहि भाती 
# पुरुष कुयोगी जिमि उरगाँरी & मोह विटप नहिं सकहिं उपारी हैं 
£ दो” भूमि न झाँडे कपि चरण, देखब रिपुमद भाग। 
+ कोटि विन्नजिमिसन्तकहे,तदपिनीतिनहिंत्याग॥ 
है कफ्विल देखि सकल हियहारे छ उठा आप युवसज प्रचारे # 
2 अहत चरण कह जालिकुमारा & मम पद गहे न तोर उबारा! 
& महसि न रामचरण शठ जाई & सुन्त फिश अन अति सकुचाई ४ 
म १ लीभ २ रक हे समूह ४ दौश २ मेधनाद ६ राक्षण ७ शरुड़ ८ आक ॥ 


बकर रै थे है | र hs, क्र” हा न है चु ¢ र, ५. रा गी i हे हे े ॥ कै 


भयो तेजहत श्री सब गई # मध्यदिवस जिमि शंशि सोहई 
सिंहासन बैठा शिरनाई ® मानहु सम्पति सकल गँवाई 
जगदाधार प्राणपति रामा ® तामु विमुख किमि लह विश्रामा 
उमा रामकर भृकुटि विलासा $ होइ विश्व पुनि पावे नासा 
तृणते कुलिशं कुलिश तृण करहीं ® तासु दूत पद कहु किमि टरहीं 
पुनि कापि कही नीति विधिनाना छ मानत नाहि काल नियराना 
रिपुमदमाथे प्रभुसुयश सुनाये $ अस कहि चले बालिनृपजाये 
अबहीं 904 मुख का करों बड़ाई ® हतिहों तोहिं खेलाइ खेलाई 
पर तासुतनय कपि मारा &सो सुनि रावण भयो दुखारा 
यातुर्धान अङ्गद बल देखी # भे व्याकुल अति हृदय विशेखी 
दो” रिपुबल धर्षित ह्षि हिय, बालितनय बलपुञ्जे। / 
सजलसुलोचन पुलक मन, गहे रामपदकञ्ज॥! 
साँझ जानि दशकण्ठ तब, भवन गयो बिलखाइ। ( 
मन्दोदरि निशिचरपातिहिं, बहुरि कहा समुझाइ॥ ९ 
४ कृन्त समुझि मन तजहु कुमतिही & सोह न समर तुमहिं रघुपतिही & 
४ रामअनुज॒ लघुरेख खँचाई # सो नहिं लाघेउ अस मनुमाई/ 
) पिय तेहिते जीतब संग्रामा & जाके दूतन के अस कामा; 
` कोतुक सिन्धु लाघि तव लक्का $ आयउ कपिकेहरी अशङ्का * 
₹ रखवारे हति विपिनं उजारा ® देखत तुमहिं अच जिहिं मारा २ 
" जारि नगर जेइँ कीन्हेसि छारा $ कहाँ रहा बल गर्वे तुम्हारा | 
# अब पति मृषा गाल जनि मारहु & मोर कहा कछु हृदय विचारहु तै 
> पतिरघुपातिहि मनुज जनि जानहु छ अगजगनाथ अतुलबल मानहु ४ 
४ बाण प्रताप जान मारीचा & तासु कहा नहिं मानेहु नीचा: 
८ जनकसभा अगणित महिपालां & रहेउ तुमहुँ बल गर्व विशाला २ 
£ भंजिं घनुष जानकी विवाही & तब संग्राम जितेडु नहि ताही ५ 
£ ६ अ्द्रमा २ भौंद ३ बज़ ४ रादास ५ खसूद ६ बन ७ सूड ८ राजा ३ सेकृके। ॐ 
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सुरपतिसुत जाना बलथोरा $ राखा जियत आखि इक फारा 
शूर्पणखा की गति तुम देखी & तदपि हृदय नहिं लाज विशेखी % 
दो” बधि विराध खरद्रषणहिँः लीलाहे हतेउ कबन्ध । 2 
बालि एक शर मारेउ, तेहि नर कह दशकन्ध॥ ३ 
हे जलनाथ बैँधायो हेला छ उतरेउ कापेदल सहित सुबेला $ 
रुणीक दिनंकरकुलकेतू & दूत पठायउ तव हित हंत 
५ समा माझ जई तव बल मथा छ करिवरूथ महे मृगपाते यथा ; 
अंगद हनुमत अनुचर जाके ® रणबाकुरे वीर अति बोके # 
४) तेहिकहँ पिय पुनिपुनि नर कहू ® मृषा मान ममता भद गहह 
अहह कन्त कृत रामविरोया & काल विवश मन उपज न बोधा र 
% काल दण्ड गहि काइ न मारा ® हरे धर्म्म बल बुद्धि विचारा 
निकट काल जेहि आवत साई ® तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई? 


दुइ सुत मारउ दहैउ पुर, अजह पीय सिय देह। 
| कृपासिंधु रघुवीर भजि, नाथ विमलयश लेह॥ 


मी 


नाखिचन सुनि विशिखसमाना & सभा गयो उठि होत बिहाना 
बेठा जाइ सिंहासन फूली $ अतिअभिमान त्रास सब भूली 
उहाँ राम अंगद॒हि बुलावा & आइ चरणपङ्कज शिर नावा 
५ अति आदर समीप बेठारी & बोले बिहँसि कृपालु सरौरी 
¢ बालितनय आतिकोत॒क मोही & तात सत्य कहु पूठों तोहीं 
रावण यातुधानँ कुल टीका & मुजबल अतुल जासु जगलीका 
तासु मुकुट तुम चारि चलाये $ कहडु तात कवनी विधि पाये 
सुनु सवज्ञ प्रणत हितकारी & मुकुट न होई भूपगुर्ण चारी 
साम दाम अरु दण्ड विभेदा ® नृप उर बसहिं नाथ कह वेदा 
नीति धर्म्म के चरण सुहाये $ अस जिय जानि नाथपहँँ आये 


दो° घम्मेहीन प्रसुपद विमुख, काल विवश दशशीश। 


१ जयन्त २ सूर्य ३ हाथियों का कुण्ड, ४ सिंह ५ वाण ६ राभ ७ राक्षस ८ राजगुण | 
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आये गण तजि रावणहिं, सुनहु कोशलाधीश ॥ 
परम चतुरता श्रवण सुनि, बिहॅसे राम उदार। 


समाचार एुनि सब कहे, गढ्के बालिकुमार॥ 
रिपुके समाचार जब पाये ® राम सचिव सब निकट बुलाये 
लङ्का बड़ा चारि दुआरा & केहिविधि लांधिय करहु विचारा 
तब कपीशं ऋंचेश विभीषण & समिरि हृदय दिनकर कलभूषण 
/ करि विचार तिन मन्त्र रदावा छ चारि अनी कपिकटक बनावा 


प्रभुप्ताप सब कहि समुभाये & सुनि कापि मिहनादकारि धाये 
हरषित रामचरण शिर नावें $ गहि गहि शिखर वीर सब थावें 
& गर्जेहिं तर्जहिं भालु कपीशा & जय रघुवीर कोशलाधीशा >* 
जानत परम दुर्ग अति लक्का # प्रभुप्रताप कापि चले अशङ्का 
घटाटोप कारि चहुँदिशि घेरी ® मुखहिं निशान बजावहि भेरी 


दो" जयति राम भ्राता सहित, जय कपीश सुग्रीव। 


गजे केहरिनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥ 
लङ्का भयउ कोलाहल भारी ® मुनेउ दशानन अति अहेकारी 
५ देखहु बँदरन केरि ढिठाई ® बिहँसि निशाचरसेन बुलाई 
आये कीश काल के प्ररे छ धावन्त रजनीचर 
सुभट सकल चारिट्टदिशि जाइ ® धरिधरि भालु कीश सब खाइ 
असकहि अट्रहास शठ कीन्हा ® गृह बैठे अहार विधि दीन्हा 
उमा रावणहिं अस अभिमाना $ जिमि टिटीनगण सूत उताना 
चले निशाचर आयसु मागी & FE कर भिन्दिपाल वर सांगी 
तोमर मुहर परिघ प्रचण्डा 8 शूल कृपाण परशु गिरिखण्डा 
जिमि अरुणोपलनिकर निहारी $ धाये खग शठ मास अहारी 
चोंचभड़ दुख तिनहिं न सूझा & तिमि धाये मनुजाँद अबूझा 
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दो° नानायुध शर चाप धरि, यातुधान बलवीर।# 
/ कोट केंगूरन चढ़िगये, कोटि कोटि रणधीर ॥ 
कोट केँगूरन सोहहिं केसे & मेरुश्रृग पर जनु घन वेसे 
बाजहि ढोल निशान जुकाऊ ® सुनि सुनि सुभटन के मन चाउ } 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा ® सुनि कादर उर होहिं दरारा 
देखि न जाइ कपिन कर ठट्टा छ अतिविशाल तनु भालु सुभट्टा % 
धावहिं गनहिं न ओघटघाटा छ पर्वत फोरे करहि गहि बाटा हँ 
# कटकटाहिं कोटिन भट गर्जहिं $ दशननओंठ काटि अतितर्जहिं # 
उत रावण इत राम दुहाई ® जयति जयति कहि परी लराई } 
5 निशिचर शिखरसमूह दहावहिं & कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहि ३ 
» छ °धरि कुर्धरखण्ड प्रचण्ड मंकट भालुगढ्परडारहीँ । ६ 
) भूपटे चरणगाहि पटकि महिभजि चलतबहुरि प्रचा रहीं॥ 
अतितरल तरुण प्रतापतजेहिं तमकि गढ्पर चढ़िगये। 
कापिभालुचि मन्दिरन जहँतहँ रामयश गावत भये ॥ 
$ दो एकएक गाहे रजानिचर, पुनि कपि चले पराइ।; 
) उपर आपुन तर असुर, गिराहिं धरणिपर आइ ॥ 
% राम प्रताप प्रबल कपियूथा $ मदहिं निशिचर निकर वरूथा 
` चढ़े दुर्ग पुनि जहुँ तहँ वानर $ जय रघुवीरप्रताप दिवाकर 
(चले तॅमीचर निकर पराई & प्रबल पवन जिमि घनेसमुदाई द 
+ हाहाकार भयो पुर भारी # रोवहिं आरत बालक नारी 
2 सब मिलि देहिं रावणहिं गारी ® राज्य करत जेहि मृत्यु हँकारी 
` % निजदल बिचल सुना जब काना & फिरे सुभट लकेश रिसाना 
४ जेहि रणविमुख फिरा में जाना & तेहि मारिहों कराल रुपाँना 
£ सबेस खाइ भोगकरि नाना & समरभूमि भा दुर्लभ फना 


Y 
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उग्र वचन सुनि सकल डराने ® फिरे क्रोध कारे सुभंट लजाने . 


४ सम्मुख मरण वीर की शोभा & तब तिन तजा प्राणकर लोभा 


दो ° बहु आयुंध धरि सुभट सब, भिरहिं प्रचारि प्रचारि। 

कीन्हे व्याकुल भालु कपि, परिवप्रचण्डन मारि॥ 
भय्जातुर कपि भागन लागे & यद्यपि उमा जीतिहें आगे 
कोउ कह कहें अङ्गद हनुमन्ता $ कहँ नल नील द्विविद बलवन्ता 
निजदल बिचल सना हनुमाना ® पश्चिम द्वार रहा बलवाना 
मेघनाद तह करे लराई छ टूट न द्वार परम कठिनाई 
पवनतनय मनमा अतिकोधा $ गर्जेउ प्रलयकाल सम योधा 
कूदि लङ्गा उपर आवा & गहि गिरि मेघनाद पर धावा 
भंजेउ रथ सारथी निपाता # तास हदय महेँ मारेउ लाता 
दसर सूतं विकल तहि जाना & स्यन्दन घालि तुरत घर आना 
दो" अङ्कद्‌ सुनेउ कि पवनसुत, गढ़पर गयउ अकल । 

समरबाँकुरा बालिसुत, ताक चढ़ेउ कपिखेल॥ 
युद्ध विरुद्ध कद्ध दोउ बन्दर & रामप्रताप सुमिरि उरअ्जन्तर 
रावण भवनं चट दोउ थाई & करांहे कोशलाधीश दुहाई 
कलशसहित गहि भवन दहावा ® दोखि निशाचर आतिभय पावा ७ 
नाखिन्द कर पीटहिं छाती & अब दोउ कापि आये उतपाती १ 
कपि लीला करि तिनहिं डरावहिं & रामचन्द्रकर सुयश सुनावहिं % 
पुनि कर गहि कञ्चनें के सम्भा $ करन लगे उत्पात अरम्भा हँ 
कूदि परे रिपुकर्टक मैँझारी $ लागे मदेन भुजबल भारी 
काह लात चपेटन केह & भजेहु न रामहि सो फल लेह 


दो" एक एक सन मादिकर, तोरि चलावाहें मुण्ड। 
रावण आगे परहिं ते, जनु फूटहिंदधिकुण्ड॥ 


१ योद्धा २ इथिथार ३ मारा ४ सारथी ५ रथ ६ घर ७ सोना ८ सौज ॥ 
कई ~ ० ९: क ee Ce OC bp € 
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कहहिं विभीषण तिनके नामा ® देहि राम गिनकहँ निज धामा 
खल मनुजाद जो आमिषं भोगी ® पावहि गति जो याचत योगी ४ 
उमा राम मृदुचित करुणाकर ® वेरभाव मोहिं सुमिरत निशिवर 

दहि परमगति अस जिय जानी # को कृपालु अम अहे भवानी % 
जे अस प्रभु न भजहि भ्रमत्यागी ® नर मतिमन्द ते परम अभागी 7 
अंगद अरु हनुमन्त प्रवेशा $ कीन्ह दुगे अस कह अवपेशा 2 
लकामहँँ कपि सोहहि केसे ® मथहिं सिन्धु दुइ मन्दर जेसे & 


40 
: दो" मुजबलरिपुदलदलिमलउ, देखि दिवमकर अन्त । 
2 


कूदे युगल प्रयास बिनु, आये जहँ भगवन्त ॥ ( 
प्रभुपदकमल शीश तिन नाये & देखि मुभट रघुपाति मन भाये 
राम कृपा कारे युगल निहारे & भय विगतश्रम परम सुखारे 
गये जानि अंगद हनुमाना $ फिरे भालु मर्कट भट नाना 

यातुधानं प्रदोष बल पाई & धाये करि दशशीश दुहाइ 
निशिचरञ्जनी देखि कपि फिरे ® जह तहँ कटकटाइ भट भिरे 

दाउ दल प्रबल प्रचारे प्रचारी ® लरहि मुभट नहिं मानहिं हारी ॥) 
४ वीर तमीचर सब अतिकारे $ नाना वरण बलीमुंख मारे 
॥ सबल युगलदलसम बल योधा ® विविध प्रकार भिरहिं कारि कोधा 
प्रादंट शरद पयोद घनेरे $ लरत मनहुँ मारुत के प्ररे 
अनिप अकम्पन अरु अतिकाया ® विचलत सेन करी तिन माया 
2 भयउ निमिषमहे अतिअँधियारा $ काइ न सूमे अपन परारा 
5 मारु खाहु सब करहि पुकारा ® वष्ट होय रुधिरोपल चारा 
$ दो० देखिनिविङतमदशहुदिशि, इ भयउखभार। 
5 एकाहे एक न देखहां,जहँतहेकराहिंपुकार॥ 
ऽ सकल मर्म्मं रघुनायक जाना ® लिये बोलि अंगद हनुमाना 
£ समाचार सब कहि समुभाये $ सुनत कोपि कपिकुञ्जर थाये 


` १-७४ राक्षस २ मांस ३ पावती ५ सेना ६ वानर ७ दोनो ८ घषो ६ बादल १० घना ॥ 
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पुनि कृपालु हँसि चाप चढावा $ पावकशायक संपदि चलावा 
भयउ प्रकाश कतहु तम नाहीं & ज्ञान उदय जिमि संशय जाही 
भालु बलीमुख पाइ प्रकासा $ धाये कोपि विगतश्रम त्रासा 
( हनूमान अगद रण गाजे®हॉक मुनत रजनीचर भाजे? 
लै भागत भट पटकहिं गहि धरणी & करहिं भालु कपि अदभुत करणी # 


¢ गांहे पद डारहि सागर माहीं $ मकर उरग भप घरि धरि खाट 
«२ कडु घायल कडु रणपर, कडु गढ़ चल पराइ । 
% गर्जे मर्कट भालु भट, रिपुदलतरल विवलाइ ॥ 2 
% निशा जानि कपि चारिउ अनी $ आये सब जह कोशलधनी ?) 
राम कूपाकरि चितवा जबहीं क भये विगतश्रम वानर तबहीं 5 
उहाँ दशानन सचिव हकारे & सबसन कहोमे सुभट जे मारे 3 
आधा कटक कपिन संहारा ® कहहु वोगि का कारिय विचारा 
मालवन्त यक जरठ निशाचर $ रावण माठापिता मन्त्रीवर / 
बोला वचन नीति अतिपावन & तात सुनहु कछु मोर सिखावन , 
जबते तुम सीता हरि आनी ® अशकुन होहि न जात बखानी ॐ 
वेद पुराण जासु यश गावा ® तामुविमुख सुख काइ न पावा $ 
दो" हिरण्याच भ्राता सहित, मधुकेटम बलवान।% 
जइ मारउ साइ अवतरउ, कृपासन्डु भगवान्‌ ॥ ३ 
कालरूप खल वन दहन, गुणागार घनबोध। $ 
ज्यहि सेवाहेंशिवकमलभेव,त्यहिसन कोनविरा व॥ ` 
परिहरि वेर देइ वेदेही® भजहु कृपानिधि परमसनेही १ 
[के वचन बाणसम लागे ® करिया मुख करि जाइ अभागे ह 
बूट भयसि नतु मरतेउँ तोहीं & अब जनि वदनं देखावसि मोही 4 
तेई अपने मन अस अनुमाना ® बध्यो चहत यहि कृपानिधाना : 
सो उॉठे गयउ कहत दुर्वादा & तब सकोप बोलेउ घर्ननादा ३ 


१ जढ्द्‌ २ मछली ३ रात्रि ४ बूढ़ा ५ शुणमन्द्र ६ ब्रह्मा ७ मुख ८ मेघनाद ॥ 
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कोतुक प्रात देखियहु मोरा ® करिहों बहुत कहत हों थोरा॥ 
सुनि सुतवचन भरोसा आवा # प्रीति समेत निकरे बैठावा ‡ 
करत विचार भयउ भिनुंसारा 8 लगे भालु कापि चारिह द्वारा % 
कोपि कपिन दुर्गम गढ़ घेरा $ नगर कोलाहल भयउ घनेरा! 
विविध अस्र गहि निशिचर धाये $ गदते पव्वेत शिखर दहायेदै 


NO ~ 


; डं ° दाहेमही धराशिखर कोटिनविविधाविधि गोला चले। है 
८ घहरात जिमि पॅविपात गजेत प्रलयके जनु बादले ॥' 
मंकेट विकट भट जुटत कटत न लरत तनु जजर भये । ह 
गहि शेल ते गढ़पर चलावहिं जहे सो तह निशिचरहय॥ हु 
दो° मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि डका आइ।/ 
उतरि दुर्ग ते वीरवर, सम्मुख चला बजाइ॥ है 

कहँ कोशलाधीश दोउ भता & धन्वी सकल लोक विख्याता त 
कहें नल नील द्विविद सुग्रीवा $ कर्ह हनुमत अङ्गद बलसीवा & 
कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही 8 आजु शठहि हठि मारउँ ओही १ 
अस कहि कठिन बाण सन्धाने $ अतिशय कोपि श्रवणलगि ताने $ 
शरसमूह सो छाँइन लागा®जचु सपक्ष धावे बहु नागां 
जई तहँ परत देखिअहि वानर & सम्मुख होइ न सकत तेहि अवसर है 
भागे भय व्याकुल कपि ऋच्छा & बिसरी सबहिं युद्धकी इच्छा; 
सो कपि भालु न रण में देखा # कीन्हेसि जेहि न प्राण अवशेखा २ 
दो” मारोसि दशदश विशिखं सब, परे भ्रमि कपिवीर। , 
सिंहनाद करि गर्ज तब, मेधनाद रणधीर ॥ 
दोखि पवनसुत कटक बिहाला ® क्रोधवन्त धावा जनु काला: 
६ महा महीधर तमाकि उपारा & अति रिम मेघनाद पर डारा५ 
६ आवत देखि मयउ नभं सोई # रथ सारथी तुरंग सब खोई, 
6 १ पाख २ सरबेरा ३ पाड ४ कक ४ दानर ६ सपर ७ बाद ८ आका ॥ + 
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विष्ठा पीब रुंधिर कच हाड़ा®वर्षे कबहुँ उपल बहु छाडा 
वरषि भूरि कीन्हेसि अँधियारा $ सूझ न आपन हाथ पसारा 
अकुलाने कापि माया देखे & सबकर मरण बना यहि लेसे 


कोतुक दोखे राम मुसुकाने $ भये सभीत सकल कपि जाने है 


LOT (७ 


एकहि बाण काटि सब माया ® जिमि दिनकरहर तिमिरानिकांया 


कृपाराष्टि कापि भालु विलोके & भये प्रबल रण रहि न रोके ५ 
दो आयसु मांगी रामपहँ, अंगदादि कपि साथ।; 
लक्ष्मण चले सकोपि तब, वाण शरासन हाथ॥ } 


बारबार प्रचार हनुमाना ® निकट न आव मर्म सो जाना # 
० रामसमीप गयो घननादा & नाना भाँति कहत दुर्वादा * 
© अस्र शत्र बहु आयुध डारे® कोतुकही प्रभु काटि निवारे 
४ दाख प्रभाव मूद खिमियाना & करे लाग माया विधि नाना! 
जिमि कोउ करे गरुइसन खेला $ डरपावहि गहि स्वल्पसपेला हैँ 


} दो * जासु प्रबल माया विवश, शिव विरंचि बड़ ्ोट । ( 

ताहि देखावे रजनिचर, निजमाया मतिखोट ॥ हैँ 
नभचढि वर्ष विपुल अँगारा & महिते प्रकट होइ जलधारा है 
नाना भाँति पिशाच पिशाची ® मारु काउ ध्वनि बोलहिं नाची; 


% च्तंजनयन उर बाइ विशाला ® हिमगिरिनिभं तनु कछु इक लाला ? 


£ उहां दशानन सुभट पठाये & नाना अख शख्र गहि धाये ३ 
« भूधर नख विटेपायुध धारी ® धाये कांप जय राम पुकारी 
भिरे सकल जोरी सन जोरी & इतउत जय इच्छा नहिं थोरी हँ 
# मुढिकन लातन दॉतन काटहिं & कपि गिरिशिला मारि पुनि डारहिं # 
४ मारु मारु धरु धरु धरु मारू & शीश तोरि गहि भुजा उपारू $ 
आस ध्वनि पूरि रही नवखणडा & धावहिं जहे तहु रुण्ड प्रचण्ड ॐ 


# देखहिं कोदुक नभ सुरंहन्दा $ कबहुँक विस्मय कबहु अनन्दा 3 


ह १ भेद २ रक्क३ बाल ४ पत्थर ५ समूह ६ रुधिर ७ भमा ८ वृद्ध ६ देवतः ॥। 
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दो° जमेउ गाड़ मरि भरि रुधिर, ऊपर शूरि उड़ाइ। 
जिमि अंगारन राशि पर,सृतक चार रहि द्वाइ॥ 
घायल वीर विराजहिं केसे & कुसुमित किंशुंक के तरु जेसे 
लक्ष्मण मेघनाद दोउ योधा ® भिरहि परस्पर करि अतिक्राधा 
एकहि एक सकें नहिं जीती ® निशिचर छलबल करें अनीती 
कोधवन्त तब भये अनन्तां ®$ भजेउ रथ सारथी तुरन्ता 
नानाविधि प्रहार करि शेषा & राक्षस भयउ प्राण अवशेषा 
रावणसुत निजमन अनुमाना & सकट भये हरिहि मम प्राना % 
वीरघातिनी छाडेसि सांगी & तेजपुञ्ज लच््मणउर लागी 
मूर्च्छा भई शक्ति के लागे & तब चलिगयउ निकट भय त्यागे 


दा“ मघनाद सम काटरात, याधा रह उठाय। 


जगदाधार अनन्त सो, उठहिं न चला खिसाय ॥ र 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू & जारे भुवन चारिदश आसू 
सक संग्राम जीति को ताही ®सेवहिं सुर नर अग जग जाही 
यह कोतुक जानहि जन सोई ® जेहि पर कृपा राम की होई 
सन्ध्या भई फिरीं दोउ एनी & लगे संभारन निज निज सैनी | 
व्यापक ब्रह्म आजित भुवनेश्वर $ लक्ष्मण कहँ पूछा करुणाकर 
तो लगि ले आये हनुमाना ® अनुज देखि प्रभु अतिदुख माना % 
जामवन्त कह वेद्य सुषेना & लंकारह पठइय कोउ लेना 
धरि लघुरूप गये हनुमन्ता $ आनेउ भवन समेत दुरन्ता 
दो ° रघुपति चरण सरोजं शिर, नायउ आय सुषेन। 

कहा नाम गिरि ओषधी, जाइ पवनसुत लेन॥ हु 
रामचरण सरसिज उरराखी ® चलेउ प्रंभञ्जनसुत बलभाखी # 
उहां दूत यक मर्म जनावा & रावण कालनेमि गृह आवा: 
नि कहा मर्म तेहि सुना ® पुनिषुनि कालनेमि शिर धुना ४ 
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देखत तुमहिं नगर जेहि जारा & तासु पन्थ को 


भजि रघुपातिहि करहु हित अपना $ तजो नाथ अब मृषां कल्पना 
नीलकज तनु सुन्दर श्यामा $ हृदय राखु लोचन अभिरामा 
अहंकार ममता मद कः ® महामोह निशि सोवत हु 
काल ब्याल कर भक्षक जोई ® सपनेहु समर कि जीतिय 


दो ० सुनिदशकन्ध रिसान अति, तेई मन कीन्ह विचार। 


को हु 


रामद्तकर मरण वर,यह खत़् नतु माह मार॥ 
अस कहि चला रची मग माया & सर मन्दिर वर बाग बनाया 
मारुतसुत देखा शुभ आश्रम # मुनिहि बूमि जल पियों जाय श्रम 
राचस कपटवेष तह सोहा & मायापति दतहि चह मोहा 


८१5 Hes A Ne He Ik NY He NA 


जाय पवनसुत नायउ माथा $लागा कहन रामगुणगाथा 
होत महारण रावण रामहिं & जीतहि राम न संशय यामहिं 
इहां भये में देखों भाई & ज्ञानदश्टिविल मोहिं अधिकाई 
मांगा जल तेई दीन्ह कमण्डल ® कपि कह नहिं अघाउँ थोरे जल 
सर मजन करि आतुरं आवहु ® दीक्षां देउँ ज्ञान जेहि पावह 
दा? सर पठत कपिपद्‌ गहंउ, मकरी अति अकुलान । 
मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढि यानं ॥ 
कापि तव दरश भइउँ निष्पापा & मिटा तात मुनिवर कर शापा 
मुनि न होइ यह निशिचर धोरा & मानहु सत्य वचन कापि मोरा 
अस कहि गई अप्मरा जबहीं $ निशिचर निकट गयउ कपि तबहीं 
कह कपि मुनि गुरुदक्षिणा लेह & पाळे हमहिं मन्त्र तुम देहू 
शिर लंगूर लपेटि पढारा 8 निजतनु प्रकटेसि मरती बारा 
राम राम कहि डांःसि प्राना ® सुने मन हरषि चले हनुमाना 
देखा शैलं न ओषधि चीन्हा & सहरसा कपि उपार गिरि लीन्हा 
गहि गिरि निशि नभ घावत भयऊ छ अवधपुरी ऊपर कापि गय 


नी का, 
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४ दो° देखा भरत विशाल अति,निशिचरमनअनुमानि। ह 

|) बिनु फर शायक मारेउ, चाप श्रवण लगि तानि॥ 

+ परेउ माच्छि महि लागत शायक & सुमिरत रामराम रघुनायक 

४ सुनि प्रियवचन भरत उठि धाये $ कापेसमीप आतआतुर आये 

5 विकल विलोकि कीश उरलावा $ जागत नहिं बहुभाँति जगावा % 

१ मुख मलीन मन भयउ दुखारी $ कहत वचन भरिलोचन वारी 

+ जेहि विधि रामविमुख मोहिं कीन्हा® तेहि पुनि यह दारुणं दुख दीन्हा 

* जो योरे मन वच अरु काया ® प्रीति रामपदकमल अमाया 

# तो कपि होउ विगत श्रम शूला $ जो मोपर रघुपति अनुकूला # 

५ वचन सुनत उठि बेठ कपीशां & कहि जय जयाति काशलाधीशा 

/ सो? लीन्ह कापिहि उरलाइ, पुलकगात लोचन सजल । 

/ प्रीति न हृदय समाइ,सुमिरि रामरघुकुलातिलक। 

# तात कुशल कहु सुखनिधानकी % सहित अनुज अरु मातु जानकी 

) कपि सब चरित सँचेप बखाने & भये दुखित मनमहँ पद्िताने 

४ अहह देव मं कत जग जायों & प्रमुके एको काज न आयौं 
जानि कुअवसर मन धारिधीरा $ पुनि कापिसन बोले बलवीरा 

7 तात गहरु हहे तुहि जाता $ काज नशाइहि होत प्रभाता 

है चढु मम शायंक शेल समता 8 पठवों तोहिं जहे कृपानिकेता # 

४ सुनि कपिमन उपजा अभिमाना & मोरे भार चलाहि किमि बाना ई 

श राम प्रताप विचारि बहोरी $ वन्दि चरण बोलेउ करजोरी * 

६ तव प्रताप उर राखि गोसाई ® जेहों राम बाण की नाई! 
हरषि भरत तब आयसु दीन्हा & पद शिर नाय गमन कपि कीन्हा ¢. 


| दो भरत बाइबल शीलयुण, प्रशुपद प्रीति अपार ।ई 
जात सराइत मनाइ भन, घुनिपुनि पवनकुमार ॥ ¢ 


१ धनुष २ जल ३ कठिन ८ "नुमान्‌ ५ थाश ६ झा ७ बेहद ।। | 
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उहाँ राम लच्मणांह निहारी $ बोले वचन मनुज अनुहारी ४ 
अद्धेरात्रि गइ कपि नहिं आवा & राम उठाइ अनुजं उरलावा 
सकंहु न दाखत दाख माह काऊ ® बन्धु सदा तव मृदुल स्वभाऊ 
( मम हित लागि तजे पितु माता ® सहेउ विपिनं हिम आतप वाता % 
सो अनुराग कहा अब भाई छ उठहु विलोकि मोरि विकलाई हैँ 
# जो जनत्यों बन बन्धु बिछोहू छ पिता वचन नहिं मनत्यों वोह 
2) सुत वित नारि भवन परिवारा $ होहि जाहिं जग बारहिंवारा ? 
% अस विचारि जिय जागइ ताता & मिलाहि न जगत सहोदर भ्राता ॐ 
५ यथा पखबिनु खगपति दीना ® मणिबिनुफणि करिवर करहीना & 
7 अस मम जिवन बन्ध॒बिनु तोही $ जो जड़ देव जियावे मोही हुँ 
+ जेहों अवध कवन मुहँ लाई ® नारिहेतु प्रिय बन्धु गैवाई 
१ बरु अपयश सहतेउँ जगमाहीं ® नारिहानि विशेष क्षति नाही} 
४) अब अवलोकि शोक यह तोरा $ सहे कठोर निठुर उर मोरा 3 
` निज जननी के एक कुमारा $तात तासु तुम प्राण अधारा ; 
* सोपेउ मोहिं तुमह गहि पानी & सब विधि सुखद परमहित जानी 
हैँ उतर ताहि देहों का जाई छ उठि किन म्वहिं समुझावहु भाई 

% 

* 


१ 


# बहुविधि शोचत शोचविमोचन ® संवत सलिल राजिवंद्ललोचन 
% उमा अखण्ड राम रघुराई ® नरगति भाव कृपालु दिखाई» 


५ सो प्रभु विलाप सुनि कान, विकल भये वानरनिकंर । 
| अय गये हनुमान, जिमिकरुणामहँ वीररस॥ 


हरषि राम भेटे हनुमाना & आति कृतज्ञ प्रभु परमसुजाना 
तुरत वेद्य तब कीन्ह उपाई &उठि बेठे लक्ष्मण होई | | 

हदय लाइ भेटे प्रभु आता ® हष सकल भालु कपि बार्ता 
% पुनि कपि वेद्य तहां पहुँचावा ® जेहिविधि तबहिं ताहि ले आवा 
यह बत्तान्त दशानन सुनेऊ & अतिषिषाद पुनिपुनि शिर धुनेऊ 


१ छोरा भाई २ घन ३ घाम ४ पूज ५ पानी ६ कमल ७ समूह ८ झुएड ६ हाल ॥ 
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व्याकुल कुम्भकणेपहै गयऊ & करि बहु यतन जगावत भयऊ 
४ जागा निशिवर देखिय केता & मानहुँ कालदेह धरि वसा 
४ कुम्भकर्ण पळा सुनु भाई # काहे तव मुख रहा सुखाई 
२ कथा कही सब तेहिं अमिंमानी & जेहि प्रकार सीता हरि आनी 
# तात कपिन निशिचर संहारे छ महामहा योधा सब मारे 
# दुर्मुख सुरारिपु मनुज अहारी 8 भटै अतिकाय अकम्पन भारी 
* अपर महोदर आदिक वीरा ®परे समर महँ सब रणथीरा 
$ दो° दशकन्धर के वचन सुनि, कुम्भकण बिलखान। हु 
जगदम्बा हरि आनिके, शठ चाहसि कल्यान॥, 
) भल न कीन्ह तें निशिचर नाहा & अब मोहिं आनि जगायहु काहा 
° अजहुँ तात त्यागइ अभिमाना $ भजहु राम होइहि कत्याना ४ 
र हें दशशीश मनुंज रघुनायक $ जिनके हनूमान से पायक 
+ अहह बन्धु तें कीन्ह खुटाई & प्रथमहिं मोहि न जगायहु आई 
# कीन्हेहु प्रभुविरोध तेहि देवक & शिव विरेश्चि सुर जाके सेवक ४ 
) नारदमुनि मोहिं ज्ञान जो कहेऊ ® कहतेउँ तोहिं समय नहिं रहेऊ 9 
` अब भरि अर्क भेंड मोहिं माई & लोचन सफल करों में जाई 
९ श्यामगात सरसीरुह लोचन ® देखों जाइ ताप त्रयमोचन 


* दो? रामरूपणुण सुमिरि मन, मगन भयो चण एक।+ 
रावण मांगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥ ५ 
८ महिष खाइ करि मदिरापाना & गर्जेज वजञ्घात अनुमाना % 
लै कुम्भकणे दुस्मेद्‌ रणरंड्रा & चला दुर्ग तजि सेन न सङ्गा 
# देखि विभीषण आगे आयउ ® पुनिपदगहि निज नाम सुनायउ / 
9 अनुज उठाय हृदय तेहि लावा $ रघुपतिभक्क जानि मनभावा 
४ तात लात मोहि रावण मारा $ कहत परमहित मन्त्र विचारा ‡ 
` तेहि गलानि रघुपति पहुँ आयउँ & दीनजानि प्रभु के मन भायउँ१ 
१ गर्दीला २ नाश किये ३ योद्धा ४ लड़ाई ५ खाता ६ मनुष्य ७ ब्रह्मा ८ गोदी | : ४ 
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सुनु सुत भयउ कालवश रावन $ सो किमि माने परम सिखावन 
धन्य धन्य तें धन्य विभीषण & भयउ तात निशिचर कुलमूषण 
बन्धु वश तं कीन्ह उजागर $ भजहु राम शोभा सुखसागर 


दो? मन कम वचन कपट तजि, भजह राम रणधीर। 


५ 
जाइ न निज पर सूम मो हि, भयउँ का लवशवी र ॥ 
बन्धुवचन सुनि फिरा विभीषण & आयउ उह त्रैलोक्य विभूषण 
नाथ भूघराकार शरीरा & कुम्मकएं आवत रणधीरा 
इतना कपिन सुना जब काना & किलकिलाइ धाये बलवाना 
लिये उपारि विटप अरु भूधर $ कटकटाइ डारे तिहि ऊपर 
कोटि कोटि गिरि शिर्खर प्रहारा 8 करहि भालु कपि एकहिबारा 
गिरे न मुरे टरे नहिं टारे & जिमि गज आंकफलन के मारे 
तब मारुतसुत मुष्टिक हनेऊ & परेउ धराणि व्याकुल शिर घुनेऊ 
पुनि उठि तेई मारेउ हनुमन्ता & घुमित घायल परेउ तुरन्ता 
पुनि नलनीलहिं आनि पदछारेसि ® जहँतहँ पटाकि पटाकि भट मारेसि 
चली बलीमुखे सेन पराई & अति भयत्रसित न कोउ समुहाई 
दो" अङ्गदादि कपि मूच्छित, कारे समेत सुग्रीव 
काँखदाबि कपिराज कह, चला अमित बलसी व ॥ 
उमा करत रघुपति नरलीला & खेल गरुड़ जिमि आहिगण मीला 
भृकुट्भिङ्ग जिहि कालहि खाई ताहि कि ऐसी सोह लराई 
जगपांवन कीरति विस्तरहीं $ गाइ गाइ नर भवनिधि तरही 
मूच्छो गइ मारुतसुत जागा & सुग्रीवहिं तब खोजन लागा 
कपिराजहु कर मूर्च्छा बीती ® निबुंकि गयो तेहि मृतक प्रतीती 
काटेसि दशन नासिका काना ® गजि अकाश चला तेहि न 
गहेसि चरण त्यहि धरणि पछारा & अतिलाधव पुनि उठि तेहि मारा 
पुनि आयउ प्रभुपई बलवाना & जयति जयाति जय कृपानिधाना 


१ पुन्न २ पवत-सर।ंखा ३ ठुश ४ कमूरा ४ मदार ६ वानर ७ कूदकर ८.शाघ्र || 
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; नाक कान काटे तेहि जानी ® फिरा क्रोधकारे मानि गलानी 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुतिनासा $ देखत कपिदल उपजी त्रामा 
दो० जय जय जय रघुबंशमणि, धाये कपि करि ह॒ह। $ 
एकहिवार जो तासु पर, डारे गिरि तरु जूह॥ 
कुम्भेकण रणरङ्ग विरोधा ® सम्मुख चला काल जनु कोधा 
कोटि कोटि कपि धरि धरे खाई $ जनु टीड़ी गिरिगुहा समाई ४ 
कोटिन गहि शर महँ मदो ® कोटिन मीजि मिलायसि गदी 
मुख नासिका श्रवण की बाटा & निकसि पराहिं भालुकापि ठाटा 
रण मदमत्त निशाचर दप्पा & मानहुँ विश्वग्रसन कहूँ अर्प्पा 
भिरे सुभट रण फिरहि न फेरे 8 सूक न नयन सुनहिं नहिं टेर 
कुम्भके कपिफोज . बिडारी $ सुनि धाये रजनीचर झारी 
देखी राम विकल : कटकाई & रिपु अनीक नाना विधि आई 
दो? सुनह विभीषण लषणसह, सकल सँभारह सेन। 
में देखों खलबल दलहिं, बोले राजिर्वेनेन॥ 
टु कर शारग विशिख कटिभाथा & मृगपाति ठवनि चले रघुनाथा 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनु टंकोरा ® रिपुदल बधिर भये सुनि शोरा 
सत्यसंध घांड़े शरलचा ® कालसर्प्प जनु चले सपच्चा 
; अतिबल चले निकर नाराचा & लगे कटन भट विकट पिशाचा 
कटहिं चरण शिर उर भुजदण्डा & बहुतक वीर होहिं शतखणडा 
घूर्मि घूमि घायल भट परही ® उठहिं सँभारि सुभट फिरि लरहीं 
लागत बाण जलदं जिमि गाजें & बहुतक देखि कठिन शर भाजें हँ 
रुण्ड प्रचण्ड मुण्ड बिनु धावहि ® धरु धरु मारु मारु गोहरावहिं 
दो? चण महँ प्रमु के शायकन, काटे विकट पिशाच । 
पुनि रघुपति के त्रोणमहँ, प्रविशे सब नाराच॥ 
कुम्भकर्ण मन दीख विचारी $ चशनह इते निशाचर भारी 
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१ कान २ थोधा ३ फ्रोज ४ आराम ५ वाण ६ सिंह ७ राक्षस ८ बादल ६ तर्कस ॥ 
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भयउ क्रोध दारुण बलवीरा & करि मृगनायक नाद गभीरा 
कोपि महीधर लिये उपारी®डारोसि जहैँ मर्कट भट भारी 
आवत देखि शेल प्रभु मारे छ गरन काटि रजसम करि डारे 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक & छाड अतिकराल बहुशायक 
तन महँ प्रविशि निसरि शरजाहीं & जिमि दामिनि घन माहिं समाहीं 
शोणिते खॅंवत सोह तनुकारे $ जिमि कजलगिरि गेरुपनारे 
५ विकल विलोकि भालु कापि धाये ® बिहँसा जबहिं निकट चालि आये 


दो? गेत धायउ वेग अति, कोटि कोटि गहि कोश । 


महि पटके गजराज इव, शपथ करे दशशीश ॥ 
*) भागे भालु कपिन के यूथा ® वृकं विलोकि जिमि मेषवरूथा 
चले भालु कपि भाजि भवानी $ विकल पुकारत आरत बानी 
¢ यह निशिचर दुकाल सम अहई 8 कपिकुल देश परन अब चहइई 
कृपा वारिधर राम खरारी®पाहि पाहि प्रणतारातिहारी 
करुणांवचन सुनत भगवाना ® चले सुधारे शरासन बाना ; 
राम सेन निज पाळे घाली & चले सकोप महाबलशाली 
खचि धनुष शत शर संधाने # छूटे तीर शरीर समाने 
लागत शर धावा रिस भरा®कुधरं डगमगेउ डोली धरा 
ह एक तेइ शेल उपारी & रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी 


क 


धावा वामबाइ गिरि धारी & प्रभु सो भुजा काटि महि डारी 
काटे भुज सोहे खल केसा & पचाहीन मन्दरगिरि जेसा 
उग्र विलोकनि प्रभुहिं विलोका ® मानहूँ ग्रसन चहत त्रेलोका 
दो? करि चिकार मुख घोरअति, धावा वदन पसार । 
गगन सिड सुर त्रसित सब, हाहाकार एकार ॥ 
सभय देव करुणाकर जाने ® श्रवण प्रयन्त शरासन ताने 
विशिख निकरनिशिचरमुख भरेऊ & तदपि महाबल भूमि न परेऊ » 


. १ खून २ चुबत ३ क्रसम ४ भाड्या. ५ भड़समूद दै मीठी बात ७ पहाड़ ।। 
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/ शरन भरा मुख सम्मुख धावा ® कालत्रोणं जनु तनु घरि आवा 
१) तब प्रभु कोपि तीव्र शर लीन्हा $ धड़ ते भिन्न तासु शिर कॉन्हा 
५ सो शिर परा दशानन आगे ® विकलभयो जिमि फाणिमणित्यागे 
धरणि धसे धरधाव प्रचण्डा ® तब प्रभु काटि कीन्ह युगखण्डा 
परे भूमि जिमि नभ ते भूधर ® तरे दाबि कपि भालु निशाचर 
# तासु तेज प्रभुवदन समाना ® सुर मुनि सबहिं अचम्भव माना 
शनभ दुन्दुभी बजावहिं हर्षहिं $ जय जय कहि प्रसून सुर वर्षहिं ; 
करि विनती सुर सकल सिधाये & तब तेहि समय देवऋषि आये 
गगनोपरि इरिगुणगण गाये ® रुचिर वीररस प्रभुहिं सुनाये 
६ वोगि हतहु खल मुनि कहि गये $ राम समर महेँ शोभित भये 


« छ ° संग्रामभूमिविराजरघपति अतुलबल शोभाघनी । 
( श्रमबिन्दुंमुखराजीवलोचन रुचिरतनु शोणितकनी ॥ 
सुजयुगलफेरत शरशरासन भालुकपि चहुँदिशि बने ' 


कह दासतुलसी कहि न सक ढंवि शेष जेहि आनन घने॥ 
दो" निशिचर अधम मलायतन, ताहि दीन्ह निजधाम। 


गिरिजा ते नर मन्दमंति, जे न भजहिं श्रीराम॥ 
५ दिन के अन्त फिरी दोउ अनी $समर भई सुभटनसन धनी 
रामङ्गपावल कपिदल बाढ़ा 8 जिमि तृणंबदे लगे अतिडादा 
छीजहिं निशिचर दिन अरु राती & निजमुख कहे धम्मे जेहि भाँती 
बहु विलाप दशकन्धर करई $ पुनि पुनि बन्धुशीशं उरधरई 
रावांह नारि हृदय हति पानी ® तासु तेज बल विपुल बखानी 
मेघनाद तेहि अवसर आवा ® कहि बहु कथा पितहिं समुझावा 
देख काल्हि मोरि मनुसाई & अबहिं बहुत का करों बड़ाई 
इृष्टेव सन जो वर पायउँ & सो बल तातं न तुमहिं सुनायउँ 
यहि विधि जल्पत भयो बिहाना ® चारिहु द्वार लगे कपि नाना 


१ तरकस २ आकाश में ३ पसीना ४ शोभा ५ मूढ ६ घास ७ मस्तक ८ पिता ॥ 
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इत कपि भालु कालसम वीरा $उत रजनीचर अति रणधीरा 
लरहिं मुभट निज निज जयहेतू & वरणि न जाइ समर खगकेतु 
दोऽ मेघनाद माया विरचि, रथचढ़ि गयो अकास। 
_ गर्जउ प्रतयपयोद जिमि, भा कपिदल अतित्रास॥ 


शक्ति शूल शर परिघ कृपाना $ अस्र शत्र कुलिशायुध नाना 


डारे परशु परिघ पाषाणा $ लागा बृष्टि करे बहु बाणा 
रहे दशहुँ दिशि शायक छाई & मानहुँ मघा मेघ भरिलाई 
धरु धरु मारु सुनहिं कपिकाना & जो मारे तेहि कोउ न जाना 
गहि गिरि तरुं अकाश कपि धावें & देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवें 
अवघट घाट बाट गिरिकन्दर $ मायावश कोीन्हेसि शरपञ्जर 
जाहिं कहां भय व्याकुल बन्दर & सुरपति वन्दि परे जिमि मन्दर 
मारुतसुंत अंगद नल नीला &कीन्हेसि विकल सकल बलशीला 
पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषन ® शरन मारि कीन्हेसि जजर तन 
पुनि रघुपति सन जूझन लागा $ छौइत शर हवे लागहिं नागा 
व्योलफास वश भये खरारी ® स्ववश अनन्त एक अविकारी 
नटइव चरित करत विधि नाना & सदा स्वतन्त्र राम भगवाना 
रणशोभाहित आपु बँधावा $ देखि दशा देवन भय पावा 
£ दो ० खगंपति जाकर नामजापे, नर काटाहें भवफांस। » 
7 सो प्रभुआव कि वन्धतर, व्यापक विश्वनिवास॥ * 
* चरित राम के सगुण भवानी & तकि न जाइँ बुद्धि मन बानी ९ 
+ अस विचारि जे तत्व विरागी ® रामहिं भजहिं तक सब त्यागी / 
# व्याकुल कटक कीन्ह घनैनादा ® पुनिभा प्रकट कहत दुवोदा & 
® जामवन्त कह खल रट्ट ठाढा 8 सुनिके ताहि क्रोध अति बाढ़ा ५ 
+ बूट जानि शठ छोड़े तोहीं ® लागेसि अधम प्रचारन मोही २ 
" बुझ्न कहि ताहि त्रिशूल चलावा & जामवन्त सो कर गहि धावा 


१ खदा २ इजुमान्‌ ३ सप्प ४ नागफांस ४ गरुड़ ६ विचार ७ मेघनाद ॥ 
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मारेउ मेघनाद की छाती #परा धरणि घुर्मित सुरघाती । 
पुनि रिसाइ गहिचरण फिरावा & महि पद्ारि निज बल दिखरावा £ 
वर प्रसाद सो मरहि न मारा & तब पद गहि लक्का पर डारा $ 
इह देवऋषि गरुड़ पठाये & रामसमीप सपदि सो अये! 
दो० खगपति सब धरि खायऊ, माया नाग वरूथ। 
माया विगत भये सब, हर्षे वानर यूथ॥' 
गहि भिरिपादपं उपलनख, धाये कीश रिसाइ!/ु 
चले तमीचर विकल तब, गढ़ पर चले पराइ॥ है 
मेघनाद की मूच्छ जागी # पितहिंविलोकि लाज अति लागी य 
लुरत गयो सो गिरिवर कन्दर छ करों अजय मखं अस मन महँ धर है 
सो सुधि पाइ विभीषण कहई ® सुनु प्रभु समाचार अस अहई 
मेघनाद मख करे पावन & खल मायावी देव सतावन 
सो प्रभु सिद्धि होइ जो पाइहि & नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि 
टु सुनि रघुपति अतिशर्य सुखमाना $ बोलि लिये अङ्गद हनुमाना 7 
लक्ष्मण संग जाइ सब भाई यज्ञ विध्वंस करहु तुम जाई # 
2 तुम लक्ष्मण रण मारेह ओहीं & देखि सभय सुर बड़दुख मोही 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई ® जेहि छीजे निशिचर सुनु भाई 
` जामवन्त कपिराजं विभीषन ® सेन समेत रहेहु तीनों जन र 
* जब रघुवीर दीन्ह अनुशासन & करि निषग कसि साजि शरासन 
+ प्रमु प्रताप उरधरि रणधीरा ® बोले घनइव गिरा गभीरा 
2 जो तेहि आजु बधे बिनु आवों & तो रघुपति सेवक न कहावों 
जो शत शङ्कर करहि सहाई तदपि हतों रघुवीर दुहाई 
5 ढो० वन्दि रामपद कमलयुग, चले तुरन्त अनन्त । 
5 अङ्गद नील मयन्द नल, सङ्ग सुभर हनुमन्त॥ 
5 जाइ कपिन देखा सो वेसा $ आहुति देत रुधिरं अर भेंसा नन 


१ बृद्ध २ यज्ञ ३ अपावेत्र ४ यदुत ५ मेघनाद ६ खुप्रीव ७ आज्ञा ८ खन ॥ 
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कीन्ह कापिन तब यज्ञ विध्वंसा $ जब न उठे तब करहि प्रशंसा 
तदपि न उठे धरहि कच जाई ® लातन हति हति चलहिं पराई 
ले त्रिशूल धावा कपि भागे$ आये राम अनुज के आगे 
आवा परमक्रीध करि मारा #गजि घोर रख वारहिंवारा 
कोपि मरुतसुत अङ्गद धाये ® हति त्रिशूल उर धरणि गिरा 
प्रभु पर छोड़िसि शूल प्रचण्डा & शरहति कृत अनन्त युग खण्डा 
*) उठि बहोरि मारुत युवराजा ® हतेउ कोपि तेहि घाव न बाजा 
फ्रि वीर रिपु मरे न मारा ®पुनि धावा करि घोर चिकारा 
आवत देखि क्रोध जनु काला & लक्ष्मण ढाँडे विशिख कराला 
आवत देखि वञ्रसम बाना ® तुरत भयो खल अन्तद्धाना 
विविध वेष धरि करे लड़ाई $ कबहुँक प्रकट कबहुँ दुरिजाई 
५ तब त्रिशूल छाँडेसि लक्ष्मण पर ® काटि कीन्ह शतखण्ड धरणिधर 
शिखर एक ले पुनि सा धावा $ रामअनुज सो काटि खसावा 


दो ° आयुध विविध प्रहार किय, रजसम कीन्ह फणीश। 


5 हष विवश कपि राछ सब, विबुधसहित सुरईश ॥ 
बहुरि विविध शर छाँडन लागा & रणकारण छूटहि जिमि नागा 
राम अनुज शर गरुड़ समाना & उमा ग्रसते छूटहि अभिमाना 
देखि अजय रिपु डरपेउ कीशा & परम क्रुद्ध तब भये अहीशा 
दोखिय जिमि रवितेज समाना ® फुकरत मनहुँ व्याल अनुमाना 
लक्ष्मण मन अस मन्त्र दृढ़ावा ® याहि पापिहिं में बहुत खेलावा 
सुमिरि कोशलाधीश प्रतापा & शर सन्धान कीन्ह अतिदापा 
डाड़ा बाण तासु उर लागा & शीश भुजा काटे नृपनागा 

* घनसमान सो गर्जि अभागा $ मरती बार कपट सब त्यागा 


a an 


दो° रामअनुज कहि राम कहि, अस कहि डॉ ड़ेसिप्रान। 
धन्य शक्रजितं मातु तव, कह अङ्गद हनुमान ॥ 


१ भीलएमण २ इथियार ३ इन्द्र ४ लगते ही ५ बढ़े घमंड से ६ मेघनाद ॥ 
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2 बिनु प्रयास हनुमान उठाये ® लड्काद्ार राखि तेहि आये ( 
) तासु मरण सुनि सुर गन्धर्वा छ चढि विमान आये नभ सवो १ 
» वरषि सुमन दुन्दुभी बजावहिं ® श्रीरघुवीर विमल यश गावहिं 
₹ जय अनन्त जय जगदाधारा & तुम प्रभु सवे देव निस्तारा 
* अस्तुति करि सुरसिद्ध सिधाये & लक्ष्मण कृपासिन्धु पहुँ आये ह 
अथ चेपक॥ हु 
® प्रभुहिं विलोकि शीश पद नाये ® उठि प्रभु अनुज हरषि उर लाये १ 
कृपारष्टि करि अनुजहिं हेरा $ विगत भयो श्रमं जब कर फेरा 
५ बाण बेधि तनु देखियत केसे $ कनकंतूछ शर पूरित जेसे टु 
हूँ मुख प्रसन्नता देखि छके सब & रिपुबध कहा विभीषएहू तब हँ 
है धारेउ शीश आनि प्रभु आगे & वानर भालु विलोकन लागे 
९ प्रभु कोतुकी निरखि सोइ शीशा $ राखन कहेउ कोशलाधीशा 


४ दो ° प्रथु आयसु सुनि कीशपंति, राखेउ यतन कराय। 


) कटकसहितरघुवंशमणि,शोमितअति दोउभाय। 
9 कृपाहष्टि सब कटक निहारे® भे श्रम रहित राम बेठारे 
© सुनहु उमा यहि विधि रिपुं मारे & सुर गधर्व मुनि भये सुखारे 
% अब सो सुनहु भुजा तेहि केरी छ खगं जिमि गई लक शरपेरी 
१ मेघनाद आगन में परी & बाएबेधि शोणित सों भरी 
# देखति तह सुलोचनि केसी ® रति ते रुचिर रूप गुण जेसी 
# नागसुता दशकन्ध पतोहू ® वासवारिषुतिय छाविमय जोह 
) इेमसिंहासन सोहत बाला ® सेवत विद्या्घरे त्रयकाला 
% पूजत विविध विनय कर ताही ® मुख प्रमोदे को सकत सराही 

तई पतिभुजा परी यहि भाती ® मनहुँ सकल सुख तरु की कांती 


८ दो" तब निजदासिन देखि तहँ, शोणखवत मुजदण्ड। 
$ _ भयउ समर आश्चर्यमय, मनहुँ अखण्डनखण्ड॥ 


१ थकावर २ खुवणे ३ सुग्रीव ४ दुश्मन ५ गरुड ६ मेघनाद की खी ७ आनन्द ॥ 
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सुनिकर सकल सखी मुखबेना $ तजि सिंहासन उठी सुनैना 
प्रम सुभाय धुकधुकी धरकी ® सूचक अशुभ दहिन भुज फरकी 
होत महारण रावण रामि & वीर धुरीण मोर पिय तामहिं 
५ सकल सुरासुर सकहिं न जूकी $ विधि वामता परत नहिं बूभी 
हुँ इतना कहत गई चलि आपू ® पतिभुज लखि करि कोटि कलाप 
# कचन मणिगण भूषण सोई & महाविटप समं आन न होई 
` 


देखत मनहिं न आवत तेही & जामु प्रभाव सुनत किन लेही 
* नींद नारि भोजन परिहंरई $ बारह वष तासु कर मरइ 


5 दो कारे विचार सम टेक दै, में पंतिदेवत नारि। 


सुज लिखि मेटह दृचितई, सुनि कर दीन्ह पसारि। 

लखि रुख तासु ससी उठि थाई $ सो तेहि खोजि खरी ले आई 
दीन्ह हाथ मणिमय अँगनाई $ लिखन लषणकीरति रुचिराई 
नींद नारि भोजन शतकोटी $ तजत तासु महिमा अतिढोटी 
+ अचय अखड अलख अविनासी & अतुल अमित घरघर के वासी 
५ प्रकटहि पालहि पुनि संहरई # त्रिगुणरूप त्रय मूरति धरइ 
जो कालहु कर काल भयंकर $वणंत शेष शारदा शकर 
लीलातनु सुर सेवक हेतू $ जामु नाम भवसागर मेतू 
मुनि मन पुण्डरीकं जाके घर & वचन विवेक विचार बुद्धिवर 
दो? कोटिकल्प वणंत निगम, अगम जासु गुएगाथ । 
तमशरीर जड़ जीव बिनु, किमि वणत लिखि हा थ। 

मम शिर गयो दरश रघुराई & तव प्रतीति लगि भुजा पठाई 
यहि विधि लिखेउ सकल भुज बाता® परी भूमि तब अति विकलाता 

% बाचि सकल भुजलिखित यथारथ & लक्ष्मण राम नाम परमारथ 
त्रियास्वभाव तदपि बहुभाँती 8 बिलखत सकल सखिन कर पाँती 
गुणगण साहस शील नाहंको ® कहि रोवत बल विपुल बॉहको 


rem Sas cana ca Aan reo 


१ बराबर २ छोड़े ३ पतिता ४ कमल ५ वेद्‌ ६ क्यांकर ७ विश्वास ८ स्वामी ॥ 
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जेहि भुजबल सुरनाथ बिगोवा & सो भुज आजु समर महि सोवा # 
मणिगण भूषण वसन बिसारत ® महि लोटत करतल शिर मारत? 
मगन विपति निजतनु सुषि नाहीं ® दारुण विपति कहिन केहि पाहीं 

दिनक प्रबोध सखी कोउ करही $ बहुरि शोक दावानल जरही 
क्षण चण उठत परत धरणीतल ® पुनिपुनि सब सराह पति को बल हैँ 


hs 


दो” तिन में सखी सयानि इक, कहि समुभावत बैन। / 
शोक बाँड़ि पतिदेवतां, सुमति करो मतिएन॥ १ 
सुनिकर सहसानन तनजाता ® सत्य कहत चुम सखी सुमाता हैँ 
विधि निर्मित दुख मोकहुँ लाइट 8 मुख परिपूर भवन सबकाह & 
विजय राम लक्ष्मण कहँ आवा ® सुयश सकल मर्कटकुल पावा ॐ 
कुलकलक बड़ लहेउ विभीषन ® कुलकृंठार अस सुनेउ न दीख न 
छूटि बन्दि अब सुरगणकेरी & निज निज पुरन दुहाई फेरी 
मुनि पुलस्त्यकर भा कुलनाशा & अब रवि शशि सुख करहि प्रकाशा 
४ तेजवन्त पावक परिहरि दुख ® बहब समीरं आज अपने सुख हु 
 सलिल गंग निर्मल जल आजू & सुबस बसहिं सुरनायक राजू 
9 दो ° यम कुवर दिकपाल सब, प्रमादेत सुर नर नाग। 
खाय अघाय विहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग॥ 
४ इतना कहि मन्दिर महेँ आई & देखत मणिगण धन बहुताई 
४, सुरपतिभवन सुपटतर नाहीं ® जहेँ ऋषिसावि तनुधरे कमाहीं 
£ देखत विभव न मन अनुरागा ® पतिपद प्रेम निपुण मन पागा 
# देत दान मणि भूषण चीरा ® धेनु धराणि गज हाटक हीरा 
मणिमय शिबिकां रुचिर सुहाई 8 भुज चढाइ पहिराइ बनाई # 
) आपहु चढ़त भई पुनि आई # सुरदुलेभ सुखसदनं विहाई 
वीतराग जिमि तजत विषयगन ® तेहि तस भाति दियो पतिपद मन ॐ 
₹ शुक सारिका सुलोचनि ज्याये $ कनक पींजरन राखि पढ़ाये 
१ अहिम २ पतिव्रता ३ वानर ४ कुल्हाड़ी ५ इवा ६ पालकी ७ घर ८ वैरागी & मैना ॥ उँ 


क नम 
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व्याकुल कह कहें जात सुनयना & सुनि धीरज परिहरत सुबयना 
2 


भये विकल खग मृग यहि माँती ® अपर द्शा केसे काहि जाती 


प्रजा लोग गृह तजि सँग लागे ® प्रेम उमँगि लोचन जल पाग % 
दो" बाजन लगे निशान बह, ढोल ढुन्दुमी मेरि।% 
पुरजन परिजन संग सव, चले पालकी घेरि॥% 
देखि भीर दशकन्धर द्वारे छ सजग भये सब वीर प्रचारे ४ 
ठ जानेउ कटक रिपुन कर आवा ® अस्र श्र कर गहिकर धावा 
धनुचदाइ कटितरकस बांधे 8 कोउ असि चर्म शरासन सांधे 
तोमर परशु प्रचण्ड गदा गहि & रोषन चोखे शूल शक्ति लहि 
मारु मारु धरु धरु कहि धाये ® प्रकट दशानन विजय सुनाये 
गर्जत तजेत गिरा गँभीरा $ समर भयंकर निशिचर वीरा 
हूँ निपटहि निकट पालकी आइ ® चीन्हि सकल भट रहे लजाई 
तँ देखि जुहारि नागपतिकन्यां छ सतीशिरोमाणि त्रिभुवनधन्या 
दो? दारपाल दशकन्ध बहु, खबरि जनाई जाय। 
+ भयउ रजायसु वेगि तव, वचन कहत बिलखाय ॥ र 
2 तुमहिं अछत अस दशा हमारी & सुख तजि भई शोक अधिकारी 
नभंपथ ह्वे भुज मम गृह परा & बाएबेधि शोषित तनुभरा 
देखि भुजा मन में अति डरी $ संशय जानि दीन्ह कर खरी 
लिखी राम लक्ष्मण महिमा इन ® क्रम क्रम सों सब कथा कही तिन 
ठगिसी रही बांचि गुणगाथा 8 जरहुँ संग जो पाऊ माथा 
रण कबन्ध भुज मम गृह आई & शिर तहँ गयउ जहाँ रघुराई 
कर सो यतन मिलहि मोहिंशीशा & तुम सामर्थ निशाचरईशा 
सुनत कुलिशंसम गिरा बकी $ जीवनआश दशानन मूकी 
तदापि धीर धरि करसि प्रबोधा & कहु को मोहिं समान जग योधा 


दो? राम लषण सुग्रीव नल, नील हिविद हनुमन्त! 
१ सगाड़ा २ होशियार ३ तलवार ४ विकराल ५ सुलोचना ६ आकाश माग ७ शक ८ वञ्च ॥ 
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माथ विभीषण ऋषभकर, आनब मारि तुरन्त ॥ 
अबलगि रहेउ भरोसा भारी ® कुम्भकणे घननाद सुरारी 
2 हमहुँ आजु लगि कीन्ह न जूझा $ इन सबकर पुरुषारथ बूझा 
मरेउ सो नर वानर के मारे # बात सुनत अतिलाज हमारे 
गिनती कोन वीर में तिनकी ® अति दुर्दशा कीन्ह कापि जिनकी 
तजहु शोक कुलबधू पतोह $ उन समान जनि मानसि मोह 
पुत्रि विलम्ब करो घट्चारी & देखहु मोरि भयङ्कर मारी 
आनि शीश तव शत्रन केरा ® बिनु प्रयास नहिं लावों बेरा 
भोगत जन्तु पराक्रम भोगा ® नतुकिन निशिचर वनचर योगा 


दो” मेरू उखारनहार जे, धरा धरत कर बीच। क्‍ 


१9 ३८% 


ते भट खाये मशेकाशिशु, काल कुटिलता नीच ॥ 
कोधावेश प्रगस्भहिं. बोली ® हृदय शोक तनु अचल न डोली 
समाधान नहिं मानत सोई & सुनि प्रलाप परितोष न होई 
नर वानर पुरुषारथ देखत ® बडो प्रभाव छोट करि लेखत 
कूदि सिंधु कपि लङ्का जारी छ लघुकर मानत ताहि सुरारी 
कुम्भकरण अतिकाय महोदर & मम पति गिरेउ समेत सहोदर 
ते रिपु चहत दशानन जीती & देखहु महामोह कर रीती 
उतर देउँ तो पातक होई&कह विवादकर सर्वस खोइ 
फिरहि राज्य कछु मोहि न काजू ® बिनु पिय सकल नरक कर साजू 


ग 


दोऽ तुरतहि उठी सुलांचना, गइ मयतनया पास। 

पद्गाहे रोवत सकल कह, प्रकट शोक इतिहास । 
आदिहि ते सब कथा बखानी $ मुनि सुनि रोबत रावणरानी | 
कह निजपाति भुजलिखित बहोरी $ राम लषण महिमा नहिं थोरी | 


१ राक्षस २ लड़ाई ३ पतित्रता ४ मिनत ५ मच्छुड़ ६ स्थिर ७ मन्दीदेरी ८ निन्दा ॥ ३) 
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कहत सो मानहु सत्य सयानी & मुनी जो नारद मुनि की बानी ; 
पाडल बात भइ सब साची & अनुभव कीन्ह न एकहु बाँची 
% देवि न होय मृषा ऋषि भाखा & अपने महामोह मन राखा र 
अगली कथा समास समेता ® मुनु पुत्री ऋषि वरणेउ जेता 
वभाव दशकन्धर जूभब & प्राणह गये नीति नहिं बूकब 
सिया शोक सङ्कट ते छूटहि $ वानर भालु राजघर लूटहिं# 
सुर मणि भूषण वसन विमाना & भोग करहिं वनचैरकुल नाना ? 
५ 
% 
५ 


दो० राज्य विभीषण पाइ हैं, अमर कल्प निवांह। 


भावीवश दुखसुख जगत, उपदेशिय कह ॒काह॥ 
मुनिवर वचन मोहिं परतीती & अनुभव दोउ हार अरु जीती 
अब पुत्री परिहरि सब शोका ® पतिसँग वेगि साधु परलोकां 
ठ जाइ रामपहें पतिशिर लागी 8 तजि सङ्कोच आनुकिन मागी 
आजु न होइ लाजकर भूषण & समयहीन गुण गनिय न दृषण र 
है पुनि श्वशुर विभीषण तोरा छ बालितनय बालकसम मोरा 
एक नारि ब्रत रघुवर केरा ® लषण सुयश तुम सुनेउ घनेरा 
४ जाम्बवन्त मन्त्री सुग्रीवा ® द्विविद मयंद महाबलसीवा 
जानइ ब्रह्मचर्यं हनुमन्ता 8 शिवस्वरूप भव हर भगवन्ता 
i सदा नीतिरत राम नरेशा® तहा जात कहु कवन कलेशा 


१ 
दो" विदित तोर पति मुजलिखित,लच्मए राम प्रभाव । 


हमह ऋषिभाषित कहेउ, अब विलम्ब जनि लाव॥ 
सुनत सासुमुख की हितबानी & जाहुँ रामपहुँ अस जिय जानी 
बार बार वणेत शिर नाई & चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई 
देखत कटक भालु कपि केरा ® सिन्धु सुबेल महीधर घेरा 


उमँगेउ मनो मंहोदधि दूसर ® हारित पीत कपि घूमर धूसर र 
व्योमलाल भाषत अनहेरी $ मनहुँ लेत बड़वानल घेरी 
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१ बिज्चार २ झूठ ३ वानर ४ छोड़ के ५ परमधाम ६ फ़न ७-८ समुद्र ॥ 
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गिरि तरु घरि भुज सहस भयकर ® जहँ तहूँ प्रकट होइ जनु जलधरं 
लक्ष्मण शेष सुअङ्क शीशधर ® कटके जलधि मोवत राघववर 
अषवट जहँ तहँ बोठे विभीखन & अस सुकृती कहुँ सुने न दीख न 
दो° देखत डरत सुलोचना, धीरज धरत बहोरि। 

महाराज रघुवीर कहँ, विनय सुनावह मोरि॥ 
वानर सकल उठे अस बोली $ अरिपुर ते आवत इक डोली 
जानि परत रावण अब बूझा & भइ मति मेघनाद जब जाभा 
हठ तजि सीतहिं दीन्ह पठाई $ तजहु शोच अब मिटी लराई 
जिहि लगि प्रकट कीन्ह पुर आगी ® बाँधेउ सेतु हेतु जेहि लागी 
सोइ सीता अब बिनु श्रम पाई छ जानह विधि अनुकूलं सहाई 
विजेय राम मुग्रीवाहे आवा ® सुयश वीर वानरकुल पावा 
विरेह राम लक्ष्मण कर छूटा & बिनु कलेश लड्कामद्‌ टूटा 
युग युग कीराति चलब हमारी & कहूँ राक्षस कहूँ लघुवनचारी 


दो यहिविधि चारु विचारकरि, निश्चय करि मन मा हिं। 

भयइ काज रघुराज कर, बात दूसरा नाह॥ 
पेठत कटक अतिहि सकुचाई & अनबिनारि जनु परघर आइ 
आगेहि जाइ देखि रघुवीस & छाषि श्यामलमय गोर शरीरा 
मरकत कनक छाविहि जनु निदत & धन्य सुजन महिमा ते बिंदत 
मत्तगयन्द शुण्ड भुजदण्डा $ धनुष बाण असि धरे प्रचण्डा 
उर विशाल आति उन्नत कन्धर & कम्बुकरठ रेखा त्रय॒ सुन्दर 
दशन पाति की कांति कहे को &लावत मन पटतरहि लहे को 
देखत अधरन की अरुणाई ® बिम्बाफलं बन्धूकं लजाई 
शुकलुणडक नासैका लजाई & थाकेउ कवि पटतरहि न पाइ 


र दो" ढविमय गुणमयतेजमय, राम उदधि अवगाह। 
$ जहाँ न पावत पार सुर, किमि बरणे कवि थाइ 


१ बादल २ फ्रौज ३ शत्रुपुर अथवा लंका ४ प्रसन्न ५ जीत ६ जुदाई ७ कुंडुरू ८ शुपइरिया।। 
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भृकुटी ललित कपोल मुहाये $ शीशजटाकर मुकुट बनाये 
भाल विशाल तिलकयुत सोहे $ ध्यानसमय मुनिमानस मोहे 
बलकल वसन तूण कटि बाँधे & करशर सुभगे शरासन कोषे ॐ 
वीरासन आसीन कपाला & नव पल्लव प्रसून कर माला 
चरणसरोजं वरणि नहिं जाई # जह मुनि मधुकर रहे लुभाई 
& प्रकट भई जिहि थलते गंगा & श्रतिपुराण कह कथा प्रसंगा 
% नमत महश विरञ्चि जाहिको $ लोचन गोचर होत काहिको 
जन आरतिभेजन जो कोई # मवसागर तारण के सोई 
% 


दो? प्रणतपाल विरदावलीः जिन चरणन की बानि। 


शोकहरण संशयदलन, करण सुमंगल खानि॥ 

छ कर जोरे अंगद इनुमाना ® द्विविद मयंद कुमुद बलवाना 
; जाम्बवन्त कपिपेति बलशीला ® ऋषभ सुषेण सहित नल नीला » 
महावीर वानर सब राजत ® लषण विभीषणदोउदिशिम्राजत ठ 
; मितभांषित प्रभुचरण सुसेवक ® चितवत रुख रघुनन्दन देवक है 
9 समामध्य सोहत अधमोरैन ® कीन्हेउसफलनिरखिनिजलोचन + 
करत दण्डवत शिर घरि धरणी # तेहिकर चरित विभीषण वरणी % 

पुत्रबधू दशकन्धर केरी ® बढ़े पतिव्रता जानि प्रभु हेरी 
८ मेघनाद की नारि सुशीला ® अम गाति तव विरोधकर लीला ५ 
3 करत प्रणाम प्रेम नहिं थोरे $ करुणावचन कहत कर जोरे हुँ 


दो ° मुयेजानिपतिथुजहिं तब, लिखि समुभाई मोहिं । ६ 
महाराज रघुवंशमणि, याचन आई तोहिं॥ 

हँ प्रसे चरण-कर प्रेमपूरण प्रणतपाल खरारि क। 
; जेहि नमत शंकर शेष सुरमुनि धरणिमंजन भारके॥ ६ 
रजनि सो विनती सुलो चनि करत कहि विनती धनी ।; 


४ १ भौंड र्‌ सुन्दर ३ कमल ४ सामने ४ सुग्रीव ६ थोड़ा बोलनवाल ७ श्रीगाम॥ र 
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जयशोकहरणकृपालु जयजयजयतिजयरघुकुलमनी 
प्रशुत्रह्मरूप स्वभाव शीतल अतुलवल त्रि्ुवनधनी । 
जयहरण धरणीभांर बाहविशाल खण्डन खलअनी ॥ 
तव दीनबन्छु दयालु अपरम्पार सब गुण आंगरे। 
करुणानिधान सुजान शील सनेह रूप उजागरे॥ 
षटञ्रष्ठ लोक जो रचत पालत प्रलय सो मायासुरी। 
केहि भाँति वरणो नाथ गुणगण नारि जड़मति बावरी ॥ 
जे चरण ईश महेश शारद श्रंति निरन्तर ध्यावहीं । 
हैँ भूरिमाग्य सरोजपद सोइ हषे शिरसि लगावहीं ॥ 
र छै० गहकरवानी शारंगपानी सबणुणखानी रामवली । 
42432 राचसभचक माक्कांहरुन्क मानबली ॥ 
5 मरिपुसुतनारी जानिअघारी अधिकारीनहिँदुखभारी॥ 
» हरिविरहदवारी अतिमयकारी सहवहुवारी दुखकारी ॥ 
` तव शरणहि आई जनसुखदाई रघुराई करुणासागर । 
» पतिमस्तकपाऊँ जरिसँगजाउँ शिरपाउँ शोभाआगरं॥ हु 
# पतिममतनुत्यागीअतिबड भागीअनुरागीजिनमुक्किलही। 
+ ममताकिमितासूवरणोंआसूजासुञअचलजगर्पक्किरही। 
) ग्रहिविधिपदपङ्कजसेव्यरमाअजशिरनमिदोउकरजोरिरही। 
सुनिपड्‌जलोचनवचनसुलो चनलो चैनतेजलधारबही॥ ; 
दो" स प्रभु pe १ हरि, कारणरहित दयाल । र 
$ तुलसिदास शठ ताहि भङु, ढाँडि कपट जंजाल। 
> तुम अम्तरयामी भगवाना & नहिं तव आदि मध्य अर्वसाना 
करुणा वचन सुनत रघुवीरा $ पुलकरोम भयो $ पुलकरोम भयो शिथिल शरीरा 


१ बाोभ २ निपुण ३ महादेव ४ वेद ५ देवता ६ खानि ७ नत्र ८ अंत ॥ 
% Fae ad he to Done छ गि oc Dh sod Dns ७0 वत So Dh Od Dh ७८-02... a Dh 
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न जियाय तोर पति आजू $ लङ्का करह कल्प शत राजू 
छोड़ि शोच अब मन हरषाहू $ तुरत भवन अपने फिरि जाइ 
सान अस सत्यसन्धकर बानी & मनमें वनचर अति भय मानी 
कहि न सकत कछु प्रभुरुस देखी $ कहा करब करतार विशेखी 
सब देवन कर शोच न जाई &जो करि कृपा राम यहि ज्याई 


ल्‍ राज्य विभीषण लङ्कर, केहिविधिकरिहहिंजाइ । 


सस्मि वेर घनंनाद जब, गहिहि शरासंन धाइ ॥ 
मुखरुख देखि कपिन भय माना & प्रणतपाल भगवन्त मुजाना 
देखि बहुत रघुवर कर छोह $ विनय करत दशकन्धपतोहू 
तुम उदार सब देवे लायक # करुणामय देखे रघुनायक 
हमहुँ विचारि दीख मनमाहीं छ जीवन ते अस मरणं सराहीं 
भुजबल जीति लोक वश कीन्हे $ चोदह भुवन भोग करि लीन्हे 
रणतीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राण सुधन लक्ष्मणकर दीन्हा 
अब न उचित पति दे उपहारा ® तेहि पर आधिकसोदरश तुम्हारा 
हमहुँ जाइ मरब सतसाधी ® मिलब तुमहिंजस मिलत समाधी 


दो" निर्मलगति अवसर भयउ, सुनहु सत्य रघुवीर 


तुमहिं मिलत नहिं होयभव, यथा सिंध गतनीर ॥ 
मनकी जाननहार सुजेवा & भवसागर तारहु यह खेवा 
लीन्हेउ राम कपीश बुलाई ® मेघनाद शिर दीन्ह मेंगाई 
पाय कृतारथ मानेउ आपू & पियाविरह सम्भव परितापू 
अञ्चल पोंछत मुख की धूरी 8 काहि मम प्राण सजीवनमूरी 
देखि संदेह कहत सुग्रीवा & भुजमहि लिखत जीवबिलुग्रीवा 
हुँसे बदन तो तिय यह साँची $ नातरु निशिचर माया काची 
कत असङ्ञान मृतक भुज गावा & जो मुनिवर साधन नहिं पावा 
प्रभु अस कहेउ हँसब यह शीशा $ करत कुतक न उचित कपीशा 


० पमिफननपएककअरमकनननट मन. CII i HS WON क 


TR 
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१ घर २ मेघनाद ३ धनुष ४ दया ४ मृत्यु ६ समुद्र ७ ससार-समुद्र = सुग्राच || 
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४, | ४५२ | मर्द» रामायणलङ्काकाणड ०«हरू-2> 
+ दो * शिर सों कहत सुलोचना, हँसहु वेगि मम नाथ।/ 
१) नातरु सत्य न मानिहेँ,लिखा जो तुम्हर हाथ॥ ४ 
# चणकविलम्बकीन्ह नहिं बोला ® मृतकवदन मूँदत नहिं खोला # 
श पुनिपुनिकहत सो नागकुमारी ® श्रमित भयउ रणे कारे मारी 
` लगे लषण शरे चोभ बढावा ® प्रभुसमीप कस मोहि लजावा ३ 
` जो मन वचन कमै यह देही & पतिदेवता न आन सनेही$ 
' तो प्रभु सभा बीच शिर बोले ® रहहि छाय यश सुयश अमोले / 
# जो जानत तव यह गति साँई & बोलि पठावत पितहि सहाई / 
» सुनि तियवचन हुँसेउ तब शीशा ® चोंके चाकित भालु भटकीशा 4 
® हमेउ ठठाय वदन सब देखा ® विस्मय भयउ सकल जिहिं पखा 2) 
` कुलिश समान सुना नहिं जाई & रहेउ सो वदन बहुरि अरगाई १ 
` सकुचि कपीशहि तोषेउ नारी $ बड़ आश्चर्यं भयो वनचारी 5 
बै पूछत कपिपति पद शिर नाई & कारण कवन हँसा शिर साँई % 
प्रभु कह सुनु सुग्रीव कपीशा $ शीश हँसेकर सुनहु अदीशा p 
$ मन क्रम वचन पतिहि सेवकाई ® तियाहि न यहि सम आन उपाई ? 
^ अस जियजानि करहि पतिसेवा ® तेहिपर सानुकूल मुनिदेवा 
१ यह सतवति अहिराजकुमारी & तोहि सतते हँस शीश मुरारी 
। सुनिप्रभुवचन कापिन सुखमाना ® पुनि पुनि चरण गहे हनुमाना 
+ सुनु गिरिजां अम प्रभु प्रभुताई $ केवल भक्करहि देत बड़ाई 
2 जामु दृष्टि जग उपजत नाशा 8 असकोतुककर केतिक आशा 
° शीशपाइ प्रथुचरणगहि, बहु विधि विनय सुनाय। 
अआजकदिनरणंपरिहरहु, ममहित कोशलराय॥ 
बहुरि विभीषण पगन परी सा ® रघुपतिचरण दिये मन पुनि सो र 
तुम पितुसम दशकन्धर भाई % यहि कुलकी तोहि लाज बढ़ाई 
मुनि पुलस्त्य पारवारक दीपा $ पायउ फल रघुवीर समीपा 


PNP SE EE SO I EN Ip STI 


१ बाण २ ऋ ३ रामचन्द्र ४ प्रसन्न ४ पाबती नः तमाशा ७ युद्ध ८ पास ॥ 
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महामोह वश अनभल माना & ज्ञान भयो तब गुण पर्हिचाना 
युग युग करहु अकण्टक राजू $ सहित सुकीरति सुकृत समाजू 
मुमिरत तुमहिं सुजन गतिपावा ® रघुपति चरित संगकर गावा 
सुनत विभीषण मन करुणाभर ® प्रक न कहत समय विरहाकर 
काल कम्मंगति कह समुझाई $ चली तुरत गुरुआयसु पाइ 
दो? बाहर कारे कपि कटकते, फिरेउ विभीषण आप। 
बिसरउ दशमुख वेरही, हृदय अधिक सन्ताप ॥ 

4 शिर चटाइ पालकी चढीसो ® रघुपति कृपा प्रभाव बदीमो 
हदय राखि मूरति घनश्यामा $ रसनां रटत निरन्तर नामा 
४ सरित सिन्धुसंगम जहुँ पावन & अस सुवि पाय गयो तहँँ रावन 


संग मँदोदारि सब रनिवासू & मनो शोकरवि कीन्ह प्रकासू 


र 


पाय रजायसु सेवक धाये® चन्दन अगुरु सुगंध बहु लाये 
रचि दृट्‌ दारुण चिता बनाई ® जनु सुरलोक निसेनी लाई 
करि प्रणाम सब जन परितोषी & धीरज धरसि तासु माति पोषी 
शिर भुज धार बेठी कारे आसन & भइ जनु योगसिद्धिकर भाजन 


दो" देखि अनल ज्वाला बदी, लपटगगर्ने लगि ताय। 


लखी न काह जात तेहि, सुरएर पहुँची जाय॥ 
इति चेपक॥ 

सुतबध सुना दशानन जबहीं & संभ्रम मून्छि परा मंहि तबहीं % 
दुखित भयउ लोचन गरि आये & जनु निजमणि अहिराज गॅवाये 
हा सुत सन्तत आज्ञाकारी $ करि विलाप दशकन्ध पुकारी 
शक्रं आदि जीतेउ सघ देवा ® सुर मुनि बन्दि करायहु सेवा 
दसर रहा न भुजबल दापा®स्वर्ग भूमितल तपेउ प्रतापा 
यहि विधि कर विलाप लकेशा $ भयउ तेजहत सुनु उरगेशा 
मन्दोदरी रुदन कारि भारी 8उर ताइति बहु भाँति पुकारी 


Fo आल र उप 


१ निडर २ जीभ ३ अग्नि ४ आकाश ५ पृथ्वी ६ शषनाग ७ इन्द्र ८ यश ॥ 
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नगर लोग सब व्याकुल शोचा $ सकल कहहिं दशकन्धर पोचा 
दो तब दशकन्ध अनेक विवि, समुझाई सब नारि। 


नेशवर रूप प्रपञ्च सब, देखह हृदय विचारि ॥ 
तिनहि ज्ञान उपदेशेउ रावन ® आापनमन्द कथा अतिपावन 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे $ जे आचरहिं ते नर न घनेरे 
तासु क्रिया करि निशिचरनाहा $ भयउ शोचवश अति उरदाहा 
सचिव आइ सब लगे बुझावन ® बादिविषाद करिय जनि रावन 
सुत वित नारि त्रिविधसुख केसे $ उपजहिं घटा जाहिं नभ जेसे 
तड़ित विदित देखिय घनमाहां & रहे न थिर तहु सुरत छिपाहीं % 
यह जिय जानि सुनहु दशभाला & बचाहि न कोउ जग आये काला 
अब प्रभु यतन विचारइ सोई ® रिपुकर नाश जवन विधि होई 


र अथ चेपक ॥ 

दो? लागेउ करन विचार पुनि, बहुप्रकार दशशीश । टु 
समभि हृदय अहिरावणहि, आयउ जहाँ गिरीश 
दण्डचारि तब तहँ निशि बीती ® सन्ध्यावन्दन कीन्ह सप्रीती 
लागेउ करन ध्यान दशशीशा & करि हरषित सम्पुट भुजबीशा 
शंकरं सेवक अति अनुरागी $ सुनु खगेशं तेहिते बड़भागी 
मन्त्राकषण जपि दशमालां $ अहिरावण चित डोल पताला 
लगेउ करन सो मन अनुमाना & केहि कारण दशमुख अकुलाना 
निशिचरनाह भुवन वश जाके & जीतनकह न वीर कोउ ताके 
मन क्रम वचन आन नहिं सेवी & धरेउ ध्यान उर कामद देवी 
चलेउ बहुँरि आयउ सो तहुँवाँ & शिवमण्डप रावण रह जहँवाँ 
निशिचरपतिकहितेहि शिरनायउ ® कर गहि निज आसन बैठायउ 


दो" अहिरावण तब रावण, डमा कुशल सप्रीति। 
७ सके स किमि 


mp cor ene 
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"बिल नीच २ नाशवबान्‌ ३ मंजी छ सदादेख ४ गरुड ६ शबण ७ फिरि ८ य हिनि ॥ 
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बध खर दूषण जिमि सुधि पाई ® मृग मारीच कपटकृत गाई 
कहेसि बहुरि सीताकर हरणा $ लकदहन हनुमतकर वरणा 
सेठुषाँधि जिमि प्रभु चलिआयउ ® तालिकुमार विवाद सुनायउ 
अनीअकम्पन अरु आतिकाया & परे समरमहि सुनु अहिराया 
तात कुशल अब सबै सिरानी $ कटकनिशाचर सकल नशानी 
कुम्भकणे घननादहु मारे&राम लषण दुइ मनुज बिचारे 
आनेउँ बोलि तोहिं निजपासा 8 कहइ सुयतन होइ रिपुनासा 
% सुनत शोच भा मन आहिरावन ® बोला वचन मुहावन पावेन 
सुनु रावण जग नीति पियारी & करे अनीति होय भय भारी 
विना विचार रारे तुम ठानी ® कोन्ह सेन कुल सबस हानी 
मनुजप्रताप प्रभाव न जानेउ $सबते बड़ तेहि लघुकरि मानेउ 
४ यदपि न योग्य मोहिं असबाता ® तदपि हरहुँ तवलगि दोउभ्राता % 
४ ले पताल देविहिं बलि देहों & यशपूरण निशिचरकुल लेहों * 
` ले जेहों तुम जानेउ तबहीं ® रवि सम तेज होइ निशि जबहीं 


दो? कहि असवचन प्रबोधर्कार, शीष नाइ बल भाखि। ? 


आयउ रघुपति कटक तब, निजदेविहि उरराखि॥ ? 


सूझ न निजकर आतिऔंयियारी & मर्कटभट जागहिं तहँँ भारी 
कहहिं जयाति जय जयति कृपाला 8 अतिहि अगमजहँनहिंगतिकाल्वा ० 
१ तह मारुतसुत रचेठ उपाई # करि लंगूर कोर्ट कठिनाई : 


I केह 


५२६५८) 


/ सो शोभा यहि भाँति सुनाई ® भुजगराज कुण्डली लगाई 
४ देखिय उन्नत शेले समाना # द्वार जहाँ तहँ मुख हनुमाना 
% देखि हृदय अहिरावण हारा ® किमि रविगृह कर तिमिर पसारा 
° एको युक्ति न मन ठहरानी & कपटवेष तेहि कीन्ह भवानी 
€ वेष विभीषण सब अनुहारी $ पवनतनय पह गा छलकारी 


* दो० सहज प्रतापी पवनसुत, गुनि न. 


हैं १ इरिण २. पुल ३ फ़ौज ४ वैरी ५ पवित्र ६ हनुमानजी ७ क्रिला ८ पर्वत ६ इन्द्र ॥ 
TD i i ee ८५ 
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% | तिनहिं निदरिचल रामपहेँ, मूढ हृदय नहिं त्रास॥ 
५ न जान प्रभजनजाता $ कीन्होसि गमन विभीषण भाँता $ 
४ ठाढ़ होउ बोलेउ सुनु भ्राता ® चलेउँ जहाँ कृपालु जनत्राता 
में रघुपातिसन आयेसु पाई ® सन्ध्याकरन गयउँ सुनु भाई 
तेहिते तुरत चलेउँ प्रभु पाहीं ® भइ विलम्ब जानि राम रिसाहीं १ 
सत्यवचन कापि निजमनमाना & सुनु खगेश भावी बलवाना 
४ कपटचत्रगति जानि न जाई & परमन हरे हरे धन भाई 5 
आयसु पाइ गयउ सो तहेवाँ & रहे फर्णीशरु प्रभु दोउ जहँवाँ 
कपिपाति जाम्बवन्त नलनीला & बालीसुत सुषण बलशीला 


७ दो० हिविद मयन्दरु कीशगण, गय गवाक्ष कपिवीर । 
सहित विभीषण अपरभट, सोये सब रणधीर 
तिनहि मध्य रावण शशिराह & एक संग सोवत फणिनाहु 
दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा $ अनुर्ज वामदिशि तेहिपर हाथा 
प्रभुकर करपर राजेत केसे ® जातरूप पड्ंज फणि जेपे 
कपि समूह जनु सागरचीरा ® तहँ सोये मानहुँ दोउ वीरा 
सुभगबाण धनु धरे बनाई®लच्मणसह समीप रघुराई 
अहिरावण मन कीन्ह प्रणामा & दोखि राम सुन्दर घनश्यामा र 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहि $ मुनि महेश पूजा मनलावहिं 
करहि विविध जप योग विरागी 8 जपहि निरन्तर निशिदिन जागी 
सो प्रभु तेहि देखा भरिलोचँन ® कृपासिन्धु सेवक भयमोचन 
बहुरि हृदय तेहि कीन्ह विचारा & करहुँ काज रावण झनुसारा 
८ कछु निजमायाकृत गुण आइ ® कवनी भोति जाहि दोउ भाई 


दो" मोहन ते मोहे सकल, मन्त्रन ते मुख मूँदि। 
भयउ अद्ृश्य उठायकरि, प्रथुहि चलेउ ले कूदि ॥ 
यहि विधि गयउ दुहुँन ले सोई ® नभ॑मारग प्रकाश होई 


१ भेद २ आशा ३ लक्ष्मण ४ छोटा भाई ५ सोहता ६ कमल ७ नेत्र ८ फिर ह आकाश ॥ 
ed Sli bd Sb 8० | ० मे कुछ OC a SC Se SA Sis Sd Dh ७00 जा a De So” De te th छक को 
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सो प्रकाश जब रावण देखा & किय प्रमाण तेहि वचन विशेखा 
मनम हष करहि अतिभारी $ अहिरावण लेगा अमुरारी 
ले निजलोक गयउ पलमाहीं & भयउ शोर तब कपिदलमाहीं 
जागे वानर श्रीहत भारी & दोखिय जिमि सरिता बिनु वारी 
पाने देखियाजिमि निशि बिनु इन्दू & भे वानर जिमि उड़ बिनु चन्द्‌ 
रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहा & जिमि देखिय दीपक बिनु गेहा 
५ एकाहे एक लगे तब बूकन ®$ कहाँ गये त्रैलोक्र्यविभूषन 
$दोऽ शोधेउसबमिलिकटकातिन' नहिं पाये दोउ वीर । 
टु भे व्याकुल सब भालु कपि, जिमिजलचरगतनीरा॥ 
सकल कहहि यह विधिक ह कीन्हा & रघुपातिविरह प्राण कत लीन्हा 
४ शोकग्रसित धरिसकहिं न धीरा & कहाँ राम लक्ष्मण दोउ वीरा 
५ करुणा करहि कपीश अपारा $ बनी बात विधि कहा बिगारा 
टु कटक निशाचर सकल सँहारी $ रहा एक रावण रिपु भारी ४ 
सोउ न रहत रामशर लागे & भाइउ हम सब परम अभागे 
% कबहुँ जो दशाशर अरि रण जीतहिँ®& उत्तर कवन देब हम सीति 
४ अस कहि विकल मूर्छ महिपरे $ लागत वज्र शेल जिमि गिरे 
% दशा विभीषण कही न जाई # विगत बत्से जनु धेनु लाई ५ 
| दो" सहित पवनसुत ऋचषपति, दुख मनमा बड़ भाँति। १ 
खगपति सूम न कतहुँकछ, तम अपार तिहि राति॥ १ 
6 पवनतनय पुनि कह सबपाहीं $ विस्मय एक होत मनमाहीं 
कोउ इक आव विभीषण वेखा & प्रभुके निकर जात हम देखा । 


ka 
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पूत वचन कहेसि अतिनीका $ कपट न जानिय निशिचरजीका # 
वचन सुनत बोलेउ लकेशं & अहिरावण लेगा अवधेशा २ 
४ पन्नगलोक निवासी सोई & मम तनुवेष अपर नहिं कोई 
महाबली जाने सब माया ® निश्चय तेहि दशशीश पठाया ६ 


~ 


१ खुशी २ नदी इरात्रि ४ खंद्रमा ५ जवाब ६ बछुड़ा ७ जाम्ववान्‌ ८ विभीषण ॥ % 
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जेहि बल होय तहाँ सो जाई छ ताहि जीति आने दोउ भाई 
कहेउ भालुपति सुनु हनुमाना & तव बल तात सकल जग जाना 
वेगि सो यतन विचारहु ताता ® कृपासिन्धु आनहु दोउ भ्राता 


दो° विलखिकहेउ कपिपतिबहरि, सुनु मारुत सुत तात। 
बिनु रघुनायक जन्म धिक, पलयुगसरिसाबिहात॥ 

यथा ताषित बिनु वारि दुखारी # रवि बिनु जलज मीन बिनु वारी 
भट अश्र रण अनी अनाथा $वह्वि अनिन्धन गात माथा 
दीप अर्व सकल क्षणभगी ® तिमि हम सब दोखिय बजरंगी 
जिमि सीतासुधि भषज आनी ® तेहि प्रकार आनहु सुखदानी 
सुनत वचन मारुतसुत बोला ® राखहु चित थिर कटक अडोला 
भुवन चारिदश तीनिहुँ लोका $ आनहुँ प्रभुबल प्रभु तजु शोकां 
अब तुम सजग रहेउ सब भाई & लरेहु कालसन जो चढ़िआई 
अस कहि सकृत चलेउ हनुमाना ® गजत प्रलय पयोद समाना 
चलत बाट इक तरुतर गयऊ & गीधिनि गीध कहत अस भयऊ 
दो° नारि गर्मिएी ग्रधरकी, बोली पतिसन ७, ` 
अनह आमिष मनुजपिय, खाउँ होइ जिय चेन॥ 
तासु वचन सुनि खग अस कह्यऊ $ अहिरावण रामहिं ले गयऊ 
देशहे बलि देविहि सो जाई & सो आमिष बड़भागन पाइ 
कवनेउ यतन देब में आनी ® असकहि विहँग वाम सनमानी 
जबहिं पवनसुत अस सुधि पाई $ चलेउ तहा सुमिरत रघुराई 
अभय संवग पतालहि गयऊ ® अहिरावणपुर प्रविशत भयऊ 
दारपाल मकरध्वज कोशा 8 कपिसन डाटिं कहत बहुरीशा 
निदरि जात मोहिं ताहि डर नाहीं ® दीपहि जिमि न पतङ्ग डराहीं 
जानसु मोहिं न मरुतसुत बालक ® स्वामिभक़् भञ्जन मुख कालक 
सो°्सुनत वचन हनुमान, बोलतभे. विस्मय विवश। 


. १ जल्द २ मछली ३ फ़ौज ४ बिनवत्ती ५; ओषध ६ दुःख ७ बादल ८ वृक्ष ६ बंदर ॥ 
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१ अरे मूद अज्ञान, मोरे सुत सपनेहुँ नहीँ ॥ 
4) कहत वचन शठ सयुत खोरी ® कामविवश कब भइ मति मोरी 
/ मम सुत बनसि मूठ केहि काजा & इतना कहत तोहि नहिं लाजा 
४८ केहिप्रकार तें मम सुत भयऊ ® निज उत्पति मोसन किन कहऊ 
त सुनत कहहि मकरध्वज वचना ® किहेउ दाह रावणपुर रचना 
# जब आयउ चलि उदाघि समीपा & बहेउ स्वेद तव तन कपिदीपा 
2 सो प्रस्वेद सागरमहँ गयऊ # पियउ मीन तेहिते में भयऊ 


वि ७/ | किक! 


यहि प्रकार में तवसुत ताता ® गोवहुँ नहि निजपिता न माता 
४ अहिरावण सेवा में कु छराखहुँ द्वार न॑ कबहू टर 


& दो० सत्यवचन हनुमान कहि, पुनि पूँछी सब बात। 


लावा लक्ष्मण रामकहँ, काह करत सो तात॥ 


यह वृतान्त अस जानहु ताता ® यह में श्रवण मुनेउँ कछु बाता 
सीर्तापति अरु फणंपाति साथा # सो ले आयउ निशिचरनाथा 
करत होम तेहि कारण आजू ® दोषिहिं बलि देइ नृपराजू 


* जो कछु निज श्रवणन सुनि पायउँ & तात सकल सो तुमहिं मुनायउँ 


निज प्रभुकाज लागि दुख सहेऊं $ तुधसन सत्य वचन में कहेऊं 
जान कहट तुम जान न देऊ & प्रभु आज्ञा तजि अयश न लेउ 


हँ सुनि अस पेलि चलेउ हनुमाना $ भयउ क्रोध मकरध्वज जाना 


दोऽ तेहि मुष्टिक कपिकहे हनेउ, पुनि मारेउ कपि ताहे । 


हर्नाह परस्पर एक इक,बलसमान घाट नाह॥ 


४ एकहि एक सकहिं नहिं पारी # पिता पुत्र दोऊ भट भारी 


सुतहिं लूम सन बांधे भवानी ® चलेउ वातसुत विलॅब न आनी 
घरि लघुरूप होमग्रह देखा $ जीव सजीव परे नहिं लेखा 
तहँ. देवीकर मण्डप रहई & शोणितघट बहु को कहि सकई 


कहहु तात तेहि अस्थल नाऊं® जान चहों में तव प्रभु ठाउ 


|) १ पुत्र २ पास ३ पसीना ४ मछली ५ क । ६ लक्ष्मण ७ योद्धा ८ पूछ ॥ | 
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विविध भाँति मेवा पकवाना # धरे आनि देवी अस्थाना % 
मालिनि तहूँ प्रसूनं लै आई ® सुमनमध्य प्रविशेउ कपिराई 
सुमनहुँते करि अति हलुकाई $ लेत पानि जेहि जानिन जाई 
जब दाविहि सो पुष्प चढ़ायउ & विकटरूप तब' कपि दिखरायउ 
८ दो° छुवत चरण देवी तुरत, धरणी रही समाइ। 
मुख बगारि ठाढे भये, कापि छवि लखतं डराइ ॥ 
; देवी प्रकट समुमि खलमारी ® करहि विचार हृदय अतिभारी 
कहहिं कि देवि प्रकट भइ आजू $ बड़भागी भा निशिचरराजू 
5 करि प्रणाम पुनि पूजा करहीं & जो चढाउ सो कापिमुख परहीं 
जो जहे रही वस्तु समुदाई & बची न कछू सकल कपि खाई 
८ कपि खिलार कोतुक विस्तारा $ भाचह निशिचर कुल संहारा ६ 
अहिरावण उर भा सुख केसे & चढे काथपर बलिपशु जेसे हैं 
जबहीं होम सिद्ध तेहि जाना $ लक्ष्मण राम तुरत तहँ आना 
ठाठ्‌ कीन्ह प्रभु कहुँ तहँ आनी ® निशिचर बहु आयुध घरि पानी 
कोऊ गदा कोऊ धनु बाणा $ शक्षिशूल धारि कोउ कृपाणां 


दो? तोमर सुद्र परशु असि, पाश परिव अरु बेत । १ 


शूल सुशुण्डी पाटि परशु, देखत बिसरत चेत ॥१ 
मायाबल ते सकल विचक्षण & अति विकारमय मूद कुलकण 
यहि विधि सकल वीर तहँ रहहीं छ अहिरावण आज्ञां दद गही! 
आयसु पाइ खड तिन काढे & मारन कहें प्रभुपर भे ठाढ़े 
कोउ कह राजनीति अनुसरह & भरि त्रयदण्ड विलेंब अब करह 
पुनि अस वचन मूदुमति कहहीं & सुमिरहु जो तुम्हरे हितु अहह 
नाहित काल आइ नियराना ® निशांस्वम्रसम दोउ जन प्राना 
बोलहि मूद असम्भव बानी ®$ सकुच लगे सो कहत भवानी 


दो० फणिपति चितवत रामतने, राम चितव अहिराज। ६ 


FE 0 i PN 


१ फूल २ द्वाथ ३ पृथ्वी ४ देखत ५ तलवार ६ हुक्म ७ रात्रि ८ लक्ष्मण ॥ 
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प्रभुकर कोतुक कहिय किमि, सुनह दशा खगराज। 
; बिईसि कीन्ह प्रभु हृदय विचारा छ जपे सकल जग नाम हमारा 
जाना देवि रूप हनुमाना ®बेहँसि कहा तब राम सुजाना 
( काल कोर तुम सुमिरह रक्षक ® भई तुम्हारि देवि तुव भक्षक 
टु सुनत गिरा तिन मारन ठयऊ $ घेनसमान कपि गर्जत भयऊ 
निशचर सकल त्रसित भे भारी 8 कहहिं वचन भय हदय विचारी 
आहेरावण भल कीन्ह न काजू & आने कपटंष सुरराजू 
देवि कद्ध कृत आज्‌ & अब भा सबकर मरण समाजू 
सश्रमवश तब निशिचरमारी & बहुरि कीश गर्जउ अतिमारी 


छ दो? प्रकट रूप कारे पवनसुत, अट्रहास गम्भीर! 


अतिमयत्रासितरजनिचर, सुनहु उमां मतिवीर॥ 
१ डगमगान निशिचर अभिमानी & मारुत वेग यथा नदि पानी 
# तेहिचण कपि लीन्हे दोउ भाई ® धुनत तूल निशिचर समुदाई 
४ छीनि कृपाण लीन्ह हनुमाना ® काटत भुज शिर कृषीसमाना 
4) सण्डखएडउ तब खलदल कीन्हा ® गहिपद डारि अनलमहे दीन्हा 
४ करि लगूर कोश कपिराई & तेहिमहँ विरि कोउ भागि न जाई 
₹ यहि विवि सब निशिचर सहारे & आहरावण लाख वचन उचारे 
। र कपि दीठ त्रास नहिं तोही # अहिरावण तें जानु न मोही 
# जम्बुमालिकहँ †जमि तें मारा $ अरु रावणसुत हतेउ बिचारा 


# दो? कालनेमि सम नाहि में, करु कपि वचन प्रमान 


असकहिखङ्क प्रहारकिय, कपितनु वत्रसमान॥ 

ले असि ताहि पवनमुत मारा $ काटि शीश पावकमई डारा 
% आहतिपूर्ण दीन्ह तब कोशा® ले पुनि चलेउ लषण जगदीशा 
मकरध्वज प्रणाम तब कीन्हा $ बन्धन छोरि राज्य तेहि दीन्हा 
इह राज्य भोगहु तुम ताता ® भजहु सदा मम प्रभु दोउ आता 


——— nm हल “ ee oo ne 


१ वाणी २ मेघ ३ दुःखी ४ इनुमान्‌ ५ निशाचरः ६ पावती ७ रुई ८ क्रिला ॥ 
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5 अस कहि कपि निज दल सो आवा & हषेउ कटक सबन सुख पावा 
/ मृतकशरीर प्राण जिमि आवहिं $ मणिगण पाइ फणी सुख पावहिं 

बिछुरि अलभ्य मिले जनु आई & तिमि हर्ष सब लखि दोउ भाई 
6 मिलेउ कपीश चरणधारि माथा ® पुनि पद गहे निशाचरेनाथा 


? 
+ दो° जामवन्त अङ्गद सहित, मिले मालुं अरु कीश । % 
/ सनमान काहे वचन[प्रय, लपएण काशलाधीश ॥ क 
लै बहुरि सर्बाह भेट हनुमाना & कहहिं तात तुम राखे प्राना 
# देवन सुमनद्गष्टि तब कीन्ही ® प्रमुदित हृदय दुन्दुभी दीन्ही 
2 अनुज साहित हरषित रघुवीरा $ कहेउ वचन सुनु तनयसमीरा 
१ तव समान नहि कोउ हितकारी ® सुर मुनि सिद्ध मचुज तनुधारी 
श यश तुम्हार त्रिभुवनमहँ भयऊ ® सुनि प्रभुवचनचरण कपि नयऊ 
" नाथ कीन्ह सब में केहि लेखे $ तरणी चलत अगम जल देखे 
+ तेसे सब प्रताप तव नाथा ® मुनि अस मिले कपिहि रघुनाथा 
2 कटक सहित हर्ष दोउ भाई & तेहि अवसर सुख किमिकहिजाइ्‌ 
ठे ° कहिजाइसखाकामेताहे समयकरसनइगिरिजाचितधर। 


रघुवीर रूख अवलाके हराषेत आरती सुरगणं कर ॥ % 
अतिप्रमसों मारुतसुवन यश गाइ विबवुधन अस कहा । 
नर नारि यह की रति सुनत गावत लहत मङ्गल महा ॥ 
दो? कारे बहुविधि हरि आरती, वाणी सत्य सुनाय। 
रामचरण अनुरागेउ, अमरसुमनभरिलाय॥ ९ 
देव निडर प्रभुगुणगण गावहि & आरतहर कहुँ क्निय सुनावहिं ठै 
विबुधविनय रघुपाति सुनि काना ® कह प्रभु सत्यसन्ध भगवाना # 
चतुरानन वर दीन्ह अपेला & तेहि कारण यह बाढ्यो खेला % 
नाहित लषण एक पलमाहीं & राखत यातुधानकुल नाहीं ॐ 
अहु होय रण कोतुक भारी ® निरखहु तुम सब शोच बिसारी » 


१ विभोषण २ ऋत्त ३ वन्दर ४ रामचन्द्र श नोका ६ फ्रोज ७ पार्वती ८ देवतन ॥ है 
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अब जो रहेउ निशाचरशेखा ® भटमहँ जासु भुजाकर रेखा 
ते रणमाहि महँ हतहुँ प्रचारी ® बिनुश्रम सबसों कहत खरारी 
शम्भुक्पा अब सशय नाहीं® गुनि मुर अतिहर्ष मन माहीं 


क 


[° सत्य वचन सुनि रामके, आनन्दित सुरयूद । 
चले कहत जयजयति प्रथु, वर्ष सुमन समूह ॥ 


यह चरित्र शुचि सुभग सुहावा $ खगपति रामकृपा में गावा 
अब हिय हरषि सुनहु द्विजराई छ मानस कहहुँ सुमिरि रघुराई 
याज्ञवल्क्यपद वन्दि सप्रीती $ भरद्वाज बोले शुचि नीती 
यह चरित्र अतिरुचिर मुहावा ® मुनि मम नाथ परम सुख पावा 
अहिरावण बधान्त भगवाना ® चरित किये सो करहु बखाना 
मुनि मुनिविनय ऋषय पुलकाई ® बोले हदय मुमिरि गिरिराई 
प्रश्न तुम्हार तात अतिपावंन $ सहज सुभग सजन मनभावन 
मानस हरिचरित्र सुठि नीका $ सुनत करत जो कोउ मन फीका 


a 4 


द्‌ सोई जगवञ्चक सुनइ, जाइ मानस न सुहाय। ; 
भवसागर मह भ्रमत सा, आमत कल्प चालजाय॥ 
मानस सुनत न मनहिं अधाहीं $ तासम धन्य अवर कोउ नाहीं 
धन्य धन्य तुमसन को आना & ललित चारित अति मुनइ सुजाना 
रामलषण दलसहित विराजे $ जयति राम कहि कपिगण गाजे 
राम सेन सुषमा अधिकाई ® निगमांगम जानेउ बुधभाई 
उहाँ दशानन सब सुधि पाई ® दूतसँदेश दीन्ह सब जाई 
अहिरावणकर बध सुनि काना $ भयउ तेजहत अतिदुख माना 
वचन वज्रसम लागेउ ताही ® संभ्रम मूच्छि परेउ मंहिमाही 
कटे पङ्क जिमि विहँगं बिहाला & रंगचीरगत निशि हिम काला 
मुख सुखान लोचन जल बहई $ वचन न आव शीश घुनि रहई ॐ 
% 


दो° मयतनया तब आई पुनि, बहु प्रकार समुझाइ । 


क रामचन्द्र २ पवित्र ३ खुन्दर ४ चतुर ५ वेद शास्त्र ६ पृथ्वी ७ पक्षी ८ रात्रि ॥ 
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मान न मूरुख कालवश, परमक्रोध कहँ पाइ॥ 
नाखिचन सुनि तेहि रिस बाढी $ उठि बैठेउ धरि वीरज गादी 
तेहि अवसर मंत्री इक आवा & करि आदर दशमुख बैठावा 
सिन्धुरनाद नाम बलवाना ® वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना 
सदा विभीषणकर सँग ठयऊ®&कबहू दशमुख सभा न गयऊ 
आवा सो भल अवसर पाई ® कहोसि नीति रावणहिं बुझाई 
ज्ञानकथा दशमुख न सुहानी छ तब बहिराइ बात कह आनी 
करिरनाद हदय अम गुनेऊ & प्रभु दुहुँताग हृदयपट बुनेऊ 
अब यहि कहों सो सहज उपाई ® जेहि याहे मूल समूल नशाइ 
दो° यह विचारि बोलेउ सचिव, सुनह दूनुज कुलराउ । 

धीर धरह संशय विगत, कहहुँ सो करिय उपाउ॥ 
अचादिकन सुतन बल दूना & कस मुरारि मन मानहु ऊना 
सचिव वचन सुनि दशमुख कहई $ अब हमर कुल को भर अहई 
अपने मनमहँ करहु विचारा ® हे नारान्तक तनय तुम्हारा 
मूल अभुक्क माहि भा जोई & दियो बहाय मरा नहिं सोई 
शम्भुप्रसाद ताहि कछु भयऊ & पुर बिह्वाबल नृपता दयऊ 
कोटि बहत्तर एक प्रभाऊ & राजा प्रजा भेद नहिं काऊ 
दूत पठाइ बुलावहु ताही $ जीतिहि सो रिपु रणके माही 
दनुजअधीश चतुरधर पठवा & धरहु धीर चित चिन्ता घरो हँ 
दो” तायु मन्त्र सुनि दशवदन, हृदय प्रमोदं अमान । 

धूम्रकेतु कहे बोलि ढिग, समुझायउ सनमान॥ 
धूम्रकठु तुम परम सयाना & ले मम पाती करहु पयाना 
बसत जहाँ नारान्तक राजा # तहोँ न तात अवरकर काजा 
अधसर पाइ हेतु समुभाई $ सपंदि ताहि ले आनहु भाई 
आयर्सु पाइ चार तहु गवना & यह सुनि बिइँसि कह्यो अहिदवना 


१ समय २ रावण ३ योद्धा ४ महादेव ५ दूत ६ आनन्द ७ शीघ्र ८ आक्षा ॥ 
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काकनाथ यह गाथ मुहाई छ मोसन तात कहहु समुझाई 
गारान्तक उतपत्ति यथाविधि ® पुर बिह्वाइल गा कवनी मिथि 
सुमिरि काकपति उर अवधेशा $ मन प्सन्नकर कह काकेशा 
अतिसुन्दर शुचि यह मवादू ® चित थिरकरि मृनिये उरगादू 
५दा° नस चाण वसुं उन तहँ, सप्त अकांश मिलाइ। १ 

इतने निशिचर एक दिनः मे रावणपुर आइ॥ 
पुर महे उपजे खल इकसाथा & तब मुनि हर्षा निशिचरनाथा 
निजगुरु बोलि चरण शिरन ई ® बूझा मुदित सो कलश धराई | 
# भणुनन्दन तब तेहिसन कहेऊ $ आजु बाल सब मूलन भयऊ 
सत्य कहत दशमुख तुम पाहीं ® भये आजु जे तवपुर माहीं 
४ पे सुत सब निजनिज पितुघाती & मुख देखत सुनु सुरआराती 
६ घर राखे धनसहित विनाशा ® होइ अवाश नहि उबरन आशा? 
( शक वचन सुने डरे निशाचर $ कह करिये अतिवाद परस्पर ? 
निश्चय कीन्ह प्रसव शिशु आजू & सोंपिय सिन्धुहिं अवर न काजू २ 
दो" सपंदि करहु सब काज यह, लावह बाल बटोरि।* 
राखे होई हानि अति, कह दशवदन बहोरि॥ १ 
> सेवक दशमुख आयसु पाई ® धाये ठरत चरण शिरनाई २ 
रावण आयसु नगर पुकारी & सुनहु सकल पुर नर अरु नारी 
आजु अभुक्गमूल भये बालक ® डारहु सागर सब कुलघालक ( 
बोरे सबन बाल इकठाई & भावीवश मधुमाखी नाई; 
पाय अधार वच्च वट बोरा ® पीवन लगे चीर चइ ओरा # 
# पीवत चीर अब्द भर साती ® पुष्ट भये खल निशिचर जाती 
पुनि सब एक सङ्ग तहँ नाई & सुरसैरि सङ्गम भा जेहि ठाँई १ 
४ तहँ शिवमन्दिर परम सुहावा & सबन विलोकि मुदित शिर नावा { 
ब °शिरनाइस॒दित बिलोकि शिवमन्दिरसुहावनपावनं। 
१ योख २ आठ ३ कम ६ शून्य ५ शाघ्र ६ वर्ष ७ गेगाजी ८ देखि 
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छदन रहंवहयकल पान आठ चल दव आहद/कन ८ हु 
रावणपुरी ते दिशाप्राची कोस शत रस चलि गये। 
४ बेठे जलधिमहँ पाइ थलवर शम्भु चरणन चितदये ॥ ; 
दो? जानत नहिं उत्पत्ति निज, मनमहँ करत विचार! 
गे तेहि ढिग जाकर विदित, रविते छठवीं बार॥% 
हरिअरिगिरु निजशिष्यन चीन्हा $ करत प्रणाम आशिषा दीन्हा 
कहि निजनाम सबन समुभावा & कुलगुरु जाना विनय सुनावा 
निज उतपति बूकी शिरनाई छ भृगुनन्दन सो सकलै सुनाई 
सुनि आपन वृत्तान्त लजाने $ लखि रुख भृगुनायक सनमाने 
करि परितोष मन्त्र गुरु दीन्हा $ शिक्षा पाइ गमन तिन कीन्हा 
४ ज्ञान लहेउ सब संशय त्यागी $ मे विरेश्विदद सब अनुरागी % 
निराहार बेठे इक आसन ® वषेसहस तप किय उरगासनं 
त शवासधार कृत वषे हजारा & रहे ऊध्वेमुख विना अहारा 


दो? एक पाद पुहुमी दय, अपर अङ्ग अनयास। 
सबल पु््बतचु मन दरष, सपनहु भूख न प्यास ॥ + 
# तप अतिउग्र विचारि विधाता & तिन दिग गमने मुख मुसुकाता 
हंसारूKू कमण्डलु हाथे & श्वेत मुकुट शुचि चारिउ माथे 
आनन चारि नयन वसु नीक & चारिउ भालं भस्म शुभ टीके 
४ उपमामय प्रभु सब जग अयना ® भाष्यो दयासदन वर बयना 
, मांगइ वर जो सब मनभावा $ सुनेउ सबन विधिपद शिरनावा 
नाथ चहत हम यह वरदाना & हमहिं न कोउ जीते मेदाना 
एवमस्तु विधि कहेउ विचारी 8 आनपाँणि नहि मृत्यु तुम्हारी 


a 
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5 हेरिसुट॒ है तुम्हार गुरुभाई & तेह्ििसन किहेउ न कबहुँ लराई 
दो° जो तेहिसन करिहा समर, मरिहो वचन प्रमान। 
१ एकहि कहँ वरदान यह, दे कह कृपानिधान॥ 


११ छ 
( छ) पूच २ सब ३ ब्रह्मा छ गढडू ५ धरती ६ मस्तक ७ दाथ ८ दखिबल ॥ 
८४25 hi hs hs ९७-९८ ०७-४८ %-८ hl % नेट ९% जेट % 


। FO ON 


दीन्ह नरान्तक कहँ बरदाना & रहे अपरे जे धरि उरध्याना 
तिनसन वर्ट्रहि विधि कहेऊ क मुनत प्रमोद सवन उर लहेऊ 
सुनि विधिगिरा सबन कह स्वामी $ देहु एक वर अन्तरयामी 
देवासुर संग्रामहिं माहा & जीतहि हम यह वर मुरनाह 
असकहि रहे दनुज शिरनाई ® तिनसन कहेउ विरञ्चि बुझाई 
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र = ० नारान्तकचरित्र [ ४६७] ९ ६७ ] २३ 
% तुम अजीत सबसन सबभाँती & वानर भालु त्यागि दुइ जाती 
यहि विधि सरक दे वरदाना $ ब्रहलोक गे ब्रह्म सुजाना 
विधिते लहि बर तिन मुख बाढ़ा छ लागे करन बहुरि तप गादा 
दो” गिरा गिरीश समेत सब, जपहिं निरन्तरं नाम। 

जारि युगलकर एक पद, निशिदिन आठो याम। 
बिनु प्रयास ठाढ़े सब भाइई&चुधा तृषा निद्रा बिसराई 
$ गुण सह सम्बत सब ऐसे & गये बीति प्रथमहिं तप जेसे 
हुँ सबन शीश पुनि अवनी दीन्हा & उभयं चरण उरध कहुँ कीन्हा 
जोरे कर निरोधकर श्वामा & जपहिं मन्त्र शङ्क वर आसा 
मुनिगण तिनकर साधन देखी & मनमहँँ मानत सकुच विशेखी 
हरिइच्छा बल हदय विचारी & निरखि चले मुनि जपत पुरारी 
अयुत अब्दं बीते खगनायक ® मे प्रसन्न शिव जनसुखदायक ६ 
चढ़े बरदें हिमसुता समेता $ आये तिनतट कृपानिकेता हुँ 
दो" बोले तिनहिं प्रशंसि शिव, मांगहु वर मनभाव। हैं 

नारान्तक करि दण्डवत, बोला सुनु सुरराव॥ हैँ 
में तप किहयउँ दरश तव लागी & नाथ दीनजन चित अनुरागी हुँ 
9 अब मांगत आवत मोहिं लाजा $ ठा रहा कहि निशिचरराजा # 
$ मांगु सकुच तजि अस हरं कह्मऊ & नारान्तक bs मागत भयऊ : 
$ मोहि विभव अस देह गोसाई & भूप प्रजा नहिं परहुँ लखाई $ 
पुर अनयास बसहि मम नाथा & यह कहि रहा जोरि युग हाथा ६ 
0% दा ३ आव ४ गोतो बी है गरुड ७ बैल ८ शिव ॥ ७ म 
(८ Rk AR ५८२९ ARIA NAKA ४८२८ ५८३६ AU ५८०४. AO त" 
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एवमस्तु कहि हर सुरईशा ® गमने भवन सहित 
शिवप्रसाद नारान्तक पावा ® अन्तरिक्स पुर सपादे बसावा 
पुर बिह्वाबल की रुचिराई & कहत कछू इक तुमसन _गाई 
दो? ऋतु रवि इने कोटि सो, भवन बसे इकठीर।५ 

जांतरूपमय नग जटित, अतिशोमित चहुँ ओरी १ 
योजन दाई शत चकलाई $ चोंसठट कोस उतङ्गं सुहाई 
दुर्गम दुर्ग जलधि चहुँ फेरा $ विस्मय विश्वकम्मे मन घेरा? 
चारि दुवार कुलिश पट रूरे$गढ़ भीतर चोहट निधिपूरे ह 
वणिक पझधन तुच्छ बखाना & वन उपवन सरिता सर नाना 
बसत प्रजा पुर सघन अपारा $नारान्तक गढ़ मध्य संभारा: 
षोडश कोस कोट चहुँ ओरा & मणि माणिक लागे नहिं थोरा! 
हय गय रथ खचर समुदाई $ कहि न जाइ खग मृग विपुलाई हँ 
कोटि बहत्तर एके साथा & विद्या पटून लगे खगनाथा हैं 
दो? हारि प्रेरित तेहि कालमहँ, दधिवल पहुँचा आइ।६ 

पुर विह्लावल निराखि सो, कछु दिन रहा लुभाइ॥। 
भावीवश निशिचर सँग कीशा & वर्ष एक पढ़ सुनहु मुनीशा # 
गुरु इक बार कहेउ रिसियाई & हतिहसि तें आपन गुरुभाई ५ 
बिनुअघ सुनि दधिबल गुरुशापा $ बिदा मागि गमना करि दापा 3 
मारग मिले देवेऋषि तेही ® गहे सुकण्ठमुवन पग नेही ५ 
लखि अशीश दै बूझा तेही ® दधिबल कवन काज गे जेही दै 
तब नारान्तकपुर प्रभुताई ® दधिबल नारद मुनिहिं सुनाई 
सुनी निशाचर संपाति भारी & रहे ब्रह्मसुत हृदय विचारी # 
चणक देवऋषि कीन्ह गुमाना ® बारबार सुमिरे भगवाना; 
दो° दधिबल ते नारद्‌ कहेउ, सुनहतात चितलाइ। ¦ 
_ तनुधरिजेहिहरिमक्ञिनहिं,जन्मवादि जगजाइ॥ ¦ 


१ आकाश २ सोना ३ उँखाई ४ फुलबारी ५ सोलद ६-७ नारद्‌ ॥ 
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यह विचारि भजु रामहिं ताता ® उपजेउ सुनत ज्ञान मुनि 
ऋषिपद परसि आशिषा पाई # कपिपतिमुर्त गमने ह्षाई 
सपदि कीश तब पहुँचा जहँवों ® पयनिधिमध्य रुचिर गिरि तहुँवाँ % 
धवलागिरि तेहि नाम मुहावा & सुभग देखि कापिवर मनभावा ५ 
गोरि गिरीश सुमिरि गएराई $ कीन्ह निवास बेठ हरषाई 
नारद ताहि देइ उपदेशा ® गये विरञ्चि के धाम खगेशा 
# उत दशमुखमुत विद्या पाई & जहां तहां की विविध लराई 5 
ॐ बिन्दुनाम इक निशिचर आहा # सो खल रहा वितलथल माहा % 
४ सो° अति रणवीर जुझार, चढे शर्क्रपर्‌ बल विपुल । 
कीन्हेउ समर अपार, अब्द एक श्रतिसन्तकह॥ 
सप्तकोटि निशिचर सँग ताके $ असित मेरुम खल भट बाँके % 
सुनासीर कोपेउ इकबारा $ सबकहूँ समरमध्य संहारा 
भाजि बिन्दु केवल गृह गयऊ & तासु नारि निशिचर सुख दयऊ है, 
सब निशि भोग करा खल पापी ® उपजे बहु बालक परितापी दै 
सप्तकोटि सुत नाना नामा $उदर वक्र सकल बलधामा 
कोटि बहत्तर तनयां जाके $ लाजहिं मृगलोचन लि ताके 
तिनमहुँ बिन्दुमती इक सुन्दरि छ नभचारिनि रंतिरूप निरन्तरि 
निरखि बिन्दु निजमन अनुमाना ® नहिं नारान्तक सम कोउ आना 
दो० यह विचारि चित बिन्दु तब, नारान्तकाहि बुलाइ। 
बिन्दुमती आदिक सुता, सुन्दर साज सजाइ॥९ 
सकल सुता इकसङ्ग विवाही & यथायोग्य जेहिकहँ जस चाही र 
नारान्तक सब सेन समता ® करि विवाह फिरिगयउ निकेतं 
पुर बिह्वाबल कीन्ह बसेरा 8 प्रजासहित सुख करत घनेरा 
जो तिय चाहिय विवुधशृह भाई # सो भावीवश निशिचर पाई 
नारि पतित्रत जेहि घरमाहीं & तेहि प्रताप नित अमर डराहीं 
१ दधिवल २ गणेशजी ३ गरुड़ ४ इन्द्र ५ लड़की ६ कामदेबकी स्री ७ घर ८ देवता ॥ 
० नन तो लि 
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बिन्दुमती विद्या सम ताता ® बुधजनसभा चरित विख्याता 


१) 
नारान्तक उतपति में गावा ® सुनु खगेश पुनि चरित सुहावा ॥॥ 
% पुनि पुनि हरि हरपद शिरनाई & गुरुसन सुनेउँ सो कहेउँ बुझाई 3 


» दो° चारंन दशमुख को तुरत, मग चलि पहुँचो जाय। $ 
5 ग्रामान्तर योजन युगल, ठाद भयउ हरषाय।% 
& तेहि मारुत दिशि कानन भारी # पेण लेत देखेउ तहे बारी 
८ सकुचि समीप जाइ भा ठादा & बूझेसि ताहि धीर धारि गादा 
टु कवन रीति यहि पुर महँ भाई & तरु पर चद्त भूपसुत आई 
चार वचन सुनि सो मुसुकाना & कवन नगर तुम बसत अयाना ४ 
१ नारान्तक नृप के यह बारी & तेहिकर सेवक में लघुचारी 
& घूम्रकेत तेहि उतर न दीन्हा & कछु डरि पाने निजमारग लीन्हा 
लिये कनकघट सुषमा पूरी #वारि लेन आई तिय रूरी 
हँ देखि भयउ तेहि संशय भारी & बूफा सत्य कहहु सुकुमारी १ 
£ दो” तुम्हे पुर कह चेरि नहिं, रानी कहहु स्वभाव! 
¦ आइउ तुम जल भरनकहँ, वोलउ त्यागि डराव ४ 
टु दूत वचन सुनि निशिचर चेरी $ बोली हँसिकर एकहि बेरी 
5 सदा भरें याहि सागर पानी ® इह आवहिं केहि कारण रानी 
& कहिहो ओर काइ अस बाता $पेहह मार मुष्टिका लाता 
असकहि गमनी ले जल नारी & तिनसँग प्रूम्रकेतु मँग धारी 
k गद्‌ भीतर कीन्हेसि पेसारी छ निरखे विपुल कूपं सर वारी 
नाना गज रथ खबर घोरा 8 फिरत विलोकत पुर चहुँओरा 
अन्तर गद तेहि चारि दुवारा $तहां न चर पावहि पेसारा » 
द° पावृत नहीं पसार चरगति हारलगि फिरि आयऊ। 
5 यहि भाँति रावणद्रत घटिका युगल दिवस गैंवायऊ॥ 3 


१ दूत २ पत्ता ३ बेसमझ ४ जल ५ टहलुई ६ घूँसा ७ रास्ता ८ च ॥ 
।र ०७१२ ५७०८ eS i kK 
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पतित समिर ees eee | 


मनमहे विसूरत ठाद चोहउ मध्य मो जब रहिगयो । 


निशिचरनिकन्दन होनलामिविधिताहिइकअवसरदयो + 
सो गमनो भूपतिट्टार, नृत्य करन इक कोतुकी। १ 


न्ह साथ तेहि धार, गढ़ इमि कीन्ह प्रवेश चर ॥ £ 

बेठेउ सभा नरान्तक जाई के कोरि बहत्तर मंयुत भाई? 
व्योम तीनि रसे गुण वर्स एका ® अड्भरीति लिखि गुणी विवेका 
वन्दीजन नट कोतुक करही छ प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरही 
रावणदूत सभा मो देखी $® मनमहे चकत भयो विशेखी 
तब चारण मन अम अनुमाना ® कोटि बहत्तर रूप न आना 

भूषण वसन सुआसन जोहा ® देखि सुखद चारण मन मोहा # 
याम दिवस गत अवसर पावा छे नारान्तक कहूँ शीश नवावा 
न्ह पत्रिकां पद शिरनाई $ कुशल तामु बूभी हरषाई 


5 
5 
% 
५ 
% 
दो” नारान्तकनिज कुशलकहि' बमा दशमुख हेतु ।$ 


न 


समाचार गढ़ लड्ककर, वरणउ द्रूत सचतु॥ 
चरभाषित नारान्तक मुनेऊ ® क्षणकमाहिं निजकारण गुनेऊ ॐ 
पुनि पत्री निशिचरपति बाँची & मानी चारात सब साँची $ 
उठेउ सभाते हृदय रिसाई & गा निजभवन शोच सरसाई 
न्दुमती कहूँ बाचि सुनाई $ पितुपर भीर पत्रिका आ 
समाचार सुनि कह तेइ नारी & तुम जनि करहु रामसन रारी 
गहहु चरण पिय यकसर जाई & रसेन सफल कारे विनय सुनाइ 
मागि भक्गिवर प्रेम हृढ़ाई छ निर्भय राज्य करहु गृह आई ३१ 
नारिविचन तेहि मनहिं न भावा & तब उठि कोटद्वार खल आवा 


दो? कहत बजाव निशान घन, सजह सेन चतुरङ्ग । 


१ शून्य २ छुः ३ तीन ४ आठ ५ दूत ६ चिट्ठी ७ लड़ाई ८ जीम ॥ 
५८२? A Ar Ce AN ५८२:१- ०८२८ ५८२८ AU ५८२८ AA AA AA 


CNA We WAN Me NA 
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आयसु दीन्ह नरान्तक राजा & लगे न सजन समाजा 
अमित वाजि गज उष्ट्र नाना $रथ खच्चर खेचर बहु याना 
& नाना अस्र शस्र गहि पानी & निशिचरअनी न जाइ बखानी 
जे सब संयुत साज सजाई & विविध निशान हने हषाई 
कन्त जात निश्चय जिय जानी ® बिन्दुमती निजाचित अनुमानी 
राम विरोध न यहि कल्याना $ महँ सङ्ग अब करहुँ पयाना 
भूषण वसनं सुअङ्ग बनाई छ कन्तचरण गाहि विनय सुनाई 
सासु ससुर दशैनहित नाथा ® हमहूँ चलब प्राणपति साथा 


» दो °दशसुखसुत सुनि तियवचन, हृदयपरमसुख मानि। 
८ कहेउचलहसबसखिन सह.प्रमुदित छांड़ि गलानि॥ 
८ सुनि पतिवचन नारि हृषोनी $ चली सङ्ग ले सखी सयानी 
५ ले दल नारान्तक पगुधारा $ अमित सेन को कहिसक पारा 
बुधजन कहत सुनहु खगराजा & अयुत सतावन बाजन बाजा 
5 धूम्रकेतु कहुँ ढिग सँग लीन्हे $ आति आतुर गमना रिस कीन्हे 
चलत शकन भल ताहि न होई $ गने न मृत्युविवश शठ सोई} 
तासु पयान जानि दिकपाला & जियमह्द सशय करत विशाला 
कोल कूम अहिपति अतिडरहीं & पुनिएुनि रामचरण चित धरहीं % 
समुझि रामबल सशय त्यागी ® सुराविशेष प्रभुपद अनुरागी 
दोऽ नारान्तक लङ्का तुरत, दल समेत नियरान। हँ 
दिकयोजन दल रहेउजब, सु मुनीश सङ्चान॥ 
इहॉ कृपालु रमेश खर्रारी 8 असित जलदसम सेन निहारी # 
% प्रभु स वज्ञ नीति हितसेतु & सचिव बोलि कह रघुकुलकतु 
सखा विलोकहु दक्षिण ओरा 8 गजतघन आवत नहिं थोरा 
उमां राम सब अन्तरयामी ® चरितहेठु बका अस स्वामी 
८ रामवचन सुनि दशमुखम्राताँ & कह हँसि गहि प्रभुपदजल जाता % 


(८ के 
४८ १ कपडा २पःरडत ३ शेषनाग ४ श्रीरामचन्द्र ५ मन्त्री ६ पावती ७ भाई ८ कमल ॥ 
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१ देवदेव नहिं दल जलंबाहा & अहहि नरान्तक निशिचरनाहा 

बविहाबलपुर बसत गुसाई $ पठवा तेहि दशकन्ध बुलाई 

आवत घृग्रकेतु चरं संगा & करत कुलाहल नाद उतंगा 

४ दा०तेहि संग गुणी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान । 
। सेन संग चतुरंग खल, डोलत विविध दिशान॥ 
कह प्रभाव तेहि सुनु भगवाना ® बिहँसे प्रभु बल बुद्धि निधाना 
पाइ रामरुख पवनकुमारा 8 उठे हरपि हिय गरजि प्रचारा 
सहित लषण प्रभुपद शिर नाई ® धाये कहि जय जय रघुराई 
वातज़ात निशिचर समुदाई & देखि संपदि दिग पहुँचे जाई 
कटकटाइ गर्जे आति भारी & देखेउ इमि आवत वनचारी 
भेउ दूतहि निशिचरत्राता $ यह आवत धावत को माता 
स्वणशेल विकराल शरीरा $ गर्जत प्रलयजल॑द सम वीरा 
तब नारान्तकसन कह दूता $ यहे पवनसुत बली अकूता 
% 


+ “~ AN 


दो? सिन्धु लांधि लकाहे दहेसि, पुनि हति अचकुमार। 


कालनेमि कहँ मारि मग, लावा मेरुं उपार ॥ 

पुनि आहिरावण सहपरिवारा $ पेठि पताल सदल संहारा 
ले आवा तापस दोउ भाई & आवत अब तव दिग सोइ थाई 
यहिकर भुजबल अहे अपारा $ सुनि रिसान दशकण्ठकुमारा 
चाप चढाइ सुधारेसि बाना $ तजन न पाव गहेउ हनुमाना 
सो शर धनुष तोर कपि डारा ® पुनि रिसाइ उर मुष्टिक मारा 
परा दशाननसुत महि केसे $ बच्न रसातल गे गिरि 
पवनपूत बल लूम पसारा $ कोटिन रथ गहि तापरडारा 
रथ सारथी चूण सम भयऊ # विधिवश तेहिकर प्राण न गयऊ 


दो ° एक दण्ड अतिविकल खल, रह भूतल धनि माथ। 
_ पुनि शठ उठा सँमारि तनु, धायउ धनु धरिहाथ॥ 


-४ मेघ २ दूत ३ जल्दी ४ सोना ६ पहाड़ ७ पूंछ ८ काचवान ॥ 
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सि अगणित शायक कोपी ® क्षणइक कीशकटक गा तापी 
राम प्रताप प्रभजनजाया ® करगहि अरिशर तोरि बहाया 
देखि पवनसुत की प्रभुताई ® वर्षत सुमन विबुध भरिलाई 
जय जय पिंगंअच सुर भाषा ® सुनि दशकन्धतनय मन माषा 
नारान्तक अति हृदय रिसाई & कपितट पहुँचा आतुर धाइ 


; 
कह कल कीश जो कळु बलधरह $ मोसन मल्लयुद्ध रण करहू 
; 
; 
% 
$ 


न 
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9 गावहिं विबुध तोरभुज जोरा & निजउर सहु इक मुष्टिक मोरा 
* लागत ठाद रहे जो वानर # तो जानहुँ तव भुजबल आगर 
सो" हरि सुनि ताकर बात, रामदूत रिस राकि उर! 
अति सकोप मुसुकात, च्षणक ठा ढ़ सम्मुख रहेउ ॥ 
४ तब तेहि कपिकह मुष्टिक मारा $ भयउ तड़ित सम शब्द अपारा 
टरा न तहँ ते पग हनुमाना $ हदय न निशिचर नेकु लजाना 

हुँ दुइ मुष्टिक तेहि फेरि चलावा & तब मारुतसुत कोप बढ़ावा 
'# किलाकिलाय लगूर लपेटाक®षडारि भूमि तेहि दीन्ह चपेटा 
विकल ताहि कारि कपि अतिगाजे & भे व्याकुल निशिचर बहु भाजे 
कोटिन निशिचर कपि करगहहीं ® रामदूतकर कोतुक अहहीं 
मदि बहु वारोधि डारे® देखि देव जय जयति पुकारे 

एक दण्डगत निशिचर जागा & बहुविधि समर करन सो लागा 
छ ° लागेउकरनपुनिसमरबहुविधिनिजसुभटबहफेरिके। 
खलकोटिकोटिप्रचण्ड शायक कपिहि रणमहँ घरिके ॥ 
रणरङ्क रंजिंत वीर मारुतपूत एनि_ पुनि गजेही। 
गहि गाहि विएुल दनुजहिं पछारत उर बिदारत तजेही॥ 
दो° सघनवाहिनी जलजवन, जिमि करिकृत उतपात। 
रिपुनहनततिमिवायुसुत, बिनु श्रम प्रमुदित गात ॥ 

करत समर आयउ तेहि ठामा 8 जहे नित होत रहा सग्रामा 


द ९ कश 0 रमा इमा = बल ॥ 


१-२ हनुमान्‌ ३ पुत्र ४ पूछ ५ समुद्र ६ करोड़ ७ रंगा हुआ ८ कमल ॥ 
CYA SN ७६३८ AN KN KANE ५८२:१- ०८२८ AN AA AR AR | 


NAN Ne Ne Ne Hk Ne A Ne NI NES 
७ नारान्तकचरित्र "छर [ ४७५] 


न अकेल तहां हनुमाना $ धायउ बालितनय बलवाना 
ता पाछे कपि चमू अपारा $ चले कहत जय कृपाअगारा 
१ लीन्हे गिरिर तरु पापानां छ जहुँ तहँ करन लगे मेदाना 
४ अङ्गद आइ पवनसुत पाहां छ कहि जय रघुवरसन द्विज नाहां 
हु दोऊ भट इकसँग करि हृहा $ हतन लगे अरिसेन समूहा टु 
दखत भालु कोश कृत भारी & भागि चले निशिचर भयभारी 
: दोखि अनी निज त्रसित बहूता $ भा अति कुपित दशानन पूता 
१ छ ° अतिकुपितमादशमुखसुवन निजभटनशपर्थं दिवाइके। ॐ 
फरेउ सबन करि कोप बोला जात कहां ७५०१ । 5 
४ विधिदीन्ह वावध अहारकापदल खात कसन अघाइक। 

५ बिनुभालु कपि महि करह पुनि हाठे धरह तापस घाइके ॥ 
$ दोऽ सुनि नारान्तक सरुषवच, रजनीचर समुदाय । 2 

लागे लरन सकोप सव, मायाकपट कुमाय ॥ )) 
माया तिमिरं पसार अपारा$अख शस्र बहुभाँति प्रहारा 2) 
श॒क्तिं शूलवर विशिखं कराला ® डारहिं रज तरु शेल विशाला छ 
गिरत ऋच कपि लागत शायक & उठहिं बहुरि कहि जय रघुनायक 
निजदल विकल बिलोकि खरारी ® सत्यमन्ध इक शर संचारी 
रिपुशर काटि तिमिर करि दूरी & प्रभुशर हते निशाचर भूरी # 
हरिनिषङ्गँमहु पुनि सो तीरा & प्रविशे आइ सुनहु मुनि धीरा 0 
निरखि प्रकाश भालु अरु कीशा & गहि गिरि तरु कहिजयजगदीशा % 
निशिचर अनी मध्य गे जबहीं & दिये डारि गिरि रज तरु तबहीं 
दो० मरे तमीचरं कोटि षट, जानि निशा परिवेश |» 

दलयुत अङ्गद पवनसुत, चलं जहा अवधरा॥ { 


wy 


€ अड़द हनुमदादि कपि भालू ® आये जह रघुवीर नः 
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१ पत्थर २ शत्रु ३ ऋआच्त ४ क़सम ५ अघेरा ६ बाण ७ तरकस ८ राक्षस ॥ 


45 ~ 


) 


ई 
; 
॥ 
$ 
॥ 
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प्रभुहि विलोकि चरण शिर धरे & भे श्रमरहित सकल सुखभरे 
अतिआदर प्रमु किय सनमाना ® सबकहँँ बेठन कह भगवाना 
पुनि रजाई ले थलन सिधाये $ छविवारिधि प्रभुपद शिर नाये 
८ अङ्गद हनुमत निकट निवासी & रामचरण सुषमा गुणरासी 
दोउ भट कर परसत प्रभु पाऊ & देखि सुरन मन भा अतिवाऊ 
% हमहुँ होत जग कीशस्वरूपा $ पदगहि नित्त रहत नरभूपा 
% हरिन सिहाहिं सुमन झरिलाये $ निजनिज आश्रम अमरं सिधाये 
५ दो० बन्धु सचिव सेना सहित, शोमित श्रीभगवान। 
८ तुलसिदास ते धन्य नर, जे यहि ध्यान लुभान ॥ 
उत नारान्तक सेन समता $गयउ जहा दशकन्धनिकेता 
सुताहि सुरारि मिला पुलकाई $ कुशल बूझि बेठेउ हरषाई 
देखि नरान्तक के समुदाई & दशमुख शठ सब शोच दुराई 
जेहि विधि हरि लावा जगमाता & ताहि आदिकृत कृत विख्याता 
कुम्भकर्ण घननाद निपाता & कहि बिलखा अहिरावणघाता 
पितु मन मलिन नरान्तक देखा 8 बोला खल उर गर्व विशेखा 
तजहु सकल संशय विबुधारी ® करिहहूँ प्रांत समर अतिमारी 
चमूकीश बिनु किति करि ताता ® धरिहों तापस होत प्रभाता 
8० पार आनि तापसश्रातदाउ प्रभात वार न लाइहों। 
) घरिघरि विपुल कपि भालु दीन निशाचरन अघवाइहीँ। , 
१ सुजवल कहहुँनिजनहिँ बहुत करिरिएनप्रकटदिखाइहीं। ५ 
) बिनु श्रमहिं तातनको वयर ले तव चरण शिर नाइहों॥ ५ 
# दो? सुनत बासमुज सुतवचन, बार वार उरलाइ।, 
लाग करावन नृत्य जड़, गुणी समूह बुलाइ॥ } 

5 बिन्दुमती आदिक रनिवास्‌ & सब चलिगई मँदोदरि पासू ?) 
८ सासुहि मिलि बेठीं सब नारी & मरयंतनया करि आदर भारी $ 


क कटा Cn rrrrnemntnenineniatennnemenanntndmmnnmnninnnnntnntnns 


१ आक्षा २ देवता ३ राक्तस ४ मेघनाद ५ मारा ६ संदेह ७ सबेरा ८ मंदोद्री ॥ 3) 


>: 
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2 
सभ परस्पर रावण घरणी & प्रभुयश ताहि सुनायउ वरणी 
देइ पतोइन वास मुहावन ® आपु लगी सुमिरन जगपावन 
शयन करहु कह सुतहि निशाचर $ उठा आपु मातिमन्द अधाकर 
गा ताइभवन कुटिल दशग्रीवा $ जहँ मयतनया सद्णुणसीवा % 
आयउ पिय मन्दोदार जानी ® पाइ सुअवसर गहि पग पांनी 


पिय सुनाय अतिकोमल बयना & लगी कहन जलभरि युग नयना 


दा? नाथानगम आगम विबुध, कहत प्रकट यह वात । 
बुधजन सां जो आधघह, राखे सरबस जात। 
॥ तजाहि न हठ शठ सरबस खोवे & यद्यपि अन्त शीश धानि रोवे 
सो विचारे प्रभु परम सुजाना ® मोर वचन सुनि कीजिय काना 
अजहुँ करहु हठ दरि गोसाई & अनुज भाँति मिलिये प्रभु जाई 
प्रथमहिं सीतहिं देहु पठाई ® पुनि तुम गमनद्ट पुत्र लवाई 
प्रभुपद गहि मागइ वर एह $पदपङ्कज राति विमल सनेहू 
प्रियावचन तेहि विषसम लागा & सो गह तजिगा अनत अभागा 
निजनारी कहि कट अभिमानी & कीन्ह शयन निशिगइबडि जानी 
सो रजनी गत भयउ प्रभातां & जागे रघुवर त्रय जगत्राता 
दो" ऋच कीश जगदीश पद, शीश नाइ रुख पाइ। 
धरि गिरि तरु धावत भये, काहि जयजय रघुराइ ॥ 
कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना & रावणमुत लखि निपट रिसाना 
साजि विपुलदल हनत निशाना ® गदते चला निकारे बलवाना 
चारिद्वार करि कठिन लराई ® विशिखं वरषि कापिदल बिचलाई 
निकरे निशिचर गद ते केमे$शलंभ समूह शेल ते जैसे 
मारुतसुत देखा कपि भाजे & कटकटाइ माति विक्रम गाजे र 
कपि लँगूर चहुँ ओर भवांई & रोके खल निशिचर समुदाई % 
पटकत माहि निशिचर फल बेलू & केतिक देत विदिशि दिशि मेल 


ren ge ee NO 
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; इकदिशि इमि हरिक्त संग्रामा $ दिशि दजी अङ्गद बलधामा 
दो निशिचरसेना उदघि सम, मन्दरं इव दोउ कीश। 
मथत देखि जयरतनलगि, हँसे विबुध सुरईश ॥ 
= ड ०इमिनिरखि पराक्रम करत कीश भा क्रोध परम रजनीचरीश 
करि प्रलयकंन्द ते घोर शोर $ धर कुधर अख धाये कठोर % 
८ इकबार मारकर शर समूह ® किय विकल अस्रहनि कीशजूह 
कोउ टेरत कापिपति चितउचोट & कोउ सुरत करत निजधाम ओट 
बहु चले कन्दरा शेल ताकि & कोउ दबकत इतउत पातभांकि 
कोउ देत दुहाई लषण राम ® कोउ कहत विधाता भयो वामे 
2 यहि बीच नरान्तककर प्रधान & तेहि धाय गहेउ युवराज पानं 
& बहु भट लपटाने अङ्ग सङ्ग छसब सङ्ग उठेउ अंगद उतड़ | 
नभ कीश कीन्ह कोतुक अभूत $ रविमण्डल पहुँचेउ बालिपूत 7 
अंगगारे जारे तपनि आंच ® पुनि आयेउ जहेँ संग्राम रांच# 
यह निरखि अपर यूथप पिशाच ® तुर आइगयो सेनाममाच ५ 
ले विषम शूल मारेसि प्रचंड $ उरलाग आनि अतिकठिन दंड १ 
महि परेउ तनयतारा तुरन्त & लखि दोरिपरेउ हनुमन्त सन्त १ 
टु सोइ शूल खंचि मारेउ प्रचंड $ ह्वे गिरेउ यूथपति सहँसखेड ९ 
सब चरित सुनेउ रविकुलदिनेश & कह जाइ वेगि अहिराज शेश हैं 
चले नाइ माथ शंकर मनाइ ® धनु बांधि बांधि विकराल लाइ 
उर अंगदकर धारे सुमिरि राम ® श्रमाविगत भयउ बल अतुलधाम 
ल्‍ दो° विगत भई मूच्छां तुरत, बहारि चलेउ युवराज । 

) लक्ष्मणचाप टॅकोर सुनि, फिरा कीशदल साज ॥ ३ 
) सुनत टॅकोर शरासन निशिचर ® बधिर भये नहिं सुनत शब्दपर % 
, वर्षो विशिख कीन्ह अहिनाथा & काटे पाणि पायँ बहु माथा 
उड़हिं अकाश शीश भुज केसे $ धुनकत तुब रोमगण जेसे 


-sanaansas amiss Dn ee तगिअममा्यमक, 


१ पहाड़ २ इन्द्र ३ मेघ ४ ग्रहमा ५ टेढ़ा ६ हाथ ७ इज़ार ८ रुई ॥ 
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७ 
% रुणड अशीश फिरहि रणघरणी & यथा अकाल क्षधारत करणी 
इत कपि भालु विजयं अभिलाखे & उतहि निशाचर जय हित रासे 
मारुतसुत अङ्गद बलवीरा ® समर बांकुरे अतिरणधीरा $ 
7 सिहनाद कीन्हा हरि दोऊकष्भाजे कपि रण गाजे सोऊ ; 
कायर इहं प्रसुदित सुभटसबलरतहारिनमानहीँ। ह 
¢ जह तह गरे पुनि उठि भिरे दुहँओर जयति बखानहाँ॥ ह 
५ काउुकावताकत विदुवगए [वस्मय हरप उर आनहा । ; 
रघुवार सननपर सुमन भारे लाय विनती ठानहीं॥ 2 
दो” अतिअइत करणी करहिं, ऋच कीश बल भूंरि। १ 
क्र पद बिनु कर रोनिचर, तिन मुख डारहिं धूरि॥) 
बहुतनके शिर तोरि चलावहिं & निजभुजबल रावणहिं जनावहिं 3 
„ गये याम युग दिवस भवानी ® नारान्तक सब सेन सिरानी % 
मरे निशाचर अमित निहारी & रावणसुवन कोपकरि भारी 
4# रथ समेत ऊार नभ जाई & भयउ अदृश्य अस्र झरिलाई ह 
चणम करि मूच्छित कपिसैना ® पुनि शठ गा जहूँ राजिवनेना श 
गर्जा मनहुँ मेघ समुदाई & कहन लाग कड वचन रिसाई 
होसि सजग निशिचरकुलद्रोही छ बन्धुवेर लगि मारहुँ तोही: 
प्रमुकहँ कटक कहत सुनि काना & कोपेउ जामतन्त बलवाना! 
दो० शूल एक तेहि डांडरेऊ, सो कर गहि ऋचेश।६ 
धाय तासु उर मारऊ, भाषि जयति अवधेश ॥ ह 
नै लागत शूल सो मूच्छित भयऊ ® जामवन्त तब कर गहि लयऊ हैं 
9 बार अमित महिमांहिं पारा ® बांधि गाडि बारूमहे डारा 
$ जागे सकल बलीमुख ऋच्छा छ लगे करन रण निजनिज इच्छा ई 
जामवन्त यह हृदय विचारा & मरे नहीं यह खल मम मारा 


दोउ दल युद्ध परस्पर करही ® प्रमुदित भट कायर हिय डरहीं 
¢ 


Fo PAUP ७-७5 Se 


` १ जीति २ न्द्र ३ योद्धा ४ तमाशा ५ फूल ६ बहुत ७ बेहद्‌ ८ जाम्ववान ॥ ३ 


CRASSUS SH ८5% NOH RAR RR ND 
| ४८० | 555 रामायणलङ्काकाणड <> 


/ 
विधिइच्छा पुनि ताहि उखारी & मुश्चिरि उरमाहि प्रहारी, 
गहि पद संचारा गढ़ माहा ® सपदि परा जहँ निशिवरनाहा ; 


दशोवदंन हाहा करि धावा ® नारान्तकाहे हृदय तब लावा % 
निरखि निशाचर गण समुदाई & गढ़ कहुँ गे सब सम्प्रम धाई २ 
दो ° कपिगण समय प्रंदोष लखि, रामचरण धरिमाथ । $ 
ठाद भये सब तन चितय, दया्दष्ट्रि रघुनाथ॥: 
* बिनु श्रम कीन्ह सबन जगदीशा & गये मुवास भालु अरु कोशा ५ 
+ रुचिरासन आसीन रमेशा $ दिग वीरासन उरग नरेशा १ 
5 झड़द मारुतसुत प्रभुचरणा & लाग पलोटन सुनहु अपरंणा / 
ऽ पुण्यपुज अरु भाग्यनिधाना $ जिनपर नित प्रसन्न भगवाना, 
उहां सुरारि सुतहिं पौढ़ाई ® बिलखहिं तासु नारि समुदाई : 
* होत प्रभात नरान्तक जागा ® पिठु बिलोकि लजारस पागा % 
4 रथ चटि तुरत इकांकी धावा ® नभपथ समरपुहुमि महँ आवा/ 
# कीशकरक यह ममे न जाना ® होइ लोप कीन्हेसि झरि बाना 
$ दो धावहिं व्योमहिमालु कपि, ताहि न हेरै नेन।/ 
¡ घायल हे हवे गिरहिं महि, भापहिं आरत बैन॥ 
) बाण एक शत तड़ित समाना $ छोडेसि शठ जहँ कृपानिषाना # 
* लागत विपुल कीश मुरझाने & बहुतक कायर देखि पराने; 
भागि सेतु दिग एक अयाना & टेरे फिरहिं न सुनु हरियाना ५ 
^ मारुतसुत अङ्गद सुग्रीवा ® कुमुद मयन्द द्विविद बलमीवा % 
# ये सब वीर हांक दे धावदिं $ नभपथ ताहि न खोजत पावहि 
2 तब सब वीर एक मत ठाना # ले गिरि तरु किय लङ्क पयाना # 
5 दशमुखभवन तामु कंग्रूरा ® बेठे कपि पसारि लंगूरा १ 
“करते डारि देहि पाषाना & बहुत दनुँज भे चूर्ण समाना 


24० मे चण निशिचरयूथ # गई निशिचरी भय यूय; 


` १ रावण २ सन्ध्या ३ निगाइ ४ पार्वती ४ अकेले ६ पृथ्वी ७ गरुड़ ८ राक्षस ॥ .) 
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; मुखवीन आरत दीन % भई भवन रावण लीन ॥ 
सान वाल भटदशाभाल* कहराइ काश कराल! i 
कारे यल भागे कीश «अस कहेउवच दशशीश। 
¢ मम लहह आयस बोर % सोइ जानिहाँ रिपु मोर ॥% 
# सो शूर मोकहेँ प्यार % जो खाय मर्कटं धार ॥ 
$ जो जाय आयसु बोर # सोइ जानिरो रिए मोर॥ : 
दो२ एतु एतु गुण रजनिचर, एक एक सुज जोर। 
, रावन पावन राखि शिर, धाये करि खै घोर॥ 
* दाखि लेंग्र सकल हरपाने ® मधुमाखी सम सब लपट़ाने 
४ कापिउर सुमिरि रंमेशप्रतापा छ डारे सबन पटकि करि दापा% 
८ काचे घटसम दनुज बिदारी 8 जयति राम जय लषण खरारी 
टु सुभट छुहनि पुनि फेरि लंगूरा & भूमि गिरावहिं कोट कँगूरा ठ 
अतिविशाल गहि कञ्चनखम्मा ® जिमि प्रयास बिनु करु आरम्भा 
ले दाहत अपकंघटजूहा & कपि तिमि तोरत दनुजसमूहा 
% पुनि विचारकरि हरिभट धाये # निशिचरनिकर मध्य चाले आये 
5 कारि कोटिन बिनु नासा काना & कर पद हीन कीन रिपु नाना 
८ छ ° रिपुकीन कर पदहीन अगणित दीन वचन पुकारहाँ। ठू 
गढतानेकरिनिशिचरअखिल खलविपिनव।टसिधार हीं॥ 
£ पीपरपरण सम घरणिलङ्का कम्प पट कीशन करा। 
तोरे कपांट निपाटि आरितिय कश खेचत गहि करा ॥ 
दा? भयउ कुलाहल लङ्कअआत, नारान्तक सुनि कान । 
नभते स्यन्दन सहितशठ, प्रकाटि परम ० ॥ 
% 


TiS 


ह 
> 


निराखि दशा निज नारिनकेरी $ कहन लाग कट गिरा घनेरी 

शठ आयउ संग्राम बिहाई ® लरत तियनसँग लाज न आइ 
% १ बद्र २ शब्द ३ श्रीराम ४ सोना ५ कश्चा ६ रास्ता ७ कियाड़ ८ रथ ॥ 
ERS SEINE IAI AN तत हे 
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अबलनपे बल भट न कराहीं छ छाड़हु तियन लरह मम पाहीं 
सुनि मकेटन भयउ सुखभारी & तजीं निशाचरे दीन पुकारी 
% भाजि भवन भययुत गहि नारी ® लीन्ह कपिन कर शिला उपारी 
i शिलप्रहार हय स्यन्दन भजा $ आयुध तोरि सारथी गजां 
धारे पारि रावण टग देखा ® कोतुक कीशन कीन्ह विशेसा 
५३ 
2 


लागे पदगहि खलन फिरावन & नाचहिं गाइ रामयश पावन # 
दो ० तोरत तिन तन पटकि महि, कहत जयति रघुवीर। १ 
करत बुद्ध गत याम युग, काश इहा रणधार॥ 
अस्ताचल रवि कीन्ह प्रवेशा $ वन्दे चरण जाइ अवभेशां 
श्याम सरोरुह प्रभुतनु देखी ® पद धरि शिर सुख लहेउ विशेखी % 
राम सबन सादर सनमाना & को दयालु रघुवीर समाना 
कह प्रभु होइ थलन आसीना $ आयमु पाइ भये श्रमहीना टँ 
भये विगत श्रम वानर भालू & अनुजसहित मन मुदित क्ृपालू 
2 सुनइ उमा ता निशि रघुनायक ® गावत जन गुण सब गुणदायक 
९) याम तीनि यामिनि गत जबहीं ® उत नारान्तक जागेउ तबहीं 
% शोचावेवश मीजत दोउ हाथा $ लाजित हृदय निशाचरनाथा $ 
5छं° लाजकं रथे सँमारि वांजि साजि हेष्टपुष्ट।$ 
शङ छाड अस्र माड गाढ़ वार सङ्क दुष्ट ॥ 
भेरि इुन्दुभी निशान गानका डकेत कर्त। 
धीर वीर अग्र गोन गाजि गाजि शब्द भर्त॥! 
जीव आस त्रास भास वाजि मोह छण्ड छण्ड।% 
बङ्ग शूर शङ्क दूर वीरता सपूर चण्ड॥४ 
वाजि नागं शोर घोर पूरिगे दशो दिशान।६ 
धूरि परि मेघ बोध शोध ना परो अपान॥£ 


१ मारा २ श्रीराम हे कमल ४ पहर ४ रात्रि ६ घोड़ा ७ मोटे ८ हाथी ॥ 
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कूदि कूदि व्योमपन्थ जाइ आइ जाइ भूमि। 
_ अख शख काढ़ि काहि कढ कुड झूमि झूमि॥ 

दो ° प्रलय मनहुँ चाहत कग्न, अनी तमीचर चण्ड।$% 
सुनु खगेश मकेट विकट, जिमि घाये बरबण्ड ॥ 
छै० निहारि हष कीश ऋक फलि फूलि शेल भे। 
बजाई कटकटाइ टह एक वार के अभे॥ 
उपार भूधरा अपार टच अश्मश्रद्धह 
मरे निशाचरानि रुण्ड झुण्ड शुण्ड भङ्कट्ट ॥ 
रदी हरी मृगावती सवार उष्ट्र मण्डह 
मनो विचित्र वाहिनी दई मनोजं खण्डह ॥ 
हल धरा बल विचारि भार धारि को सके। 
सुने पुकारि जयति राम शत्रु से नहीं धके ॥ 
ल॑गूर शूल से अकाश मीत उच्च ओचद्यो' 


गिरे पयोद पोन ते भपेट भेट ते कम्यो॥ 


सो ° शब्द करत अतिघोर, इमिपहुँच्यो दल भालु कपि। 


दु 


आयुध मरि अतिजोर, पर लागे घन प्रलयसम ॥ 
सजग हान कपि भालु न पाये ® अतिशय निकट तमीचर आये 
असित निशाचर अति आअधियारी & तापर करें शस्र की मारी 
सूझहि कपिन न हाथ पसारे & जह तहँ एकन एक पुकारे 
सम्मुखे कोउ न करत लराई $ कपिन मारि रणभूमि सोवाई 
गे अनेक भजि सिन्धु समीपा 8 सेन विकल लखि रघुकुलदीपा 
शारग तजा इक बाना ® भा प्रकाश दिक तरणिसमाना 
लखितम विगत भालु कापि हरषे & कटकटाइ धाये रिपु धरषे 
€ भिरे एक सन एक प्रचारी & लागे करन कठिन हठ मारी 


५ क 2 ाममामक 


a लेक फनन जनता + 


१ आकाश २ पद्दाड़ ३ कामदेव ४ राक्षस ५ सामने ६ समुद्र ७ ललकार कर ॥ 
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दो० शीशशिला तरु करन धरि,कांखन भरिमरि घुरि । 

गरजे भालु बली वदन, घाय धाय नभ टारि॥ 
डारहिं गिरि तरु निशिचर शीशा ® दाधिधटसम फोरहि भट कीशा 
चटहि अनेक कन्ध पर जाई & काटहि कान टगन रजनाई 
तोरहिं शूल चाप नाराचा # अरिदल अख न एको बाचा 
शखहीन रिपुसेन पराई & दोखि पवनसुत हँसेउ ठठाई 
बैठि अवनि अति लूम फुला $ अति उतङ्ग दीरघ चौडाई 
तकित खसे निशाचर केसे ® पक्षंहीन नभ ते खग जे 
गिरत कीश गहिचरण फिरावहि ® पटाके भूमि गाड़हिं बिहँसावहिं 
तुम्बरिसम अगणित शिर तोरत & अगणित रुण्ड सिन्धुमहँ बोरत 


% 
i 
दो? कोटि बयालिस तमीचरं, नारान्तक कर घात! 
% 
र 
% 
% 


Ero ne 


रामकृपा बल हति खलन' कपिन बिताई रात॥ 
प्रभुतुणीर महँ हरिशर जबहीं ® प्रविशे कीन्ह उदय रवि तबहीं 
देखि कटक निज परम बिहाला $ नारान्तक भर कोटि कराला 
करि बहु शपथ लिये सँग वीरा $ वषत शक्ति उपलेगण तीरा 
शर अस्तम्भन विपुल पँवारे & भये अचल कपि ररहि न टारे 
ले ले पाश निशाचर धाई® बांधत जिमि चुगलि शुक पाई 
व्याध पींजरासम बहु जाना $भरे जान प्रति अयुतप्रमाना 
जे कपि लखें विपुलबल बद्चा 8 ते मूच्छित फेके गद लक्का 
रावण देखि तनय की करणी ® वन्दीजने जिमि भुजबल वरणी 
दो? हरिइच्छा जाने न कस, सुतहिं सराहत मूढ़। 
कालविवश मति संभ्रमित, सुनहु ऋषय बुधिगूढ ॥ 
अगद हनूमान जब जागे & नारान्तक सन जूझन लागे 

चण इक कीश न पायउ लरई & पुनि शर हति मृच्छीवश करई 2 
यांम युगल तेहिकर वरदाना & राखेउ तेहि कारण भगवाना 


१ बाण २ पूँछ ३ पर ४ राक्तस ५ तरकस ६ पत्थर ७ भाट ८ पहर ॥ 
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रिपुहि खेलावत रघुकलकेत्‌ & पालक बुधि वाणी श्रतिसेत्‌ ( 
सो युग याम गये जब बीती & तब रघुवीर सजी जयरीती 


हांक देइ कपि भालु जगाये $ «ये विगत मूच्छो सब धाये ; 


नमान अगद जब जागे # राम लषण चरणन अनुरागे 
प्रभुपद शीश रहे धरे कीशां & तब हसि बोले श्रीजगदीशा 5 


सो" विधिवाचालखि आज, तात तुमहिं मूर्च्छा भई 
पुने कह प्रभु रघुराज,अबश्रमस्वप्रहुअनतनहिँ॥ 
तुमाहे सुमिरि अगद हनुमाना ® जितिहें जगत मुज रण नाना 
अस वर जबहिं रमापति भाखा & सुनत गिरा हरषे मृगशाखा 
कहंउ बहारे वचन रघुवीरा & सुनु अगद हनुमत रणधीरा 

तात तुरत तुम उभय सिधावहु & लङ्क गये कपि तिन्हें छुटावहु % 
सुनि दोउ भर गहि शेल विशाला छ ममिरे कोशलाधीश कृपाला ट 


र 
सपदि कीश गठ पर चढि गये ® देखि लक मह खरभर भये 
५ 


वायुसूनु युवराज निहारी & हर्ष कहि जय जयते खरारी 


मेषवरूथाहिं पाइ जिमि, इृकगण करहिं सहार । 


तिमिमदहिं दनुजेन समुद, कीश भालु बरियार॥ 
याम एक वासर अवशेखा $ कह अंगद कीशनतन देखा 
चलिय तात अब जह सुरभूपा & देखिय पद पाथोजे अनूपा 
अगद वचन पवनसुत भाये ® सपदि साहित दल प्रभुपद आये 
निशिचर कोटि नरान्तकमङ्गा $ करत रहे बहविधि रणरङ्गा be 
मायाकरि निजगात बजावहि ® जहँतहँ खल रावणयश गावहिं 


सकल कपिन के मूच्छो.बीती ® तोरि पाश भाजि राम सप्रीती 


यदितिनन्द लखितिनकरिमाया $ सभय भये जाना रघुराया 
दीन्ह नाथ अनुजहिं अनुशासन & उठे नमित गहि विशिख शरासन १ 
अहिपति कहेहु ति४ चण एका & तँ कीन्हें रण खेल अनेका $ 
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१ रीछ २ वानर ३ पहाड़ ४ हनुमान्‌ ५ भेड़िया ६ राक्सस ७ कमल ८ ठद्दर ॥ hn 
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ठं° तेंकीन्हवेलअनेक विधि अब तिष्ठ खल रणभूथला। 
इमिकहिअहीशचदाय धनुशरकरन निशिचरदलमला 
निजरअंनीनिरखि निदान हरि अरिसुवनधावारिसमरा । 
डारत अनेक नराच प्रथुपर शिला तस्वर भूधरा॥ 
ल्‍ रघुवार अनुज प्रवाण खलबलद्लन शात यश गावहा । 
तरु उपलागार अरितीर उपरहि बाण लषण चलावहाँ॥ 
[रपुशाख अख अनक आइ कनके कार कार डारहा। 
/ सुरगण प्रफुल्लितसुमनमरिकारे जयतिलपणएुकारहीं॥ 
दान मायापात क अचुजसन, माया करत अयान । 
तगत न एरका जानाजय, तबखल नकट तुलान॥ 
हना लषण उर पविसम शायक & लगत गिरे रण महि अहिनायक 
पुनि खलदल भा प्रबल अपारा $ भक्षण .लाग भालु कपिधारा 
चले पराय कोशं भयभीता # अब न बचब करि कालप्रतीता 
निशिचर धारि भालुकपिवेखा $ लागे खान कपिन अस देखा 

र कोश भालु डर ऋच्छा ® आपु आपु भय मिलन अनिच्छा 
कोउ न काइ निकट नियराइ % जो जेहि पाव ताहि तेहि खाइ % 

पुनि शठ सांधे विभीषणरूपा $ गहि अगद हनुमत कपिभूपा 


न बा न न क sn 


इ न यह माया कछु जानी 8 कपट मिलाप विभीषण ठानी 


५ 

% 

५ 

; तेहि अवसर जागे लषण, देखा सेन विनाश । 
% आहरावणडल. पवनसुर्त, सम॒भत उडा अकाशा। 
छ गर्जेउ जाय भयंकर भारी & फटेउ हृदय सुनि निशिचरभारी 
9 मायाइत शर लपण पँवारा $ उघरे कपट कपाट अपारा 
; नारान्तक की माया बीती $गयउ यज्ञशाला अतिप्रीती | 
टु खोजेसि सकल समग्री ताकी & कीन्ह अरंभ विजय निज ताकी 
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यज्ञ आमुरी तेहि तब ठाना & पशुसमूह बलि कारण आना 
भये निशामुख श्रमवश सेना ® फिरे सुमिरि सब राजिवनेना } 
तुरत अहीश राम पर आये & सहित अनी प्रभुपद शिर नाये 
कृपाअयन निरखे मगशाखा & प्रभु श्रमधीन दीन अभिलाखा % 


दा टकह थलन सवसन कहा, सुखसागर रघुनाथ।% 
पाय सुझायसु भालु काप, चलं सामार श्रानाथ॥ 
तब रघुराज अनुज उर लावा & निज आसन समीप बेठावा है 
मघवासुतसुत अरु हनुमाना & इनसम भाग्यवत नहि आना 
अमलाम्बुजपद गहि निजपानी ®$ परशे सबन सनेह भवानी 
# जाम्बवन्त लकेश हरीशा ® प्रभुसमीप सब मुदित मुनीशा 
८ अनुज सखा नारान्तक करणी ® युद्धप्रबलता बहुविधि वरणी 
शिवप्रताप तेहि अमित प्रतापा $ मरण न दीन्हे बहु सन्तापा 
सुने वचन रघुपाति मुमुकाने $ अतिसनेह हरचरित बखान 
मुनह सकल हम शम्भु न आना $ जिनहिं भेद ते वश अज्ञाना 
दो जे सुमिरहिं शिव सहमा, ते जानह मम प्रीय। 
शंकरभजहिंसोमोहिंभजहिं,मोहिंसोशंसुअतीय॥ 
चारि पदारथ करतल ताके ® बसहिं महेश उमा उर जाके 
जो मम प्रण शिव सदा निबाहा & सो जयदेव न संशय आहा 
मुख कलत्र जय विजय विभूती & शकर सुमिरत होइ अङूती 
भक्ति मोरे शकर आधीना $ जलाधीन जिमि जीवन मीना 
कह आश्चयं नरान्तक येहा ® मोपर गिरिपति परम सनेहा 
सुमिरहु सदा विश्व यक साथा & कपट त्यागि सब नावहु माथा 
होइहि विजय धीर मन धरह ®वोगि उपाव पाव सुख करह 
शम्भु उपासन कर मम दासा ® ताते हृदय धरि हृढ़ विश्वासा 


दो? जो नर चाहत भक्ति मम, सो ढल कपट दुराइ। 


१ राम २ अगद ३ सुग्राव ४ पावता ५ अप्रमाण ६ महादंव ७ पुत्र ॥ 
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शिवासमेत गिरीशपद, निशिदिन रह मन लाइ॥ ; 
मन कम वचन शम्भुपद आसा ® करहि ताहि उर सब गुण वासा 
निर्भय करि जो हरपद नेह छ ताउर रमासहित मम गेह 3 
भववारियि लांघहिं बिनु खेवहिं ® यह विचारि बुधजन भंव सेवहि % 
भवभंजन यह हित उपदेशा 8 अनुजहिं सखहिं बुझाव रमेशा ड 
ध्रव वाणी साने आति सुखपावा & अहिपाति रामचरण शिरनावा टु 
अंगद हनूमान नल नीला & कपिपति अरु आक्षेश सुशीला 
सहित विभीषण ये जन साता ® मुनि श्रीमुख हरयश विख्याता 
रामहिं शिवहि एक जे जाने$भय तजि नाम जपत हर्षाने $ 
कहत सुनत इतिहास शुचि, निशिबीती युग याम। 


खगपांत आय दवकऋाष' जत शामित श्रीराम॥ 
राम लषण सुखसींव विराजे $ मार अपार निहारत लाजे 
निरखि मानि मुनि हदय सनाथा $ उठे हरषि प्रभु रघुकुलनाथा 
शीश नाइ प्रभु आसन दीन्हा ® आशिष पाइ हरषि हित कीन्हा 
मुनि नीके हरिरूप विलोका & यथा इन्दु लखि सुख लह कोका 
पुलाकिगात तब कह ऋषिराजा ® सुनहु नाथ आयउँ जेहि काजा 
चलुरानन पठवा मोहिं स्वामी ® यदापि कृपानिधि अन्तरयामी 
सदा अनाथ नाथ भगवाना ® विनयं विरञ्चि करिय परिमाना 


% 
जबलणगि होन प्रभात न पावहि & तबलागि हरिहरिसुत ले आवहि 


Re कक के 


हे 


2009 


[° जपत [नरन्तर नाम तव, सा जानहु भगवान । 


विधिवरहित इत आनिये, तेहि कहँ कृपानिधान। 
0 नारान्तकवध हे तेहि हाथा & दधिविल नाम भक्त तव नाथा 
हौँ नाथ बहुत याहि खलाहि खिलावा & रण विलोकि देवन दुख पावा 
% अब रघुवीर करहु सोइ बाता ® बिनु प्रयासँ रिपु मरे प्रभाता 
४ तेहिमन तुमहिं न सोह लराई & दधिबल सम्मुख करहु बुलाई 


१ 


परी? अब न या पा के शक 


१ मदादेव २ निश्चय ३ पवित्र ४ गरुड़ ४ चद्रमा ६ विनती ७ श्रम ॥ 
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2? सविनय नाइ शीश वर भाखी & गमने मुनि प्रभुझावि उर राखी 
नारद गये जबहिं विधिलोका ® वायुतेनय तन राम विलोका ॐ 
तात तुरत तुम गमनहु तहँवां & वारिधिमहँ धवलागिरि जहां 2) 
तह दोधिवल रह ध्यान लगाये & बहुत दिवस चलिगये सुभाये 
(द° अह तपाबल तेजस्वी, तात तासु दिग जाइ।६ 
मन प्रसन्न कारे चतुरई, आनह वेगि बुलाइ॥ 
पवनकुमार पाइ अनुशासन ® चले वन्दि पद हरपि उदास न 
वेगवन्त धावा कपि केसे वर नाराच धनुष ते जैसे? 
लोक अद्धघटिका तेहि छामा & पहुँचे वायुपुत्र बलधामा 
देखि तरंणिसम तासु प्रकासा ® ठाद्‌ भयउ कपि मन्दिरपासा 2 
दण्डयुगेल कापि अस्थित रहेऊ $ हियमहँ राम राम अस कहेऊ 
0 उत रण होई होत प्रभाता & इत इनकर चित हरिपदराता 
# क्षण इक कपि मन कीन्ह विचारा ® प्रभुपहँ चलिये कवन प्रकारा 
जो गृहसहित चलहुँ ले येही छ नहिं अस आयमु मक्रेसनेही 2) 
# दो° बुधजनशीश शिरोरतन, अति लजात मनिराय। ? 
; ताहि जगावन हेतु तब, कीन्हे अमित उपाय ॥ | 
अचल ध्यान कपि तामु प्रमाना $ तजि प्रवीणता भजि भगवाना % 
रामचरण चित कपिवर दयऊ ® दण्ड एक रो चलि गयऊ 
विधिप्रेरित दधिबल लघुशंका & करन उठेउ देखा भट बंका 
जय श्रीराम वायुसुत बोला छ सुनिदधि्ल निज लोचन खोला 
बूमि हारिहिं कीशहिं उर लाई ® कही परस्पर दोउ कुशलाई 2 
पुनि हनुमान कहेउ सुनु आता $ चलहु विलोकन त्रिभुवन त्राता 
५) सानुज राम सुखद पदकजां ® जिनगकरन्द शिला अघगंजा ३ 
जेहिलागि तप कीन्हेउ बहुकाला $ सो तुम पर अनुकूल कृपाला % 
दो ध्रजटी हृद मानसर, वसत हंस इव जोइ।% 
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१ हनुम्मन्‌ २ समुद्र ३ आशा ४ सूथ्य ५ दो ६ श्रीराम ७ नेत्र ८ कमल ६ शिव ॥ 3 
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सादर तुम कहँ लेन लगि, पठवा मोहिं प्रथु सोइ ॥ 


ONY 


सुनि शुभ वचन मुकठकुमारा & हरिपहुँ हरिसँग तुरत सिधारा 

आये नाथ निकट मृगशाखा & देखे पद जे हर हिय राखा % 
हेउ चरण . गहि प्रीतिममेता ® दधिबल निर्खेउ कृपानिकेतां » 
सानुज हरषि मिले मुखपुंजा & तामुपाणि गहि निजकर कंजा हैँ! 
वेठे ताहि निकट बेठावा $ तेहि अवसर मुकठ तहँ आवा k 
निरखि तनय कपिपति हर्षाना & मिलत प्रेम नहिं जाय बखाना 

गइ माणि पन्नग जनु पुनि पाई ® देही देह मीन जल जाइ 
मुख सुग्रीव लहेउ प्रभु भेटे छ अवगुण तीन ताहि क्षण मेटे % 


apo, 


सो ° दघिवल वालिकुमार, मिले परस्पर हरपि हिय।% 


भयउ आइ मिनुसार, न्हाइ सवन प्रथुपद गहे॥% 
जह त॑ समर करन वनचारी $ चले कहत जय लषण खरारी 
उहा नरान्तक प्रात प्रबोधा $ रथ चाढि चलेउ भयंकर योधा ॥ 
निशिचर हटी सुमट सँग ताके 8 आयुध अखिल भयानक वाके 
महि संग्राम निशाचर ठाढे छ असित मेघसम अतिरिम बाढे % 
करि माया तेहि गात छिपावा ® भयउ प्रकट तब प्रभु दिग आवा 
दधिवललखा सखा चलि आयउ ® भुजा पसारि हरषि उठि धायउ % 
नारान्तकहु दीख गुरुमाई & मुदित मिले उर उभयं अघाइ ॥ 
भेटि सप्रेम ब्रूझि कुशलाता ® निजनिज दशा कीन्ह विख्याता 


a gm 


दो० हरिपतिपूत प्रवीणआंते, सुनि तेहि मुख विख्यात। 
लगे बुभावन मित्र कहें, सुनहु वीयँपति बात ॥ 
वशस्वभाव सत्य कवि कहहीं $ फलपिर्युष विषबेलि न लहहीं 
समुझहु तात विचारि निदाना # किये अनीति न जग कल्याना 
पिठुचरित्र समुझहु मनमाहीं ® रामाविरोध कतहु जय नाहीं ४) 
तुम प्रवीण भा मतिम्रम केसे $ कूप धसत बिक बाट अनेसे » 
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. १८२ राम ३ सप ४ मछली ५ काला ६ दोनो ७ गरुड़ = अमृत ६ भेड़ ॥ 3) 
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तुमहुँ कीन्ह दिन चारि लड़ाई $ जानेउ भालु कीश बल भाई 
छ ताजे कुमंत्र सम्भव अज्ञाना & कहहु पाहि रघुवर भगवाना 
४ सफल करहु भव प्रभुपदपरशी & करिहें अभय तोहिं समदरशी 
0 मानहु सीख मोरि मुखकारी & प्रणतपाल रघुवीर खरारी 


„ दो शारंगीशर तरणिसम, दशमखवपु खगं लेख । 
; जरतराखु यहिसमय तव, करि विज्ञान विशेख ॥ 
मनत वचन गस्भ्राता कराछनारान्तक भा काध घनरा 


८2% 


कहनलाग खल ताहि कुभाँती $ सहज समीत कीश दिन राती 
वालिहि हतेउ जोन तपधारी # भा अगद तिन आङ्गाकारी 
ॐ दाधिबल यह वानर कुलरीती & हमरे करहि न अरिसन प्रीती 
यह कहि प्रभुमम्मुख सो धावा ® दधिवल लूम लपेटि टिकावा 
नारान्तक कह रे शठ वानर छ तव मन नहीं मोर डर कादर 
छाड्हुँ मूद समि गुरुमाई $ कहि अस पेलि चला कठिनाइ 
तब सुकंठमुत क्रोधित भयऊ & सपदि जाय आगे गहिलयऊ 
दो? नारान्तक दधिवल मिर, निरखिमालुअस्कीश। 
तगकरनसँग निशिचरन, कहि जय श्रीजगदी श॥ 

ठ° काप शूर संहार शलनमार। 
बहु माद कर सकता पहार॥ 
भट बिह्लवाबल वासी जितेक। 
कपि मारि गिराये बच न एक॥ 
2 रह एकाकी मनुजाोद्‌ वीर। 
किय हन्हयुद्ध उरगाद धीर॥ 
दोउ लरत लहें छवि एक भाँति! 
गारिकजल कञ्चन उभयगात॥ 


POPP SII पण IV नाला "०२२०० काशकक, 
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१ संसार २ पत्ती ३ पूछ ४ जल्दी ५ रीछ ६ बालू ७ राक्षस ॥ 
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युगघाटिका ऊपर एक याम। 
दोउ भिरे समर बलयोगधाम॥ 
पुनि भा अलक्ष सो करत युट्ट। 
बलवन्त उभय श्रमगत सकुद्ध ॥ 
कह पटप्रकार श्रुति युद्धरीति। 
सुख मानेउ सुर देखत सुप्रीति 


४ 
। 
लखि पुत्र इकाको पुलाकेगाव। 
% 
% 
र 


कह वांत अनुज आत हष बात॥ 
दो ° जाम्बवन्तसन वचन मृदु, कहेउ सुकण्ठ पुकारे । 
कहहु तात दाधिबल कब हिं, दनुजाहि डारिहिमारि॥ ह 
समर करत लागी अति बारा & यह मुनि बोलेउ ऋक्षभुवारा 
चणक हदय धरु धीर कपीशा ® दाधिबल गुरुसन लही अशीशा 
सो अवसर अब आनि तुलांना 8 एकपलकमहँ मरिहि अयाना 
सुनि हरीश मनमहेँ अति हर्षे $ तबहीं विबुध सुम्न बहु वर्षे $ 
दधिबल धन्य भुजाबल तोरा $ रण कोतूहल कीन्ह न थोरा५ 
# हरि अस्तुति मुनिहरि अरिकोपा $ कपिहि सहित खल भयो अलोपा 
योजन अयुत अष्ट नभ जाई ® दधिबल सुमिरि हृदय रघुराई 
गहि मनुजाद भूमि पर डारा $ करि चिकार तेहि मरती बारा 


ठं ° मरतीसमय अतिशन्दकरिदशमखतनयहरिहरकही । 
तजिअधमतनुधरिसुभगवषु हिजनाथसुनिसोगतिलही » 

% जेहिहेतु सुर मुनि सिद्ध नानाभाँति जप तप मख किये। 
५ श्रीराम करुणासिन्ध सो फल सहजहीं दनुज दिये ॥ २ 
दो° देखि तामुगति विवधगण, अभय भये खगराईं। » 
प्रमुदित वर्षे पुहुपेझरि, रामचरण चितलाइ॥ ४६ 


DE डिललकीकन्कनत-पनन क विधान ame तान सटे 


१ देर २ पहुंचा है ३ मूर्ख ४ फूल ५ नारान्तक ६ समय ७ गरुड़ ८ फूलों की वर्षा ॥ १ 
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मरा नरान्तक दाधबल जानी & तोरि तामुशिर गहि निजपानी 
णड तामु गाहे लङ्क संचारी छ आपु चले जहुँ नाथ खरारी 
निशा प्रवेश भूत वेताला & चढि चाढ़ि वाहन वेष कराला % 
जाइ समरमहि सुखद समेता $ उदर अघाइ गये सुनिकेता क 
7 आयउ दाधिबल प्रभुकं पासा ® देखि हरपि उठि रमानिवासा ; 
; 


ci Ne Ne 


साचुज राम मिल आति प्रीती & परम प्रसाद नाथ नित रीती 
बैठे रघुकुलमणि दोउ भाई & सखामुतहिं निजदिग बेठाई 
हनुमदादि मकट प्रभु पाहीं & नाइ माथ प्रमुदित मनमाहीं 


[° रामरजायसं पाय पुनि, हाइ विगत श्रम कीश । 


तवदधिवलप्रथुचरणगहि. आगे धरि अंरिशीश ॥ * 
समुझि कोतुकी रिषुमुतशीशा $ मुनहु मुकंठ कह्यो जगदीशा % 
नारान्तक कर शीश धरावहु $ यतन समेत न सेत चलावहु 3 
है नाथ रजाय पाइ कपिराई& राखेउ सो शिर यतन कराई 

पुनि दधिबल हरि कान्ह बड़ाई $ श्रीपति श्रीमुख बहुविधि गाई 
१ जासु बड़ाई किय बड़ ईशा $सखहिं सराहत सो जगदीशा 
४ दधिबल प्रभु अनुकूल विलोकी ® सफल जन्म लखि भयउ विशोकी 
& प्रमवारि लोचन कर जोरी & बोलेउ गिरा भक्गिरस बोरी 
7 जगदात्मा उुम्हार यह बाना $ सन्तत करहु दीन मनमाना टँ 


# दो० वनचर पामर सहज जड़, बुडि विषम अज्ञान! 
विरद स्वभाव कृपालु प्रथु, सेवक सुयश बखान॥ हु 


५ तव यशविमल विदित अवधेशा $ कहत न पार पाव श्राति शेशा 

सो में प्रभु कहि सकहुँ न केसे छ पंणेवणिक गजमणिणुण जेसे 

अस कहि हरि हरिपद लपटाने ® देखि प्रेम कपि विबुध सिहाने 
अनअमिमान ताहि प्रभु जाना ® दीनदयालु बहारे सनमाना 


= माशु बच्छ जो वर मनभावा & सुनि दधि बलकारे विनय सुनावा % 
he 
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| ० नाथ तुम्हार रूप गुण नामा & करहि निरन्तर मम उर धामा; 
१ हाँ मोहिं प्रिय पदपंकज तेसे छ कामिहिं वाम सूम धन जेसे; 
४ एवमस्तु तुम कहूँ वर येह ® मम इच्छा कछु ओरौ लेह २ 


5 सोऽ विह्ववलपुर राज, करह तात तुम मुदितमन। ¦; 
छाँडि ओर सबकाज, शिवाशम्भुपद भक्ति दृढु॥६ 
£ यहे काज शुभ सर्तेत चहई ® ज्यइ स्वइ प्राणी मम मन रहई हैँ 
१ उमा राम कर यहे स्पभाञ & जनपर प्रेम न कष्टे दुराऊ। 
9 मोहिं निजरूप रमापति जाने छ ताते बारम्बार बखाने | 
जानेउ श्रीरघुवरस्वभाव जिन & सब तजि प्रेम भक्ति मागी तिन 
राम भक्ति वारीश जासु उर ® महिमा तामु कहत श्रुति बुधवर 
& सर सरिता सब सुखद मुहाये छ सहजहिं आवत बिनहिं बुलाये 
ताहि शुद्ध शिष दै रघुनाथा छ पुनि प्रभु कीन्हतिलक निजहाथा हैं 
शारंगी रुख सबहीं पावा ® अंगदादि ताकहँ शिरनावा 


र दो? पाइ भक्गेवर राज्यवर, प्रथु चरणन शिर नाइ। 
% 


oC 


“+ 


FR 
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दघिबल पठयउ तुरतहठ, सुनह ऋषय शुभभाइ॥ $ 
तन मन रामतरण अनुरागे & दाधिबल राज्य करत भय त्यागे | 
सेन सहित शीराजित्रेनयना & राजत देखि विबुधचितचयना 
हनत दुन्दुभी विविध प्रकारा & पुहुपमाल झरि करत अपारा 
करि अस्तुति वर विनय पुकारे 8 अदितिसूनु निजगेह सिधारे 
उतरहि जहाँ बेठा दशभाला ® बिनु शिर वपु सो परा विशाला 
देखि विकल आपे उठि धावा ® पर्हिचानत तेहि अतिदुखपावा 
2) हा नारान्तक कहि खल परा & महा सँभार लंकगद भरा 
$ मयतनयाआदिक निशिचरीं $ शोकसमाज विषादहिं भरी 
) 


5 दो° बिन्दुमतीआदिक सकल, नारान्तक की नारि। 
5 _ व्याङुल महिलोटहिपरी, निजतबुदशा विसारि 
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ॐ १ कमल २ लोभी ३ मजबूत ४ हमेशा ५ बेद ६ तालाब ७ श्रीराम ८ पुष्प ॥ 
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करि विलाप जिमि निशिचरनारी ® सो न जात कहि मुचु नभचारी 
शोकजलाधि लकालघुतरणी & चढ़ी सकल निशिचरकी घरणी 3 
बूड़त जानि न कतहुँ निवाहा % कहत मँदोदारे तब सब पाहा % 
बिन्दुमती कर गाहे बेटाई & नागसुता की कथा मुनाई 
सुनत सुनयनाकी शुचिकरणी ® धारि धीर नारान्तक घरणी 

सबन बुकाय सासुपग लागी ® तजि धन धाम स्वामि अनुरागी 2) 
मातु करहु सो यतन उतांवल ® मिलहुँ जाइ जेहिपद निजरावल 

मुनु मुतबशू न आन उपाऊ & जाउ जहाँ राजत रघुराऊ छ 


दो? जेहिविधि गई सुलाचना,तेहिगतितुमभयत्यागि। % 


निरखइरघुपतिपदकमल, लावह पतिशिर माँगि॥ | 
सासुवचन सुनि जानि प्रमाता ® उठिनिशिचरतिय पुलकितगाता 
जातरूप मय यान मेंगाई & निजकर गाहि पतिदेह चढ़ाई 
चली अकेलि यान चढ़ि जबहाँ $ तासु सवति इक आई तबहीं 
नाम ।चत्ररेखा अस तास्‌ ® गुणगणसुभग बसे तनु जास्‌ ४ 
सो करि बिनय चढी तेहि सगा & कीन्ह पयान रंगी शत रगा 
रथ झकेल आवत कापि देखा ® कार्थ डरपे हृदय विशखा £ 
आवत मानि सबल रिपु कोऊ & नल अरु नील मुभट वर दोऊ 
आये धाय सपदि तब आगे ® युगल नारि तन निरखन लागें 


दो ° समुमिवूमि दृत्तान्तदोउ, फिरि आये प्रमुपास। 
वन्दि कंजपद उभय कह, सुनिये रमानिवास ॥ 


१% CO बन हक Se i ot दस, 


नाथ नरान्तक की दोउ नारी & आवत शरण प्रणत भयहारी 
सुनि रघुवीर हृदय मुसुकाने $ उतहि टिकावहु सखा सयाने 
१ सुनि प्रभुवचन बहुरि सो घाये छ कटकबिमत रथ दुरि टिकाये 
$ बिन्दुमती चितरेखा दूनो & विनय हमारि कीश अस सूनो 
८ कहहु जाइ तुम प्रभुहिं बुझाई ® केहिकारण हम दरश न पाई 


ह ११७/७१ तक गरुड़ २ नौका ३ खरी ४ जल्दी ५ सुवण ६ डरपोक ७ हाल ८ कमल & फोज ॥ 
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हम अबला कपि विनवे तोहीं & बूमि नाथमन कहै मोहा 
नारि विनय सुनि कपि दोउ भले छ नीति विचार रामपहँ चले 
विनती नारि जाय नल वरणी & सुनि बिहँसे प्रभु तिनके करणी % 
दो” परम मृदुल रघुनाथचित, कहत सन्त बुध वेद!» 
तिनकहँ देत न दरश प्रभु, सुन खगेशं सो भेद॥% 
प्रेम परीक्षा हित रघुनायक ® कोतुक करत समर सुखदायक 
6 नाथ सखा तब बहुरि बुझाई $ पुनि नल नारिनपास पठाइ है 
2 कह नल मुनहु नरान्तक नारी ® दर्शन तुमहिं न देत खरारी # 
तुम गृह जाइ वचन मम मानी & बोलीं सो तिय वचन सयानी 
; हम अबला दर्शनहित आई ®$ नयन सफल बिनु किमि गृहजाई २ 
यहिविधि करत बिनय दोउनारी & कीशन कटके कीन्ह पेठारी # 
आवत निकट जानि रिपुरंवनी ® यद्यापि पतिब्रत हें मुखभवनी टु 
तदपि नाथ तिन्हें दरश न देहीं $ जाइ निकट विनती की तेही हुँ 
दो प्रश सीतापति जगतपति, सुर नरपति रघुनाथ। 
देउ दरश करुणायतन, दीनवन्धु श्वतिमाथ॥ 
बोले राम न सो तिय बोलीं & विमलज्गान पतित्रत अनुडोलीं # 
नाथ सत्य यह नीति बखाने ® पुरुष न परतिय मपनेहुँ जाने 
४ प्राकृत पुरुषनकी यह रीती ® जिनके हृदय कपटपर प्रीती 
समदर्शी कछु दोष न स्वामी # सो विचारु प्रभु अन्तरयामी % 


4 a 


आरतबन्धु विलम्ब न कीजे $ करुणाकर वर दर्शन दीजे 


NE 
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नहिं बोले प्रभु पुनि सो कहई & तव यश अस श्रुति गावत अहई 
गोतमनारि नाथ तुम तारी & अधम जाति मिलनी निस्तारी 
सुनि.मम हृदय परी परतीती $ अब प्रभु कस देखिय विपरीती 


दो” तारितारि अधमन अमित, बार वार्‌ श्रम जान। 
_ ताते करत अनाकनी, मारे ओर भगवान॥ 
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१ गरुड २ श्रोराम ३ वानरन ४ फोज ४ जत्रुकी स्ती ६ वेद ७ वटुतरे ८ आगा-पीछा । 
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प्रभु मुसुकार्हि न उत्तर देहीं छ तिनकी प्रेम परीक्षा लेहीं 
विकल भई नारान्तकबालां ® बार बार करि विनय विशाला 
धम्मं घुरन्धर प्रभु अवतारा ® केवल पतिब्रत धर्म्मं हमारा 
जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी ® द्रवं वेगि उर अन्तरयामी 
2 वृथा करत कत प्रभु श्रुति भाषा & पूजत नाथ न मम अभिलाषा 
लीन भयउ पतिप्राण नाथमहेँ & अद्धंभाग हम कहहु जाइँ कहुँ 
इन्दाचरित नाथ सुधि करह & विनय हमारि वोगि उर धरू 
विनय प्रीति सत धर्म जनाई ® परीं प्रेममश महि अकुलाई 


करै ag 


% दो° पाहि पाहि रघुवंशमणि, हतह न विरदं प्रतीति । 5 
प्रातम प्रीतिन करत डर, तुमकह नाथ अनीति ॥ % 
& सती निराश विनय मुनि बानी & पुलके दीनदयालु भवानी ५ 
2 दुहुन लीन्ह निज कर्टक बुलाई & परी युगल प्रमुपदतर आई है 
हँ तिन्है उठाय राम बेठावा $ जगदीश्वर मृहुँ वचन मुनावा ४ 
५ बिन्दुमती तँ परम सयानी & पतिपदरति दृढ़ हृदय समानी 
४ बहुत करहुँ का तव गुण गाना & मांगु वेगि वर जो मनमाना 
सुनत वचन लोचन जल बादी $ जोरि युगलकर दोऊ ठाठदीं ५ 
; प्रभु तुम दानि देवतसख्वस्से छ पद जलजात देवमरि सरिसि। 
परम पवित्र भई हम दोऊ® हमसम धन्य नारि नहिं कोऊ 
छ कोघन्य हमसम नारि जग महँ सुनह श्रीरघुना यक 
हैदे दरश कीन्हीं पतितं पावनं नाथ सुरआरि धायकं ॥7 
हे कृपासागर्‌ यश उजागर देहू बर ॥ 
ॐ जेदि मिलेंपति कहँ जाइ बिचुश्रम बढे तव यश श्रीध 
सो° यह कहि बिन्दुकुमारि, सहितसोति प्रभुपद शि । 
४. तिन्हें उठाइ खरारि, जगत्राता इमि कहल्दीने ! 
धरहु धीर तुम जनि अन्न डरहू $ निजपति लेहु भवन कर 
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क १ खरी २ प्रसन्न होवो दे विनयक ४ फ्रोज ५ कोमल ६ नेत्र ७, 
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कहेउ देव हमकहँ यह नीका ® हमहुँ कहत अब भावत म क्‌} ५ 
गिरिजासहित गिरीश विरागी & नाथ तुम्हार दरश अनुरागी ?) 
७ नारदादि सनकादिक जेते ® जप तप करहि विविधविधितेते 

तेउ न कबहुँ हमारी नाइ & देखहिं पद जलजात अघाई 

हरिदर्शन लवलेश प्रमाना & जमके सब सुख नाहि समाना 
अंमिय अधाइ गरल को खाई ® विनय हमारि यहे सुरसाई 


; देह कन्तशिर सपदि मँगाई & दया शील सागर रघुराई 
दो० नारान्तक कर शीश तब, दीन्ह मॅगाइ रमेश । 
पाइ स्वामिशिर सुदित हे, बोलीं दोउ उरगेश ॥ 
नाथ विनय हम ओरो करहीं ® दारुंविना हम केहिविधि जरहीं 
सुखसागर सुनि वचन प्रमाना & हनुमत अंगदादि भट नाना 
कह प्रभु सखा लङ्कमहँ धावहु $ चन्दन अगुरु भार बहु लावहु 
पाइ राम अनुशासन धाये ® लंकागद गृह गृह सचुपाये 
कपिन शोधि चन्दन बहु भारा & लाये जहुँ श्रीनाथ उदारा 
कह रघुवीर सुनहु लकेशां $तात यहे बड़ हित उपदेशा र 
बिन्दुमती जहूँ चाहत ठाऊ®दाहभार सँग तुम तहेँ जाऊ 
दशकन्धर कर बेर विहाई & चिता चारु शुचि देहु बनाई 
दो° रघुवर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन भाइ। 
अयुत भार चन्दन अगुरु तेहि सँग चले लिवाइ॥ ६ 
€ जहाँ जरी मघवाजित नारी & तेही गहर शुचि चिता सवारी /ँ 
हउहवा अपर सोति पगुधारी $ बिन्दुमती मन भाव पियारी # 
यूच्छित परीं प्रथम सुधि नाहीं ® चलीं सुनत गति दुख मनमाहीं ; 
आ चतुदेश निशिचरि केसे ® निरखि दर्वांस म्रृगीगण - जेसे १ 
हा है) बिन्दुमती पति प्यारी $ कहाँ गई तुम हमहिं बिसारी $ 
पहुँचीं सद्र विलाप तहँ सोऊ& हरषीं हृदय . विलोकत दोऊ 7 


१ महादेव २ अमृत ३ खशी, ४ काठ ५ विभीषण ६ स्थान ७ वनारिन ॥ 
०८८ YC YN Ak YON ५७३८ ५८२८ AN ५८०९८ KA ५८३८५ 
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सकल नहाय मृतक नहवाई & सुमिरत हदय राम गतिदाई 
दा? उत दशकन्धर जगउ शठ, सुनउ श्रवण सबहतु । % 

संग मदादरि आदि तिय, गमना ले खगंकेतु ॥ 

बाजत दोल कपिन सुनि काना ® अपने मन तिन अस अनुमाना 


षोडश निशिचरि भई सभागी & मन वच क्रम पतिपद अनुरागी द 
आव युद्धहित उत कोउ वीरा ® हमकहूँ ठाद करत यहि तीरा 


b+ 


कीश अयुत तब प्रभुपह आये ® पूरण प्रेम चरण शिरनाये 
नाथ उतहिं दशकन्धर जाता $ कीश एक कह मुनु जनत्राता 

प्रभु कह कुमुद तुरत तुम धावहु & वोगि विभीषणकह ले आवह 
रामरजायसु शिर धरि धाये छ सपदि विभीषण पहूँ सो आये 
तात तुमहिं रघुराज बुलावा $ मुनत लङ्कपति आतुर आवा 
हेतु पतोहुन काहि समुझावा & कुमुदसहित रघुपतिपहँ आवा 


दो? माहानिशा तहे तरुणरवि, तिनचरणन शिरनाइ। 


RR 


भाग्यवन्त रावण अनुज, बेठेउ प्रथु रुख पाइ॥ 
दशमुख तियनसाहित गा तहवा ® बिन्दुमती चितरेखा जहवा 
देखत अति बिलखा विबुंघारी $ करुणा करत निशाचरिमारी 
सासु ससुर कहं देखि दुखारी & ज्ञान नवीन नरातक नारी 
काहि शुचिगाथ सबन समुझाई & स्वामिसमेत चितापर आइ 
८ यथायोग्य बेठीं सब तेसे # पतिगृह रहत रहीं नित जेसे 
टु अग्नि दीन्ह ज्वाला अतिघाई ® पहुँचीं सुरपुर सब तिय जाई 
देखि दशा तिनकी सुररंमनी & तिनहि सराहि भवंननिज गमनी 
% रावणसाहित युवति निजगेहा & गयउ भरो सासाति सन्देहा 
% ° सन्देह सांसति भरो रावण सहित दारन ग्रह गयो। 
इमिमयसृतादिकनिशिचरिनलखि विकलबल ॥ 


£ दशमाथगति देखत विपुल बिलखें निशाचरनिशिचरी । 


१ कारण २ गरुड ३ र्षक ४ शीघ्र ५ आज्ञा ६ रावण ७ स्वग ८ देवी ६ डर धै 
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सन्ताप शोक विलाप भय भ्रम कटक सै परी ॥ 
2 दो ° रामविरोधिहिँ जस उचित, तस दिन पहुँचा आइ । 
सो विचार करि लंकगढ़, उतरी विपति बजाइ ॥ 

५ इहा देव देवायसु जाना & वर आसन शोभित भगवाना 
यथायोग्य बैठे मृगशाखा & सब कीन्हे प्रभुपद अभिलाखा % 
रिपु बड़ मरेउ हषे सबके मन ® पुनि पुनि हेरत मुभगश्यामतन % 
१ तिनकी रुचि लखि दीनदयाला $ शिवयश गावहु कद्यो कृपाला 0 
भरद्वाज प्रभु आज्ञा पाई & गावहिं कपि कलकठ लजाई £ 
डमरु भृङ्गि श्रेंड़ी करतारी & प्राण पाणि मुखते वनचारी ; 


गोंडरतन्तु वेण मेजीरा # शंख मृद्ग नाद गम्भीरा 
नृत्यत कीश भाव दिखरावत ® शिवासहित शिवकीरतिगावत 
छं ° शिवशिवाकीरतिविमलगावतभालुवानरसुखमरे । 
अहिनाथयुत रघुनाथवि निरखत सकल चितपदधरे ॥ 
प्रभुदेखि कोतुक अनुजसहित सखनवखानत श्रीमुखम्‌। 
तुलसी पगे यहिध्यान जे जन पाइहैं नित यश सुखम्‌ ॥ 
% सो गत रजनी युग याम, तब काशन करुणाअयन। ; 
करि पूरण मनकाम, सवन कहेउ राजह थलन॥% 
८ बैठे निज निज थल रणधीरा $ अनुजसहित राजत रघुवीरा 
|) म २ इ + 
५ सुषमा सन युत राजं $ जयजयध्वनि कपिभालुसमाजें 
उमा चरित यह रुचिर मुहावा & नाथकृपा में तुमहिं मुनाबा 
अपर चरित हा ® सुनहु कहत तव प्रीति निहारी 
उहा मध्यनिशि रावण जागा ® कोउ कोउ सचिव सिखावन लागा 


उग्र सिखावन कहि बुध वाके $ थके न कछु मन माने ताके 
राण मन ओरे कछु लसई छ मेटि को सके जो विधि उर बसई 


SR DD आन UO 


१ डाह २ आनन्द ३ साग ४ म्याद्‌ ५ पार्वती ६ अधेराज ७ मन्त्री || 
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<० श्रीरामरावणयुद्ध गछ, [५०१] ; 
प्रभुविरोध कारे चह कल्याना $ मोहविवश सो शठ अज्ञाना 
इति चेपक 3 


0 

% निशा सिरानि भयो भिनुमारा & लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा » 

& सुभट बुलाय दशानन बोला & रणसम्मुख जाकर मन डोला 2] 

हु सो अबहीं बरु जाइ पराई & रणसम्मुख भागे न भलाई है 
निजभुजबल में वैर बढावा & देहों उतर जो रिपु चढि आवा } 

| अस कहि मरुतवेग रथ माजा # बाजहिं मकल जुझाउ बाजा 
चले वीर सब अतुलित बली $ जनु कजल की आँधी चली 5 

% अशकुन अमितं होर्टि तेहि काला छ गने न भुजबलगर्वं विशाला ९ 


५ भट गिरहिं रथते वाजि गज चिक्करत भाजत साथते ॥ ६ 
5 गोमायु शश्र कराल खर रव श्वान रोवहिं अतिधने। ४ 
५ जनु कालदूत उलूक बोलहिं वचन परम भयावने॥% 
५ दो ताहिकिसम्पतिशङुनशुम, स्वम्रेह मन विश्राम। 
५ भूत द्रोहरत मोहवश, रामविसुखरतकाम॥६ 
चली निशाचरअनी अपारा ® चतुरङ्गिणी चमू बहु धारा? 
| विविध भाँति वाहन रथ याना & विपुल वरण पताक ध्वजनाना 
चले मत्त गजयूथ घनेरे # मनहुँ जलदं मारुत के प्रेरे है 
/ वरण वरण वर देत्य निकाया $ समरशूर जानहिं बहु माया) 
; अति विचित्र वाहिनी विराजी के वीर वसन्त सेन जनु साजी% 
टु चलत कटकदिकसिन्धुर डगहीं & ज्ञाभित पयोधि कुधर डगमगहीं रै 
उठी रेणु रवि गयउ छिपाई $ पवन थकित वसुधा अकुलाई टै 
; पणवनिशान घोर रव बाजहिं & महाप्रलय के जनु घन गाजहिं 
f भेरि नफीरि बाजु सहनाई& मारू राग मुभट सुखदाई 
केहारिनाद वीर सब करही $ निजनिजबल परुष उच्चरहीं 


कक क त र नकि हकका 


सा हवा २'बे प्रमाण ३ बेहद ४ सियार ५ गधा ६ मेघ ७ दिग्गज ८ शारद ॥ 


। विकी, 
[ ५०२] =° रामायणलङ्काकाणड ००७८ 
कहे दशानन सुनहु सुभद्रा ® मदेहु भालु कपिन के ठट्टा 
हौँ मारिहों भूप दोउ भाई & अस कहि सम्मुख फोज चलाई 
यह सुधि सकल कपिन जब पाई & धाये करि रघुवीर दुहाइ 
ढं० धाये विशाल कराल मंकेट भालु कालसमान त। 
मानहुँ सपक उड़ाहिं भूपरंहन्द नाना बान ते॥ 
5 नख दंशन शेल महादुमायुंघ सवल शङ्क न मानहीं। 
जय राम रावण मत्तगज मृगराज सुयश बखानहीं॥ 
दो °दुहुँदिशिजयज यकारकरि, निजनिज जोरीजानि' 
भिरे वीर इत रघुपतिहिं, उत रावणहिं बखानि॥ 
रावण रथी विरथ रघुवीरा $ देखि विभीषण भयउ अधीरा 


अधिक प्रीति उर भा सन्देहा & वन्दि चरण कह सहित सनेहा द 
% 


NOE 


नाथ न रथ नाहीं पदत्राना & केहिविधि जीतब रिपु बलवाना 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना & डेहि जय होइ सो स्यन्दनआना 
शोरज धर्म्म जाहि रथचाका ® सत्य शील हृद ध्वजा पताका 
बल विवेके दम परहित घोरे $ चमा दया समता रज॒ जोर 
इईशभजन सारथी सुजाना ®$ विरति चम्म सन्तोष कृपाना 
दान परशु बुथि शक्ति प्रचण्डा & वर विज्ञान कठिन कोदण्डा 
सयम नियम शिलीमुख नाना $ अमल अचल मन त्रोणसमाना 
कवच अभेद्य विप्रपद प्रजा # यहिसम विजय उपाय न दूजा 
सखा धर्म्ममय अस रथ जाके ® जीतनकहुँ न कतहुँ रिपुं ताके 


दो? महाअजय संसार रिपु, जीति सके सो वीर। 
| झै अस रथ होइ दृट्‌, सुनह सखा मतिधीर ॥ 
सुनताविभीषण प्रथुवचनः हरषि गहे न कञ्ज । 
यहिविधिमो हिं उपदेशाकियः राम कृपा सुखपुञ्ज ॥ 


DT MC 


१ वानर २ पवत समूह ३ दात ४ दथियार ५ रथ ६ ज्ञान ७ धनुष = जात्रु॥ 
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उत प्रचार दशकन्धर, इत अङ्गद हनुमान । 


लड़तानिशाचरभालुकपि,करिनिजानिजप्रभुअआंन 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना & देखहिं रणं नभ चढ़े विमाना 3 


में हुं उमा रहेउँ तेहि सङ्गा देखत रामचरित रण रङ्गा 3 
सुभट समररस दुहुँदिशि माते & कपि जयशील रामबल ताते 
एक एक सन भिरहिँ प्रचारहि 8 एक एक मर्देहिं मंहि पारहिं 
मारहि काटहिं धरणि पढारहिं $ शीशतोरि शीशनसन मार्श 
उदर बिदारहि भुजा उपारहिं $ गहिपद अवाने पटकि भर डारहिं 
निशिचर भट महि गाइहिं भालू $ उपर डारि देहिं बहु बालू 
वीर बलीमुख युद्ध विरुद्धा $ देखिय विपुल काल जनु कुद्धा 
ठ °मुङ्‌कृतान्तसमान काप तनु खरवत शापतराजहा। 
मर्दहिनिशाचरकटकमट बलवन्तजिमिघन गाजहीं ॥ 
माराहें चपेटन काटे दाॉतन डार लातन मींजहीं। 
चिक्करहिंमकटभालुढल बलकरहिं जेहि खलब्ी जहीं॥ ५ 
धरि गाल फारहिं उर बिदारहिँ गल अँतावरि मेलहीं । 
प्रह्ददपति जनु विविधतनु धारे समरअङ्गन खेलहीं ॥ 
धरु मारु काटि पारु घोरगिरा गगन महि भरिरही। 
जयराम जो वणते कुलिशकरु कु लेशतेकरुत णसही ॥ 
दो ० निजदलबिचलविलोकितब, बीस भुजा दशचाप। 
` चला दशानन कोप करि, फिरहुफिरहुकरिदाप॥ 
धावा परम क्रोध दशकन्धर & सम्मुख चले हूह करि अन्दर 
गहि कर पादप उपल पहारा $डारहिं तोहि पर एकहिबारा 
® लागहिं शेल वञ्र तनु तासू $ खण्ड खण्ड डे फूटहि आसू 
^ चला न अचल रहा रथ रोपी 8 रणदुमंद रावण अतिकोपी 


° १ सागन्द २ सपग्राम ३ पृथ्वा ४ वानर ५ बहना ६ अगन ७ वज्र ॥ 
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इत उत झपरटि दपटि कपि योधा ® मरदै लाग भयो अतिकोधा 
चले परायं भालं कंपि नाना ®त्राहि त्राहि अङ्गद हनुमाना 
पाहि पाहि रघुवीर गुसाई $ यह खल खाय काल की नाइ 
तेहि देखे कपि सकल पराने # दशहु चाप शायक संधाने 
ठँ ° संघानिधनुशरनिकरडांडेसिउरगजिमिउरलागहां 


EAN MNO 


रहपूरिशरधरणीगगनं दिशिविदिशिकहे कपिभागहीं। 
भाअतिकोलाहलाविकलदल कपिभालु वोलहिंआतुर। 
रघुवीर करुणासिन्धु आरतबन्धु जनरक्षा करे॥ 
दो° बिचलत देखी निजकटक, केटि निषङ्ग धनु हाथ । 
लक्ष्मण चले सकोप तव, नाइ रामपद माथ॥ 

रे खल का मारसि कपि भालू ® मोहिं विलोकु तोर में कालू 
खोजत रहेउँ तोहि सुतवाती $ आजु निपाति जुड़ावों छाती 
असकहि छांडेसि बाणप्रचण्डा ® लक्ष्मण किये तुरत शतखण्डा 
कोटिन आयुध रावण डारे® तिलप्रमाण प्रभु काटि निवारे 
पुनि निजबाणन कीन्ह प्रहारा ® स्यन्दन भश्नि सारथी मारा 
शत शत शर मारे दशभाला ® गिरिश्ङ्घन जनु प्रविशहिं व्याला 
पुनि शतशर मारे उरमाहीं $ परेउ अवनि तनुसुधि कछु नाहीं 
उठा प्रबल पुनि मूच्छा जागी ® छॉड़ेसि ब्रह्मदत्त जो सागी 
“जो ब्रह्मदत्त प्रचण्डशरङ्ति अनन्तउर लागी सही । 
पस्योविकलवीर उठावदशसुख अतुलबलमहिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड सवन विराज जाके एकांशर जिमि रजकनी । 
तेहि चह उठावन मूद रावन जान नहिं त्रिसुवनधनी ॥ 
दो" देखत धावा पवनसुत, बोलत वचन कठोर। 
आवत तेहि उरमह हनेसि, मुष्टिप्रहार प्रघोर॥ 
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जानु टोकि कपि भूमि न परेऊ & उठा सँभारि बहार रिम भरेऊ 
मुष्टिक एक ताहि कपि मारा & परेउ शेल जिमि वञ्रप्रहारा ॐ 
मूच्छा गई बहुरि सो जागा & कपिषल विपुल सराहनलागा 
धिकधिक मम पोरष धिक मोही $ जो तें जियत उठा सुखोही # 
असकहि कपि लक्ष्मण कह लावा $ देखि दशानन विस्मय पावा 
कह रघुवीर समुझि जिय म्राता $ तुम कृतान्तभचक सुरत्राता 

सुनत वचन उठिबेठ कृपाला ® गगर्ने गई सो शक्ति कराला 
पुनि कोदण्डं बाण गहि धाय & रिपुंमम्मुख अतिआतुर आये 


5० आठुरवहारावभाञ्जस्यन्दनमारताहन्याकुलांकया 


[गस्यावराएदराकन्स्र वकलतन॒वाणरातबध्याहया 


| 
| 
सारथी रथ घालि इसर ताहि लङ्का ले गयो। 
% 


RN 


रघुवार बन्धुप्रतापपुञ्ज बहार ग्रभुचरणन नया॥ 
दा? उहा दशानन जाय कार, करन लाग कछु यज्ञ | 
जयचाहत रघ॒पातावम्ख, शठहठवडा आर्तअ्जज्ञ॥ 
इहा विभीषण सब मुधि पाई $ सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई 
नाथ करे रावण इक यागा & सिद्ध भये नहि मरहि अभागा 
पठवहु नाथ वेगि भट बन्दर छ करहिं विध्वंस आव दशकन्धर ॐ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाये & हनुमदादि अगद सब धाय 3 
कोतुक कूदि चढ़े कापि लका & पेठे रावण भवन अशका 
जबहीं यज्ञ करत तेहि देखा & सकल कपिन भा क्रोध विशेखा 
रणते भागि निलज गृह आवा ® इहा आइ बंकध्यान लगावा 
ग्रस कहि अंगद मारेउ लाता $चितव न शठ स्वारथ मनराता ८ 


° नहिँचितवजबकपिको पितबगहिदशनलातनमारहीँ । 
धरि कश नारि निकारिबाहर जब सो दीन पुकारहीँ ॥ % 
तब उठा कोपि कृतान्तसम गहि चरण वानर डारई।% 


१ पवत २ बहत ३ रच्तक ४ आकाशा ४ धडुपर शत्रु ७ ताइकर ८ बुला I 
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यहिबीच कपिन विध्व॑सक्कत मख देखि मनमहँ का ॥ 
दो" मखविध्वेसिकपिकुशल सब, आये रघुपाति पास। 
चला दशानन क्रांधकरि, तजिजीवनकीआस॥ 
चलत होहिं तेहि अशुभ भयङ्कर ® बेठहि गृध्र उड़ाहि शिरनपर 
भयउ कालवश काहु न माना & कहेसि बजावहु युद्धनिशाना | 
चली तमीचर अनी अपारा & बहु गज रथ पदचर असवारा 
प्रभुसम्मुख खल धावहिं केसे $ शलभसमूह अनलंकई जेसे % 
इहां देव सब विनती कीन्हीं ® दारुण विपति हमहिं यहि दीन्हीं टु 
अब जनि नाथ खेलावहु एही $ अतिशय दुखित होति वैदेही 
देववचन सुनि प्रभु मुसुकानः $ उठि रघुवीर सुधारेउ बाना % 
जटाजूट बांधी हृ माथे & सोहत सुमन बीच बिच गाथे 
अरुणेनयन वारिद तनुश्यामा $ अखिललोकलोचन अभिरामा 
कटितट परिकर कसे निषंगा & कर कोदण्ड कठिन शारंगा एँ 
छं ° शारंगकर सुन्दर निग शिलीसुखांकरकटिकस्यो। 
भुजदण्ड पान मनाहरायत उर्‌ परासुरपद तस्या ॥ 
कह दासतुलसी जबाह प्रमुशर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्माण्ड दिग्गज कमठ अहि महिसिन्धु भ्रूधर डगमगे। 
दो° हर्ष देव विल्लोकि छवि, वषहिं सुमन अपार। 
जयजय प्रसुुणज्ञानबल, धाम हरण महिभार ॥ 
ताही बीच निशाचर अनी $ कसमसाति आई अतिघनी 
देखि चले सम्मुख ` कपि भट्टा $ प्रलयकाल के जिमि घनघट्टा 
शक्ति शूल तलवार चमकहिं ® जनु दशदिशिदार्मिनी दमकहि 
गजरथ दुरँग चिकार कठोरा & गजेत मनहुँ बलांहक धोरा 
कपि लंगूर विपुल नभ छाये $ मनइ इन्द्रधनु उगेउ सुहाये% 
१ फ़रोज २पतिंगा ३ अग्नि ४कठिन «फूल ६लाल ७ बाणसमूइ ८ मोरे ३ बिजली १० मेघ॥ 
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उठी रणु मानहें जलधारा & बाणबुन्द भइ वृष्टि अपारा 
दुहुँ दिशि पवेत करहिं प्रहारा $ वज्रपात जनु बारहिं बारा 

रघुपाति कोपि बाण भरिलाई & घायल भे निशिचर समुदाई 
लागत बाण वीर चिकरहीं ® घुमिघु्मि घायल महि परहीं% 


खवहिं शेल जनु निर्भर वारी $ शोणितसरि कादर भयकारी? 
° कादर भर्यकर रु।घरसारिता बाढि परम अपावनी। & 
£ दोउ कूल दल रथ रत चक्र अवत्त बहति भयावनी ॥ ) 
„ जलजन्दु गज पदचर तुरंग खर विविध वाहन को गन। ९ 
/ौँ शर शक्ति तोमर सप चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 
दो° वीर पराह जनु तीर तरु, मजा बह जनु फेन। 
कादर दखत डराह जिय, सुभटनक मन चेन ॥ 
मजहिं भूत पिशाच वेताला $ केलि करहि योगिनी कराला 
काक कन्धधरि भुजा उड़ाहीं & एकते एक छीनि धरि खाहीं 
2 एक कहहिं एसिउ बहुताई $ शाठ तुम्हार दारि न जाइ * 
कहरत भट घायल तट गिरे & जहूँ तहु मनहुँ अद्धेजल परे 
खेचत आंत गृभ्र तट भये &जनु बेसी खेलत चित दये» 
बहु भट बहे चढे खगं जाहीं $ जिमि नावरि खेलहि सरिमाहीं ` 
योगिनि भरिभिरि खप्पर साजहिं ® भूत पिशाच ब्‌ नभ नाचहिं 
भट कपालं करताल बजावहिं ® चामुण्डा नानाविधि गावहिं 
जम्बुकनिकर कटक कटकटहीं $ खाहि अधाहिं हुआहि दपटहीँ 
कोटिन रुण्ड मुण्ड बिनु डोलहिं $ शीश परे महि जयजय बोलहिं $ 
च बोलहिं जो जयजय रंडमुंडप्रचंड शिरबिनु धावहा। 9 
संग्राम भूमि अणुह्य जूभाहिं सुभट सुरपुर पावहा। 
निशिचर वरूंथ विमर्दि ग्जहिं भालु कपि दापत भय। ; 
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संग्रामआंगन सुमट सोहहिं रामशरनिकरन हये। 
दा? हृदय वचारास दशवदन, भा निशिचर संहार । 
में अकेल कपि भालु बहु, माया करों अपार ॥ 2 
देवन प्रभुहिं पयादेहिं देखा $ उर उपजा अति चोभ विशेखा 
सुरपति निजरथ तुरत पठावा ® हर्षमहित मातलि ले आवा 
तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा ® बिहँति चढे कोशलपुरभूपा 
चचल तुरग मनोहर चारी ® अजर अमर मनसा गतिकारी 
रथारूटदर रघुनाथहिं देखी & धाये कपि बल पाइ विशेखी। 
तँ सही न जाय कपिन को मारी छ तब॒ रावण माया विस्तारी { 
सो माया रघुवीरहिं बांची छ सब काहु मानी करि मांची 
देखी कपिन निशाचर अंनी ® बहु अंगद कपि लक्ष्मण धनी 


% छं °बहू वालिस॒ुतलचष्मण कपीशविलोकि मकट अपडरे। 
जनुचित्रलिखितसमंतलच्मण जहे सो तहँ चितवतखरे॥ 


2 ११२ छु” a0 


निजसेनचकितविलो किहँसिपनुतानिशरकोी शलधनी । 


# 5 On 


माया हरी हारे निमिपषमहँ हरषी सकल मकट अनी ॥ 
दो? बहारि राम सवतन चितय, बोले वचन गेंभीर। 
हन्ह युद्ध देखह सकल, श्रमित भये अतिवीर ॥ 

४ असकहि रथ रघुनाथ चलावा ® बिप्र चरण पङ्कज शिरनावा 
तब लङ्केश क्रोधकरि धावा छ गजि तजि प्रभुसम्मुख आवा 
¢ जीतेहु जे भट संयुग माहीं ® मुनु तापस में तिनसम नाहीं 
रावण नाम जगत यश जाना & लोकप जेहिके बन्दीखाना 
खर दूषण विराध तुम मारा $बधेउ व्याधहव वालि बिचारा 
४ निशिचर सुभट सकल मेहारे $ कुम्भकरण घननादहिं मारे 
आजु वेर सब लेउँ निबाही & जो रणभूमि भागि नहि जाही 
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आजु करों खल काल हवाले ® परेउ कठिन रावण के पाले 
सुनि दुवेचन कालवश जाना & कहेउ बिहँसि तब कृपानिधाना 
सत्य सत्य तव सब प्रभुताई जनि जल्पसि देखब मनुसाई 
° जांनजल्पनाकारसयशनाशाहेनातसन शठकरुक्षमा । 
संसार महे पूरुष त्रिविध पाटल रसाले पनंस समा ॥ 
इक सुमनप्रद इक सुमन फत इक फले कवल लागहा । 
इककहहिं करत न करहिं कहहीं करहिँ यकनहिवागहीँ ॥ है 
% 


८ 
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दा? रामवचनसान विहासकह, माह [सखावहु ज्ञान । 

वेर करत तब नाहे डरेह, अब लागत प्रियप्रान। 
कहि दुवेचन क्रोधि दशकन्धर & कुलिशसमान लाग छांडन शर 

नानाकार शिलीमुख धाये ® दिशिअरुविदिशिगगनमहि छाये 
अनल बाण झांडेउ रघुवीरा $ क्षणमहँ जरे निशाचर तीरा 
छाड़ेसि ब्रह्मशक्वि खिसियाई $ बाणसंग प्रभु फेरि पठाई 
कोटिन चक्र त्रिशूल पँवारे ® बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे 
निफल होई रावणशर केसे $खलके सकल मनोरथ जेसे है, 
ह तब शतबाण सारथिहि मारोसि ® परेउ भूमि जय राम पुकारे 
राम कृपा कारे सूत उठावा # तब प्रभु परम कोधकहँ पावा 


5 छ भये कुडयुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोणशायक कसमसे । ? 
कोर्देज्डध्वनिअतिचण्डसुनि मनुजादभयमारुतग्रसे ॥ 
मन्दोदरीउर कम्प कम्पित कमठ भूधर अतित्रसे ।‡ 
दिग्गज दशन गहि महि देखि की त॒क सुरहँसे ॥ 
दो° तान्योचाप जो श्रवंणलगि, बाँडे विशिख कराल। 
रघुनायक शायक चले, लहलहातजबुव्याल। 


C59 


र 


चले बाण सपक्ष जनु उरगा # प्रथमहिं इते सारथी तुरगा 


१ आंब २ कटहल ३ यञ्च ४ फेंके ५ धहुष ६ राक्षस ७ दाँत ८ कान ॥ 
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2 रथ विभञ्जि हति केतु पताका & गर्जा अति अन्तरबल थाका 
५ तुरत आनिरथ चढ़ि खिसियाना & छाड़ेसि अस्रशस्र विधिनाना 
विफल होई सब उद्यम ताके ® जिमि पद्धोह निरत मनसाके 
तब रावण दश शूल चलाये 8 वांजिचारि महि मारि गिराये 
तुरग उठाय कोपि रघुनायक & खेंचि शरासन छांड़े शायक 
# रावणांशर सरोज वनचारी & चले रघुनाथ शिलीमुख धारी 
दश दश बाण भाल दशमारे $ निसरि गये चल रुधिर पनारे ? 
$ सवतं रुधिर धावा बलवाना & प्रभु पुनि कृत धनुशर सन्धाना 
तीस तीर रघुवीर पेँवारे $ भुजन समेत शीश महि पारे! 


काटत ही पुनि भये नवीने & राम बहोरि भुजा शिर डीनेहै 


eS ०५१ 


कटित झाटित पुनि हे नूतन भये & प्रभु बहुबार बाइ शिर हये. 
इनि पुनि प्रभु काटहिं भुजशीशा & अति कोतुकी कोशलाधीशा ‡ 
रहे छाई नभ शिर अरु बाइ & मानहुँ अमित केतु अरु राइ २ 
° जनु राइकतुअनेक नभपथ ख़वतशोणित धावहीं। २ 
रघुवीर तीर प्रचण्ड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं ॥ १ 
इक एकशर शिरनिकर देदे नमउड़त इमि सोहई।: 
जनु कोपि दिनकरकरनिकर जहँतहँ विधुन्तुंद पोहई॥ % 
दो ° जिमिजिमिप्रसुहततासुशिर, तिमितिमिहोहिअपार। 
सेवत विषय विवर्ड जिमि, नितनित नूतन मार ॥ * 
दशमुख दीख शिरनकी बाढी $ बिसरा मरण भई रिस गादी 
ग्जेउ मूद महा अभिमानी & धाय दशहु शरासन तानी ९. 
7 समरभूमि. दशकन्धर कोपा ® वरषि बाण रघुपति रथ तोपा! 
दरड एक रथ देखि न परेऊ® जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ १ 
हाहाकार सुरन .सब कीन्हा & तब प्रभु कोपि धनुष कर लीन्हा 


शर निवारि रिपुक शिर काटे ® ते दिशि विदिशि गगन महि पारे 


१ घोड़ा २ चुबत 4३ सूर्य ४ राहु ५ नये ६ अईकारी ७ कुहिरा ८ पृथ्वी ॥ 
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काटे शिर नभमारग धावहिं 8 जयजय भ्वनिकहिभयउपजावहिं 
कहँ लक्ष्मण हनुमन्त कपीशा & कहँ रघुवीर कोशलाधीशा 
१ छ °कहरामकाहेशिरनिकरधावहिंदेखिमकटभजिचले। 
सन्धानि धनु रघुवंशमणि तब शरन शिर बेधे भले ॥ 
[शिरमालिका गाहे कालिका तहँ वृन्द उन्दनिसों मिला 
करि रूधिर सरमजन मनहुँ संग्राम वट पूजन चलां ॥ 


0 
दो ० पुनि रावण अतिकोपकरि, ढांडी शक्ति प्रचण्ड । / 


सम्मुख चली विभीषणहिं, मनहुँ कालकरदणड ॥ 
आवत देखि शक्ति खरधारा & प्रणताराति हर विरद सँभारा 
तुरत विभीषण पाले मेला $ सम्मुख राम सहेउ सो शेला 
लगी शक्ति मूच्छा कछु भई छ प्रभुक्त खेल सुरन विकलई 
देखि विभीषण प्रभु श्रम पायउ ® गहिकर गदा क्रोधकारि धायउ 
रे कुभाग्य शठ मन्द कुबुद्धे तें सुर नर मुनि नाग विरुद्ध 
सादर शिवकहँ शीश चढाये # एक एक के कोटिन पाये 
तोहिकारण खल अबलगि बाचा $ अब तव काल शीश पर नाचा 
रामविमुख शठ चहसि सम्पदा & अस कहि हनेसि माँझ उर गदा 


ढैँ० उरमांम गदा प्रहार घोर कठोर लागत महिपखा । 
दशवदने शोणित्रवतंपुनि सम्भारिधाया रिसमखो ॥ 
दोउभिरे अतिबल मल्लयुद्ध विरुद्ध एकहि इक हने। 
रघुवीरबल गर्वित विभीषण घाउ नहिं ताको गने। टु 
० उमां विभीषण रावणहिं, सम्मुख चितव कि काउ। 
भिरतसोकालसमानअब, श्री रघुवीर प्रभाउ॥ 
देखा श्रमित विभीषण भारी # धावा हनूमान गिरिधारी 
रथ तुरंग सारथी निपांता & हृदय मांक मारेउ तेहि लाता | 


FE वि कनल Sr me ms उमकनमम 
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१ शिरोकी माला २ युद्ध ३ बरगद ४ दुष्ट ५ हृदय ६ रावण ७ चुवाता = पावता ६ मारा ॥ 
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ठाद रहा अति कम्पितगाता $ गयउ विभीषण जह जनत्राता 
पुनि रावण तेहि हतेउ प्रचारी & चला गगन कपि पूछ पसारी 
गहेसि पूंछ कपिसहित उड़ाना ® पुनि नभ मिखो प्रबल हनुमाना % 
लरत अकाश युगल सम योधा ® हनत एक एकहि करि क्रोधा 
शोभित नभ छलबल बहु करहीं $ कजलगिरि सुमेरु जनु लरहीं 


बुधिबल निशिचर परे न पारा & तब मारुंतसुत प्रभुहिं सँभारा 
० संभारि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि कपि रावण हन्या । % 
महिपरतपुनिउठिलरतदेवन युगलकहँजयजयभन्यो ॥ 
हनुमन्त सङ्कट देखि मकट भालु क्रोधातर चले। % 
रणमत्तरावण सकल सुभट प्रचण्ड मुजबल दलिमले॥ 
दो? राम प्रचारे वीर सब, धाये कीश प्रचण्ड। % 
कपिदल विपुलविलो कितेईँ,की न्हप्रकटपाखण्ड्‌ 
अन्तद्धोन भयो चण एका ® पुनि प्रकटेसि खलरूप अनेका २ 
८ रघुवर कटेंक भालु कपि जेते छ जहँ तहँ प्रकट दशानन तेते% 
( देखे कपिन अमित दशशीशा & भागे भालु विकल भट कीशा 
दै चले बलीमुख धरहिं न धीरा ®त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा है 
दशदिशि कोटिन थावहिं रावन ® गर्जहिं घोर कठोर. भयावन # 
5 डरे सकल सुर चले पराई& जय की आश तजइ रे भाई ४ 
% सब मुर जिते एक दशकन्धर $ अब बहु भये तकहु गिरिकन्दर 
रहे विरञ्चि शम्भु मुनि ज्ञानी छ जिननिज प्रभुकी महिमा जानी 3 
छँ० जानहिं प्रतापते रहे निमय कपिनरिए मान्यो फुरे। १ 
ट Ce लेबिचलिमकटभालु सकल कृपालुपाहि भयातुरे॥ 5 
: हनुमन्त अङ्गद नील नल बलवन्त अति म ।) 
मर्दहिं दशानन कोटि कोटिन कपट भूभट आंकुरे॥ 


१ राक २ हनुमान्‌ ३ रीछु ४ सेना १ अझा ६ बहादुर ७ छुल ॥ 
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दो° सुर वानर देखे विकल, हँसे कोशलाधीश । 
साजिशरासनं निमिषमहँ, हरे सकल दशशीश॥ 
१ प्रभु चाणमहँ माया सब काटी $ तिमि रंविउदय जाइ तर्मफारी ( 
5 रावण एक देखि सुर हर्ष छफिरे सुर्मन पुनि प्रभुपर वर्ष 0 
हू भुज उठाय रघुपति कपि फेरे & फिरे एक एकन के टे 
# प्रभुबल पाइ भालु कपि पाये छ तरलतमाकि संयुगमहि आये $ 
) करत प्रशंसा सुर तेई देखे & भयउँ एक में इनके लेखे 


ह अगर 3:99 NE ERD ८7० बाटटकलबुम्ग 
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9 शर्ठहु सदा तुम मोर मरायल & असकहि कोपि गगनपथधायल 

5 हाहाकार करत सैर भागे छ शठहु जाइ कह मोरे आगे 

5 देखि विकल सुर अगद धावा ® कूदि चरण गहि भूमि गिरावा 

 छे ० गहि भूमिपाखो लातमाखो बा लिम्रुतप्रमुपहँगयो । 

£ संभारि उठि दशकण्ठ घोर कठोर रव गजतभयो ॥ 

£ करि दाप धनुष चढाइ दश सन्धानि शर वह बपेई । 

£ किय सकल मट घायल बिया कुल देखि निजबल हषई॥ 

»दो० तव रघुपति लङ्केशक, शीश खुजा शर चाप । 
काटे भये नवीन पुनि, जिमि तीरथ के पाप॥% 

ॐ शिर भुज बाढि देखि रिपुकेरी & भालु कपिन रिम भई घनेरी 


७१ 


१ मरत न मूद कटे भुज शीशा & थाये कोपि भालु अरु कोशा 


/ 


+ बालितनय मारुत नल नीला छ द्विविद कपीश पनस बलशीला 
9 विटप मद्दीधर करहिं प्रहारा छ सोइ गिरितरुगाहे कपिन सो मारा 
% एक नखन रिपु वपुष बिदारी & भागि चलहिं यक लातन मारी 
% तब नलनील शिरन चढि गयऊ & नखन ललाट बिदारत भयऊ र 
इधिर विलोकि सकोप सुरारी ® तिनहिं घरनकहँ भुजा पसारी र 


3 गहे न जाहिं शिरनपर फिरही $ जनु युग मुप कमलवनचरही 


ही १ घनुष २ सूय्ये दे अन्धकार ४ फूल ५ कपरो ६ झाकाशमार्ग \9 देवता = डुर € भौरा \\ 
eo ५% SRSA RRS NAA 


अ 
५१४ | रामायणलङ्काकाण्ड ००? 


कोपि कूदि दोउ घरेसि बहोरी ® महि पटकेसि गहि भुजा मरोरी 
पुनि सकोपि दशधनुकरलीन्हा $ शरन मारि घायल कपि कीन्हा 
हनुमदादि मूच्छित सब बन्दर $ पाय प्रदोष हर्ष दशकन्धर 
छत देखि सकल कपिवीरा & जाम्बवन्त धावा रणधीरा 


संग भालु भूधर तरु भारी $ेमारन लागे प्रचारे प्रचारी 
भयो कद्ध रावण बलवाना ® गहि पद माहि पटके भट नाना 
देखि भालुपति निजदल घाता $ कोपि माफ उर मारोसि लाता 
छन उरलातधाततप्रचरइतलागत विकलरथतेमहिगिरा ) 
गहिभालुबीसहकरनमानहूँ कमलनिशिंबसमधुकरा ॥ 
मृच्छितविलोकिवहोरिपद्हति भालुपतिप्रभुपहँ गयो । 
निशिजानिस्यन्दनघालितेहि तब सूतयन्तकरतभयो ॥ 
`दो° मूर्च्छा गइ कपिभालु तब, सब आये प्रथु पास।; 
5 सकल निशाचर रावणहिं, घेरि रहे अति त्रास॥ ¦ 
° तेहि निशिमहँ सीतापहुँ जाई ® त्रिजटा कहि सब कथा बुझाइ 
२ शिर भुज बाटि सुनत रिपुकेरी $ सीता उर भे त्रास घनेरी ६ 
* मुख भलीन उपजी मन चिता 8 त्रिजरासन बोली तब सीता 
# होइहि कहा कहसि किन माता ® केहिविधिमरिहि विश्व दुखदाता 
) रघुपति शर शिर कटे न मरई & विधि विपरीत चरित सब करई 
मोर अभाग्य जिआावत ओही ® जेहि हों हारिपदकमल बिडोही 
६ जेइ कृत कनक कपटमूग झूठा & अजहूँ सो देव मोहिंपर रूठा % 
'जेहि विधिमोहिदुखदुसहसहावा & लच्मणकहँ कटुवचन कहावा 
+ रघुपति विरह विषमशर भारी & ताकि तकि बार बार मोहि मारी हैं 
१ ऐसेइ दुख जो राखु मम प्राना 8 सोविधिताहि जिआव न आना ५ 
5 बहुकिध करत विलाप जानकी ® करि कुरि सुरति कृपानिधान 
` कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी ® उरं शर लागत मरिहि सुरारी 
१ वक्ष २ रात्रि ३ उदास ४ संसार ५ सोना ६ कडुये ७ रोदन ८ राबण ॥ ७ 
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ताते प्रभु उर हतहिं न तेही & यहि के हृदय बसत वेदेही 
ब° यहिके हृदय बस जानकी मम जानकी उर वास हे । 
मम उदर भुवन अनेक लागत वाण सबकर नास है ॥ 
सुनिवचन विरहविषाद मनअतिदेखिएुनित्रिजटाकहा। 
अवर्मारहिरिपुयहिभाँतिमुन्दरि तजहृतुम संशयमहा॥ 
' दो? काटतशिर होइहि विकल, छुटि जाइ जव ध्यान । 
तब रावण के हृदय शर, मारहिं राम सुजान ॥ 
अस कहि बहु प्रकार समुभाई ® पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई 
४ राम स्वभाव सुमिरि पैदेही & उपजी विरहव्यथा अति तेही 


3 
५ निशिहिशशिहिनिन्दतबहुभाँती & युगसम भई बिहाति न राती | 
। 


kN 
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करत विलाप मनहिं मन भारी & राम विरह जानकी दुखारी 
जब अति भयो विरह उर दाह ® फरकेउ वाम नयन अरु बाहू 
शकुन विचारि धस्ो उर धीरा & अब मिलिहरहि कृपालु रघुवीरा 

१ इहा अरद्धनिशि रावण जागा ® निज सारथिसन खीकन लागा 
शठ रणभूमि छुड़ायसि मोही 8 घिकाविक अधम मन्द मति तोही 
तेई पद गहि बहुविधि समुझावा & भोर भये रथ चाटे पुनि आवा 
सुनि आगमन दशानन केरा $ कपिदल खरभर भयउ घनेरा 
जहूँ तहँ भूपैर विटपं उपारी $ धाये कटकटाइ भट भारी 
० धाये जो मकेट विकटभालुं करालक्र भूधरधरा । 
अतिकोपि करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइदल बलबन्तकीशन घेरि पुनि रावण लिया। 
चहुँदिशिचपेटनमारिनखनबिदारितहिव्याकुलाकियो र 
दो° देखि महाम्रकट प्रबल, रावण कीन्ह विचार। : 
अन्तरहित हे निमिषमहँ, कृत माया विस्तार ॥ १ 
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2 छ जबकी न्हतेइँपाखण्ड» भये प्रकट जन्तु प्रचण्ड ॥ 
बंताल भूत पिशाच # कर धरे धनुष नराच॥ 
यागिनि गहे करवाल % इक हाथ मच॒जकपाल ॥ 
करि सद्म शोणित पान * नाचहिं करहिं बहुगान ॥ 
धरु मारु बोलहिं घोर * रहि पूरि धनि चहुँओर ॥ 
मुख बाय धावाह श्वान % तब लगे कीश परान। 
जह जाहिं मकट भागि # तहँ बरत देखहिं आगि ॥ , 
भय विकल वानर भालु # पुनि लाग वर्षन बालु ॥ 
जह तहँ थाकितकारे कीश * गर्जेउ बहुरि दशशीश॥ 
लक्ष्मण कपीश समेत # भये सकल वीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ » कहि सुभेट मींजहि हाथ॥ 
यहिविधि सकलबल तारि # तहिं की नह कपट बहोरि॥ 
#प्रकटे विपुल हनुमान # धाये गहे पाषान॥६ 
तिन राम घेरे जाइ % चहुँदिशि वरूथ बनाइ ॥ 
मारह धरह जनि जाइ # कटकटहिं पू उठाइ॥ 

# दशदिशि लँगूर विराज # तेहि मध्य कोशलराज ॥ 
ढं? तेहिमध्यकोशलरा जसुन्दरश्यामतनुशोभालही । 
४ जनु इन्द्रधनुष अनेक किय वरवारि तुंग तमालही ॥? 
प्रभुदेखि हर्ष विषांद उर सुर वदति जयजयजयकरी। ? 

रघुवीर एकाहे तीर कोपित निमिषमहँ मायाहरी॥ 
माया विगत कपि भालु हर्ष id गहिसबफिरे । 
शरनिर्केर घांडे राम रावण बाह शिर पुनि महिगिरे ॥ 


कादा PELTED on Cars CP वक त त त क कन क त र त त त त त त न र का 


K% A 


Kos NAAN 
FEE 


१ कुत्ता २ वानर ३ रावण ४ सम्पूणं ५ याद्वा ६ छुल ७ दुःख ८ समूह || 
i TLS TS Le 


BONIS 
«क्र» ध्रीरामरावणयुद्ध ०*हूरू<2-. ues] ५१७ | 


ow ee mmm ENE TEENS 


श्रीराम रावण समरचरित अनेक कल्प जो गावहों। 
शतशपष रारदानगम काव त्यउतदाप पार न पावहा॥ % 
दो? कहे तासु गुणगण कछक, जडमति तुलसीदास । ; 
टु [नज पारुप अचुसाराजाम,मशकउडाहअआकास॥ र 
काट शाश भुज वारवह, मरं न भट लङ्कश। 
; प्रभु कीड़त मुनि सिड सुर, व्याकुल देखि कलेशा 
काटत बढ़त शीश समुदाई & जिमि प्रतिलाभ लोम अधिकाई 
मरेन रिषु श्रम भयउ विशेखा ® राम विभीषण तन तब देखा % 
उमां काल सम जाकी इच्छा $सो प्रभु जनकी लेत परिच्छा 
९ सुनु सवेज्ञ चराचरनायक & प्रणतपाल मुरमुनिमुखदायक ; 
नाभी कुण्ड मुधा बस याक $ नाथ जियत रावण बल ताके 
सुनत विभीषण वचन कृपाला छ हरपि गहे कर बाण कराला 
अशकुन होनलगे विधि नाना & रोवहिं बहु शृगाल खरें श्वाना 
बोलहि खग अति आरतहेतू & प्रकट भये जहूँ तहु नभकेतू » 
दशदिशि दाह होन तबलागा ® भये पवे बिनु रवि उपरागा 6 
मन्दोद्रि उर कम्पित भारी & प्रतिमा खवंहि नयन मगु वारी 
छुँ ° प्रतिमाखवहिपविपातनभ अतिवातबहडो लतमही। 
वर्षहिं बलाहक रुधिरकचरज अशुभता सक को कही ॥ 
उतपात अमितविल्लोकिनभसुरविकलबो लहिंजय जये। 
सुर समय जानि कृपालु रघुपति चाप शर जोरतभये॥ 
दा? आकंषउ धनु श्रवण लाग, ढाड शार यकताशा। 
घुनायक शायक चल मानह काल फणाश ॥ 


९५११ ५ र 


शायक एक नाभिसर शोषा & अपर लगे शिर भुज करि रोषा 
* ले शिर बाहु चले नाराचा & शिरभुजहीन रुणड महि नाचा 


१ चेद २ पावती ३ सियार ४ गधा ४ ग्रहण ६ चुव ७ खेचउ = बाण ॥ 
MU Vo oe OY &/ ७७ Vos TUT VO NT Vo TY TST TIT है. किनी ती 
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गर्जेउ मरत घोर ख भारी & कहाँ राम रण हतों प्रचारी 
डोली भूमि गिरत दशकन्धर & चमित सिन्धुसह दिग्गज भूधर 
परेउ भामि युग खण्ड बढाई & चापि भालु मर्कः समुदाई 
मन्दोदरि आगे भुज शीशा ® धरि शर चले जहाँ जगंदीशा 
प्रविशे सब निषङ्ग महँ आई & देखि सुरन दुन्दुभी बजाइ 
तासु तेज समान प्रभु आनन & हर्ष देखि शम्भु चतुरानन 
जय ध्वनि पुरिरही नवखण्डा $ जय रघुवीर प्रबल भुजदण्डा 
वर्षहि सुमन देव मुनिदृन्दा $ जयकृपालु जय जयति मुकुन्दा 
छै ` जयङ्पाकन्दसु कुन्दहन्दहरण शरणसुखदाप्रभा । 
खलदल विदारण परमकारण कारुणीक सदा विभां । 
सुर सुमन वषत सकल हर्षत बाज दुन्दुभि गहगही । 
संग्राम आँगन राम अङ्क अनङ्ग बहु शोभा लही ॥ 
शिरजटा मुकुट प्रसूनं बिचविच अतिमनोहर राजहीं। 
जनु नीलगिरिपर तड्तिपटलममेत उडुंगए भ्राजहीं॥ 
भुजदण्ड शरकोदणड फेरत रुधिरकण तनु अतिबने । 
जनु रायमुनिय तमाल तरुपर बेठि बह सुख आपने ॥ 
दो° कृपारृष्टि करि दृष्टि प्रभु, अभय किये सुरहन्द । 
हर्ष वानर भालु सब, जय सुखधाम मुकुन्द ॥ ९ 
पति शिर दीख जबहिं मन्दोदारि & मूच्ब्रित विकल खसी धरंणीपारि 
युवातिवृन्द रोवत उठि धाई®तेहि उठाय रावणपहँँ ल्याई ४ 
पतिगति देखि सोकरति पुकारा & छूटे केश न देह सँभारा ;' 


उर ताड़ना करे विधि नाना & रोदन करे प्रताप बखाना ) 
तब बल नाथ डोल नित प्रणी & तेजहीन पावकं शशि तरणी 


१ शब्द्‌ २ रामचन्द्र ३ नगाड़ा ४ कामदेव ५ पुष्प ६ मदात्र ७ पृथ्वी ८ अग्नि ॥ ५ 
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शेष कमठ सहि सकहि न भारा छ सो तनु आजु परा महिचारा 
वरुण कुबेर सुरेश समीरा $ रणसम्मुख धरु काइ न धीरा 
भुजबल जीति काल यम साई & आजु सो परेउ अनाथ कि नाई % 
जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई ® सुत परिजन बल वरणि न जाइ 
रामाविमुख अस हाल तुम्हारा $ रहा न कुल कोउ रोवनहारा 
तव वश विधि प्रपञ्च सब नाथा & सब दिशिपति तोहि नावहिंमाथा 
अब तव शिर भुज जम्बुक खाहीं & रामाविमुख यह अनुचित नाहीं 
कालाविवश प्रभु कहा न माना & अगजगनाथ मनुज करि जाना 


डं °जानेउ मनुजकरिदनजकाननदहनपावकहारिस्वयं। 
*) 
») 
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जेद्दिनमतशिवत्रह्मादिसुर पिय भजेह ना करुणामयं ॥ 
४ आजन्मते परद्रोहरत पापोधमय तव तन अय॑। 
४ तुमहूँ दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
7 दो अहह नाथ रघुनाथसम, कृपासिन्धु को आन । हूँ 
मुनिदलेभ जो परमगति, तुमहिं दीन्ह भगवान 
मन्दोदरी वचन सुनि काना ® सुरमुनि सिद्ध सबहिं सुखमाना 
अर्ज महेशं नारद सनकादी & जे मुनिवर परमारथ वादी 
भरिलोचन रघुपतिहिं निहारी & प्रेम मगन सब भये सुखारी 
रोदन करत देखि नर नारी & गये विभीषण मन दुखभारी 
बन्धु दशा देखत दुख भयऊ # तब प्रभु अनुजहि आयसुं दयऊ 
लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझाये छ सहित विभीषण प्रभुपहँ आये 
कृपारष्टि प्रभु ताहि बिलोका ® करहु क्रिया परिहरि सब शोका 
कीन्ह किया प्रभु आयसु मानी ® विधिवत देशकालगति जानी 
2 दो" मयैतनयादिक नारिसब, देई तिलांजलि ताहि। 
% भवन गई रघुवीरणुण, गणवरणाति मनमाहि। 
आइ विभीषण पुनि शिर नावा ® कृपासिन्धु तब अनुज बुलावा 


१ करुछुप २ इन्द्र ३ खियार ४ अह्मा ५ महादेव ६ आशा ७ छोड्के ८ मन्दोद्री |। 
NAAT ie i SN AINA «७ AN ad Yoh ७.30... ७८ Db Sd Ie od he. ७४ tbe 0४ SYN 


८:29 NAS 


| 
। $ 
| $ 
ई 
| 


: | ५२० | <= ० रामायणलङ्घाकाण्ड ०७> 


लुम कपीश अङ्गद नल नीला ® जाम्बवन्त मारुतसुत शीला 
सब मिलि जाइ विभीषण साथा ® सारेह तिलक कहेउ रघुनाथा 
पिता वचन में नगर न जाउँ & आपुसरिस प्रिय अनुज पठाउँ 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना ® कीन्हीं जाय तिलककी रचना 
सादर सिंहासन बेठारी $ तिलक कीन्ह अस्तुति अनुसारी 
जोरि पाणि सबही शिरनाये ® सहित विभीषण प्रभुपद आये 
तब रघुवीर बोलि कापि लीन्हे $ कहि प्रियवचन सुखी सब कीन्हे 
वं ° कीन्हे सुखी सब काहिसुवाणी बल तुम्हारे रिपुहयो । 
पायो विभीषण राज्यतिईँपुर यश तुम्हारो नितनया ॥ 
मोहिंसहित शुभकीरति तुम्हारी परमप्रीति जो गाइ हैं 
संसारसिन्धु अपारपार. प्रयास बिनु नर पाइहें॥ 
दो? सुनत राम के वचन मृदु, नहिं अधात कपि पुञ्ज । 
कारहिंबार विलोकि मुख, गहहिं राम पद कञ्ज ॥ 


OOO 


पुनि प्रभु बोलिलिये हनुमाना & लक्का जाइ कहेउ भगवाना 
समाचार जानकिहि सुनावहु & तासु कुशलले तुम चलि आवह 
तब हनुमान नगर महँ आये & सुनि निशिचरी निशाचर धाये / 
पूजा बहुप्रकार तिन कीन्हीं $ जनकसुता दिखाय पुनि दीन्हीं 

दूरिहिते प्रणाम कापि कीन्हा & रघुपति दूत जानकी चीन्हा + 
५ कहहु तात प्रभु कृपानिकेता & कुशल अनुज कापिसेन समेता 
८ सबविधि कुशल कोशलाधीशा ® मातु समर जीत्यो दशशीशा ! 
अविचल राज्य विभीषण पावा ® सुनि कपि वचन हर्ष उर छावा? 


छै °अतिहर्षमनतनएलकलो चंनसजलपुनिपुनिकहरमा।! 
कादउँतोहिं त्रैलोक्यमहँ कापि किमापि नाहि वाणी समा ॥ ˆ 
सुनु मातु में पायउँ अखिल जगराज आज न संशयं! ! 


4 
१ हनुमान्‌ २ हाथ ३ परिश्रम ४ कमल ४ साता ६ नेत्र ७ सम्पूण ॥ 
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कपका ला याला 
रणं जीति रिपुद्ल बन्धुयुत पश्यामि राम्‌ निरामर्यं ॥ 
८ 


दो” सुनुसुत सदणुणसकलतव, हृदय बसे हनुमन्त । 
सानुकूल रघुवंशर्माण, रहहिं समेत अनन्त ॥ 2 
४ अब सोइ यतन करह तुम ताता & देखों नयन श्याम मृटु गाता 
४0 तब हनुमन्त राम पह आये & जनकमुता कर कुशल मुनाये 
¢ सुनि वाणी पतङ्गकुलभूपण # बोलि लिये युवराज विभीषण 
॥ मारुतसुत के संग सिवावहु & सादर जनकमुता ले आवहु 
४) तुरतहि सकल गये जहँ सीता ® मेवहिं मब निशिचरी विनीता 
0 वेगि विभीषण तिनहिं सिखावा ® सादर तिन मीतहिं नहवावा 
«दिव्य वसन भूषण पहिराये शिबिका रुचिर साजि पाने लाये % 
छ तेहि पर हरषि चढ़ीं वैदेही छ सुमिरि राम मुखधाम सनेही % 
वेतपाणि रक्षक चहुँपासा $ चले सकल मन परम हुलासा 
5 


त 


wi 


संग लिये त्रिजटा निशिचरी & चली राम पहु सुमिरत हरी 
देखन भालु कीश बहु आये $ रक्षक कोट निवारण धाये 
कह रघुवीर कहा मम मानहु & सीतहि सखा पयादेहि आनहु ; 
४ देखहिं कपि जननी की नाई ® विहँसि कहा रघुवीर गुसाई % 
सुनि प्रभुवचन भालु कपि हर्ष छ नमते सुरन सुमन बहु वे, 
सीतहिं प्रथम अग्निमहेँ राखी ® प्रकट कीन्ह चह अन्तर साखी 
दो तेहि कारण करुणाअयन, कहे  कछक दुवाद। 
% ` सनत यातुधानी सकल, लागीं करन विषाद्‌ ॥ 
प्रभु के वचन शीश धरि सीता & बोलीं मन क्रम वचन पुनीता 
लक्ष्मण होहु धर्म्म के नेगी # पावक प्रकट करहु तुम वेगी 
सुनि लक्ष्मण सीता की बानी & विरह विवेक धर्म नये सानी 
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लोचन सजल जोरि कर दोऊ छ प्रभुसन कछु कहि सकत न ग्रोउ 
देखि राम रुख लक्ष्मण थाये & पावक प्रकट काठ बहू लाये 
प्रबल अनल बिलोकि वैदेही & हृदय हे कछु भय नहि तेही 

१ संग्राम २ घशवती ३ लक्ष्मण ४ सूयं ५ फूल ६ राच्चसी ७ नीति ८ हाथ ॥ 
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2 जो मन क्रम वच मम उर माहीं & तजि रघुवीर आन गति नाहीं 
तौ कृशानु सबकी गति जाना & मोकहैँ होट श्रीखंड समाना * 
छै °श्रीखंडसमपावकप्रवेश कियसुमिरिप्रशु पदमेथिली । ॐ 
जय कोशलेश महेशावन्दित चरणरज अतिनिमंली ॥ 
प्रतिबिम्ब अवलोकित कलङ्क प्रचण्ड पावकमहँ जरे । 
प्रभुचरित काह न लखेउ नमसुर सिड मुनि देखहिं खरे ॥ 
तव अनल भूसुररूप करगहि सत्य श्री श्राति विदितसो । 
जिमि चीरसागर इन्दिरा रामहिं समपी आनि सो ॥ 
सोइ रामवामविभागराजित रुचिर अतिशोभा भली। 
५ नव नीलनीरज निकट मानहुँ कनक पङ्कजकी कली ॥ 
दो° हरषि सुमन वषहिं विबुध, बाजाहिँ गगन निशान । 
गावहिं किन्नर अप्सरा, नाचहिँ चढी विमान ॥ 
श्रीजानकी समेत प्रभु, शोमा अमित अपार । 
देखि भालु कपि हर्षेउ, जय रघुपाति सुखसार ॥ 
रघुपति अनुशासन पाई ® मातलि चलेउ चरण शिरनाई 
आये देव सदा स्वारथी & वचन कहहिं जनु परमारथी 
दीनबन्धु दयालु रघुराया $ देव कीन्ह देवन पर दाया 
विश्वँद्रोहरत खल अतिकामी & निज अघ गयउ कुमारगगामी 
तुम सवेब्ग बह्म अविनासी & सदा एकरस सहज उदासी 
अकल अगुण अनवद्य अनामय छ अजित अमोघ एक करुणामय 
मीन कमठ शूकर नरहरीक्ष्वामन परशुराम वषुधरी 
जब जब नाथ सुरन दुख पावा & नाना तनु धरि तुमहिं नशावा 
रावण पापमूल सुखोही & काममोहमर्दरत अतिकोही 
सो कृपाल तव धामे सिधावा # यह हमरे मन अचरज आदय 


१ चन्दन २ लक्ष्मी ३ देवता ४ ७७००३०१००%१७/०४००८ सह: ५ संसार ६ गर्व ७ स्थान ॥ 
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रघुनायक शायक चाप धरे॥ 
भव वारणे दारण सिंह प्रभो। 
गुणसागर नागर नाथ विभो 
तनु काम अनेक अनूप डवी। 
गुण गावत सिड मुनीन्द्र कवी ॥ 
यश पावन रावन नाग महा। 
खगनाथ यथा करि कोप गहा ॥ 
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जनरञ्जन भञ्जन शोक भयं। | 


गतकोह सदा प्रभु बोधमयं॥ 
अवतार उदार अपार गुनं। 
मंहि भार विभञ्जन ज्ञानघनं॥ 
अज व्यापकमेकमनादि सदा। 
करुणाकर राम नमामि मुदा॥ 
रघुवंश विभूषण दूषणहा। 
कृतथूप विभीषण दीन रहा ॥ 
गुण ज्ञान निधान अमान अजे । 
नित राम नमामि विश्वं विरजं ॥ 


बुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बल॑।_ 


क तुम्हारी र इमेशद ३ रक्ता करो ४ अत्यन्त ५ मन्दिर ६ हाथी 
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हम देवता परम अधिकारी ® स्वारथरत तवे भक्कि बिसारी# 
भव प्रवाह सन्तते हम परे # अब प्रभु पाहि शरण अनुमरे * 
दो” करि विनती सुर सिद्ध रब, रहे जहुँ तहँ करजोरि। : 
अतिशय प्रम सरोजभव, अस्तुति करत बहोरि॥ ¦ 
डं जय राम सदा सुखधामं हरे। 
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खलदन्द निकन्द महाकुशालं ॥ 
विनु कारण दीनदयाल हितं । 
ठविधाम नमामि रमासहितं ॥ 
भवतारण कारण काजपरं। 
मनसम्भव दारुणं दोपहरं॥ 
शर चापं मनोहर तूण धरं। 
जलंजारुण लोचन भूप वरं॥ 
सुखमान्दिर सुन्दर श्रीरमनं। 
मद मार सुधा ममता शमनं॥ 
अन॑वय अखण्ड अगोचरगो। 
सग रूप सदा सब होइ न सा॥ 
इति वेद वदन्ति न दन्तकथा। 
रवि अतप भिन्न न भिन्न यथा ॥ 
कृतकृत्य विभो सब वानर ये। 
निरखन्त तवानन सादर ये॥ 
धिक जीवन देव शरीर हर। 
तव भक्ति विना भव भूलि परे॥ 
अव दीनदयालु कृपा करिये। 
मति मोरे विभदकरी हरिय॥ 
जेहिते विपरीत कृपा करिये। 
दुख मं सुख मान सुखी चारिये॥ 
खलखणडन मण्डन र चमा। 
पद्पङ्कज संवित शम्य उमां॥ 
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को दुष्ट २ कठिन ३ कमल ४ निदाष ५ पूण ६ कहते इ ७ पावतो ॥ 
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नपनायक दे वरदानमिदं। 2 
चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदं ॥ 
दो विनयकीन्हवहमाँति विधि, प्रेम प्रफुल्लित गात। 


वदन [वलाकत रामकर,लाचन नाह अधात॥ 
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र 
तिहि अवसर दशरथ तहँ आये $ तनय विलोकि नयन जल छाये 2 
सहित अनुज प्रणाम प्रभु कीन्हा $ आशिवीद पिता तब दीन्हा 
है 
3 


सान सुतवचन भोति अतिबादी ® नयन सलिल रोमावलि ठादी 
रघुपाते प्रथम प्रेम अनुमाना ® चिते पितहि दीन्हेउ हृद ज्ञाना हँ 
ताते उमा मोच नहिं पावा ® दशरथ भेद भक्ति मन लावा 
मगुण उपासक मोच न लेहीं & तिन कहूँ राम भक्गि निज देहीं 
बारबार करि प्रभुहि प्रणामा & दशरथ हरषि गये सुरधामा 


दो अनुज जानकासहित प्रभु, कुशलकोशलाधीश। 
५ छविविलोकिमनहरपिञ्जति, अस्तुतिकरसुरईशं॥ 
5 छँ० जय राम शोमाधाम % दायक प्रणत विश्राम ॥ 
* धत तृण वर शर चाप % भुजदण्ड प्रबल प्रताप ॥ 
१ जय दइूषणारि खरारि # मदन निशाचर भारि॥ ॐ 
^ यह दुष्ट मारेउ नाथ % भे देव सकल सनाथ। 
5 जय हरण धरणी भार # महिमा उदार अपार ॥ 
“जय रावणारि कपाल # किय यातुधानं बिहाल ॥ $ 
+ लझेश अतिबल गवे # किय वश्य सुर गन्धव ॥ 
¢ मुनि सिद्ध नर खग नाग % हठि पन्थ सबके लाग॥ 
5 प्रद्रोहत अति दुष्ट # पायो सो फल पापिष्ट॥ 


१ बह्मा २ मुख ३ पुत्र ४ देखि ५ पिता ६ राबण ७ इन्द्र ८ राक्षख ॥ 


2 
0 
2 
% तातं सकल तव पुण्य प्रभाऊ & जीतेउँ अजय निशाचरं राऊ 
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अब सुनह दीनदयाल # राजीवनयन विशाल॥ 
मोहिं रहा अतिअभिमान * नहिं कोउ मोहिं समान ॥ « 
अब देखि प्रमुपदकंज # गतमान दुखप्रदपुंज ॥ 
कोउ ब्रह्म निुण ध्याव % अव्यङ्ग जेहि श्रुतिगाव ॥ 
मोहिं भाव कोशलभूप # श्रीराम सगुएस्वरूप ॥ * 
वेदेहि अनुज समेत » ममहदय करह निकेतं ॥ 
मोहिं जानिये निज दास # दे भक्ति रमानिवास ॥ # 
छँ० दे भक्ति रमानिवास त्रासहरण शरएसुखदायक । ५ 
/ सुखधाम राम नमामि काम अनेक छावि रघुनायकं ॥ ६ 
* सुरट्न्द्रंजन हन्दभंजन मनुजतनु अतुलितबलं। ; 
| त्रादिशङ्करसेव्यं राम नमामि करुणाकोमलं॥ : 


ह 


दो ° अबकरिकृपाविलोकिमोहि,आ यसु देह कृपालु । ८ 
कहा करों सुनि प्रियवचन, बोले दीनद्यालु॥: 
सुनु सुरपति कपि भालु हमारे ® परे भूमि निशिचरन जे मारे 
मर्म हित लागि तजे इन प्राना $ सकल जियाउ सुरेश सुजाना 
सुनु खगेश प्रभुकी यह बानी $ अतिअगाध जानहिं मुनि ज्ञानी 
प्रभु चह त्रिभुवन मारि जियाई ® केवल शरक्ंहि दीन्हि बड़ाई | 
सुधा वरषि कपि भालु जियाये ® हरषि उठे सब प्रभुपहुँ आये २) 
सुधावृष्टि भइ दुहुँ दल ऊपर ® जिये भालु कपि नहिं रजनीचर ४ 
रामाकार भय तिनके मन & गये ब्रह्मपद तजि शरीर रन 
सुर अशक सब कपि अरु ऋच्छा 8 जिये सकल रघुपति की इच्छा हैं 
2 राम सरिस को दीन हितकारी & कीन्हें युक निशाचर भारी ॥ 
श सल मलधाम कामरत रांवन & गति पाई जो मुनिवर पावन } 


८ दो? सुमन वरषि सब सुर चले, चदिचदिर्चिरविमान। ¦ 


१ कमाल २ स्थान ३ मनुष्य ४ सयम योग्य ५ मेरे ६ गरुढ ७ इन्द्र ८ असूत | ४ 
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परमप्रीति कर जोरि युग, नयननलिंन भरिवारि । 


पुलकिततनु गदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि ॥ 
मामभिरक्षय रघुकुल नायक ® धृत वर चाप रुचिर कर शायक 
मोह महाधनपटल प्रभजन & संशय बिपिन अनल सुररंजन 
अणुण सगुण गुणमन्दिर सुन्दर ® भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर 
काम क्रोध मद गज पञ्चानन ® बसहु निरन्तर जन मन कानन 
+ विषय मनोरथ पुज कंज वन ® प्रबल तुषार उदार पार मन 
# भववारिधि मन्दर पर मन्दर छ वारय तारय संसृति दुस्तर 
*) श्यामगात राजीव विलोचन ® दीनबन्धु प्रणतारतिमोचन 
४ अनुज जानकी सहित निरन्तर ® बसहु राम नृप मम उर अन्तर 
९ मुनिरजन माहिमण्डलमण्डन & तुलसिदास प्रभु त्रासविखण्डन 


४ दो° नाथ जबहिं कोशलपुरी, होइहि तिलकं तुम्हार । 
` तब आउब हम सुनह प्रथु, देखन चरित उदार॥ 
® करि विनती जब शम्भु सिधाये $ तब प्रभु निकंट विभीषण आये 
? नाय चरण शिर कह मृदुवाणी & विनय सुनिय मम शारँगपाणी 
+ सकुल सदल प्रभु रावण मारा $ पावन यश त्रिभुवन विस्तारा 
£ दीन मलीन हीनमति जाती & मोपर कृपा कीन्ह बहुभाँती 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे $ मजन करिय सकल श्रम ढीजे 
देश कोर्ष मन्दिर सम्पदा ® देह कृपालु कपिन कहँ मुदा 
सब विधि नाथ मोहिं अपनाइय ® पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय 
सुनत वचन मृदु दीनदयाला & सजल भये हरिनयन विशाला 


दो? तोर कोष गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु तात। 
_ दशाभरतकी सुमिरिमो हिं,निमिषकल्पसमजात॥ 


९ कमल २ अनुष ३ सूय ४ सिंह ५ पाला ६ राजगद्दी ७ पास ८ खज़ाना ॥ 
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देखि सुअवसर रामपहँँ, आये शम्शु सुजान॥ 
ड 
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१ तापसवेष शरीर कृशां, जपें निरन्तर मोहिं। ४ 
; देखों वेगि सो यतन करु सखा निहोरों तोहिं॥ ४ 
जो जेहों बीते अवधि, जियत न पाऊं वीर। | 
प्रीति भरतकी समुभिप्रसु, पुनिपुनि पुलकशरीर ॥ है 
करहकल्पभरि राज्य तुम, समिरेह मोहिमनमाहिँ। - 
पान मस धाम [सवार उ, जहा सन्त सब जा[ह॥ 
सुनत विभीषण वचन रामक $ हरपि गहे पद कृपाधामके 
वानर भालु सकल हषोने ® प्रभुपद गहि गुण विमल बसाने h 
बहुरि विभीषण भवने सिथाये & पुष्पक मणिगण वसन भराये % 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा & हँसिके कृपासिन्धु अस भाखा % 
चढ़िविमान सुनु मखा विभीषण & गगन जाइ वषेहु पट भूषण 
नभं पर जाइ विभीषण तबहीं ® वरषि दिये मणि अम्बर सबहीं 
जो जेहि मन भावे मो लेहीं & मणि मुख मेलि डारि कपि देहीं 
हसत राम सिय अनुज समेता & परम कोतुकी क्रपानिकेता 
दो० ध्यान न पावहिं जासु मुनि, नेति नेति कह वेद्‌। ‡ 
कृपासिन्धु सोइ कपिन सों,करत अनेक विनोद ॥ २ 
5 उमा योग जप ज्ञान तप, नाना ब्रत मखं नेम। / 
५) राम कृपा नाह कराह तस, जस नष्किवल प्रम॥ २) 
भालु कपिन पट भूषणं पाये ® पहिरि पहिरि रघुपति पहुँ आये 
नाना जिनिस देखि प्रभु कीशा ® प्ूनिपुनि हँसत कोशलाधीशा 
चिते सबनपर कीन्हीं दाया & बोले मधुर वचन रघुराया 
तुम्हरे बल में रावण मारा ® तिलक विभीषण कहें पुनि सारा 
निजनिज गृह अब तुम सब जाइ & सुमिखइ मोहिं डसट्ट जनि काहू 
वचन सुनत प्रेमाकुल वानर & जोरि पाणिं बोले सब सादर 


१ दुबला २ घर ३ विमान ४ आकाश & यश ६ गहना ७ राम ८ हाथ ॥ 
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प्रभु जो कहहु तुमहिं सब सोहा ® हमरे होत वचन मुनि मोहा 
दीनजानि कपि किये सनाथा & तुम त्रेलोक्यईश रघुनाथा २ 
सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहीं & मशक कबहुँ खगपति हित करहीं 
देखि रामरुख वानर ऋच्छा ® प्रेममगन नहिं गृह की इच्छा 
दो प्रथु प्रेरित कपि भालु सव, रामरूप उरराखि।/ 
हर्ष विषाद समेत सब, चले विनय बहुभाखि॥ ६ 
जाम्बवन्त कपिराज नल, अङ्गदादि हनुमन्त।‡ 
सहित विभीषण अपर जे, यूथप कपिबलवन्त ॥ ४ 
कहि नसकहिंकडुप्रमवश, भरिभरि लोचनवांरि। ' 
सम्मुख चितवहिं रामतनु, नयन निमेष निवारि ॥ ' 
। अतिशय प्रीति देखि रघुराई ® लीन्हे सकल विमान चढाई! 
मनमहँ विप्रचरण शिरनावा छ उत्तरादिशिहि विमान चलावा 
चलत विमान कोलाहल होई & जय रघुवीर कहे सब कोई? 
सिंहासन अतिउच्च मनोहर $ सिय समेत बैठे ताउपर ॐ. 
राजत राम समेत भामिनी ® मेरु शृङ्ग जनु घने दामिनी 5. 
* रुचिर विमान चला अतिआतुर ® कीन्हीं सुमनवृष्टि हरषे सुर? ` 
| परमसुखद चलि त्रिविधं बयारी $ सागर सुरसरि निर्मल वारीतूँ 
# शकुन होहिं सुन्दर चहुँपासा 8 मन प्रसन्न निर्मल आकासा # 
कह रघुवीर देखु रण सीता ® लक्ष्मण हत्यो इहां इँद्रजीता% 
इनूमान अङ्गद के मारे & रणमहँ परे निशाचर भारे%: 
कुम्भकणँ रावण दोउ भाई&इहां हतेउँ सुरमुनि दुखदाई » 
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सकल दिखाय जानाकाह, काह काह सबक नाम ॥ ४! 
हू सपादे मान तहा चालेशावा & दश्ठकवन जह परम रहावा 
ह कुम्मजादि मुनियायक नाना ४ गये राम सब के अस्थान 

% सकल याचन सा पाइ अशारा & आये वित्रकूरः जगढाशा १) 

तहँ कारे ऋपिनकेर सम्तोखा & चला विमान तहाँते चोखा % 
ह बहुरि राम जानकी दिखाई & यमुना कलिमल हरणि सुहाई 
¢ पुनि देखी सरमंरी पुनीता & राम कहा प्रणाम करु सीता 
है तीरथपति पुनि दीख प्रयागा ® देखत जन्म कोटि अघभागा 
देखि राम पावनि पृनि बेनी ® हरणशाक सरलोक निशेनी 

४ देखी अवधपुरी अतिपावनि & त्रिविध ताप भवदाप नशावनि ॐ 


4 दो? तब रघुनन्दन सियसाहेत, अवधाहि की नह प्रणाम। 


५ सजलविलोचनप्रलकतन, एनिएनिं हरपित राम॥ ; 
वहारे त्रिवेणी आय प्रु, हरपित मजन कीन्ह 
कपिन समेत महीसुरन, दानविविधाविधिदीन्ह। ३ 


प्रभु हनुमन्तहि कहा बुझाई ® धरि दिजरूप अवधपुर जाई 
भरतहि कुशल हमारि सुनावहु &समांचार ले आतुर आवहु 
तुरत पवनसुत गमनत भयऊ & तब प्रभु भरद्वाज पहु गयऊ 
नाना विधि पूजा मुनि कीन्हीं $ अस्ताति करि पुनि आशिषदीन्हीं 
मुनिपद वन्दि युगल कर जोरी $ चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी 
इहां निषाद सुना प्रभु आये & नाव नाव करि लोग बुलाये 
सुरसरि लांघि यानं जब आवा & उतरा तटं प्रभु आयसु पावा 
तब सीता पूजी सुरसरी® बहुप्रकार करि चरणन परी 
दीन्ह अशीश मुदितमन गङ्गा ® सुन्दरि तव अहिवात अभङ्गा% 
सुनतहि गुह धावा प्रेमाकुल & आवा निकट परमसुखसंकुल ए 
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१ शीघ्र गङ्गाजी ३ सीढ़ी ४ हाल ५ हनुमान्‌ ६ दोनों ७ विमान ८ किनारा ॥ 
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मसह विलाक साहत वदरा & परउ अवान तडु साथ नदि तहां # 
परम प्रांत एलाक र बुराई 53 दुराप उठाइ लान्छ उरलाए , 
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अ० लिय हृदयलाई कृपानिवान सुजान रामरमापदी। * 
+ बेठार परम समाप एंड्री कुशल सा कार वानत 

+ अव कुशल पद्पङ्कज विलोकि विरैंख्चि शङ्कर सेव्य जे ।: 
^ सुखधाम पूरण काम राम नमामि राम नमामि ते॥८ 
# सव भाँति अधस [निपाद सां हरि भरत ज्यों उरलाइये। ह 
‡ मतिमन्द्‌ तुलसीदास सो प्रमु मोहवश विसराइये॥ £ 
+ यह रावणारितररित्र पावन रामपदरातिप्रद सदा।? 
ह कामादेहर विज्ञानकर मुर सिड मुनि गावहिं मुदा! 5 


दो? समर विजय रघुनाथ के, सुनहिं ज सदा सुजान । 
विजय विवेक विभूति नित, तिनहिं देहि भगवान ॥ » 
यह कलिकाल मलायंतन, मन करि देखु विचार । २ 
श्रीरघनायक नाम तजि, नहिं कछ आन अधार ४ 


इलि श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने लङ्काकायडे 
विष्रलवराग्यसम्पादूनो नाम पष्ठस्सोपानः॥ ६ ॥ 


eo hd 


१ पृथ्वी २ ब्रह्मा ३ नीच ४ आरामचन्द्र ५ दष स ६ मल का घर ॥ 
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| ” तुलसीदासकृत ५ " 
| रामायण ।॒ 
|} ॥ उत्तरकाण्ड ॥ र 
का क। 


शलोक ॥ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसहिप्रपादा 
श बजचिह शोमाळ्यं पीतवस्नं सरासिजनयनं सवेदासु प्रस 
* ज्ञम ॥ पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्य 
* मानं नोमीड्यं जानकीशं रघवरमनिशं पुष्पकारूढ 
४ रामम्‌॥ १॥ कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्च॒लो पद्मयोनिशि 
£ तिकण्ठवन्दितो ॥ जानकीकरसरोजलालितो चिन्तक 

' स्य मनभृद्गसङ्गिनो ॥ २॥ कुन्दइन्दुदरगोरसुन्दरं चा 
: म्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ ॥ कारुणीककलकञ्जलो 
' चनं नोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌॥ ३॥ 

5 दो ० रहा एक दिन अवधिकर, अतिआरत (4 । 
` जहँ तहँ शोचहिं नारि नर, कृशतलु रामवियोग ॥ 
शकुन होहिं सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सबकेर । 


WATE 
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प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँफेर॥ 
कोशल्यादिक मातु सव, मन अनंद अस होइ । 
आये प्रभु सिय अनुँजयुत, कहनचहत अस कोइ ॥ 
भरत नयन भुज दक्षिण, फरकाहें बारहिँबार । 


जानि शकुन मनहषंआति, लागे करन विचार ॥ # 
रहा एक दिन अवधि अधारा ® समुकत मन दुख भयउ अपारा » 
% कारण कवन नाथ नहिं आये ® जानि करिल प्रभु मोहिं बिसराये 
% अहह धन्य लक्ष्मण बड़भागी $ राम पदारविन्द अनुरागी 
८ कपरी कुस्लिनाथ मोहिं चीन्हा & ताते नाथ सड़ नहिं लीन्हा' 
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जो करणी समुर्भ प्रभु मोरी & नहि निस्तार कत्पशतकोरी ह 
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ ® दीनबन्धु अतिमृदुल स्वभाऊ # 
४ मोरे जिय भरोस हट सोई ® मिलिहाहिं राम शकन शुभ होई ४) 
धीते अवधि रहे जो प्राना $ अवम कवन जग मोहें ममाना ?) 


कर 


४३ 

४ दो रामविरहसागर महँ, भरत मगन मन होत।% 
| विप्ररूप धार पवनसुत, आइ गय जाम पात ॥ ; 
बेठे : देखि कुशासन, जटामुकुट कशगात। ; 
८ % 


राम राम रघुपति जपत, स्वत नयन जलजांत॥ 
देखत इनूमान अति हर्ष छ पुलकगात लोचन जल वर्षे % 
५ मनमह बहुत भे ति मुखमानी ® बोले श्रवण सुधासम बानी डु 
जामु विरह शोचहु दिन राती ® रटहु निरन्तर गुणगण पाँती 
रघुकुलतिलक मुजन सुखदाता & आये कुशल देवमुनित्राता 
१) रिपुरण जीति मुयश मुर गावत ® सीता अनुज सहित प्रभु आवत ०) 
# मुनत वचन बिसरे सब देखा ® तृषावन्त जिमि पाव पियूंखा 
ठ को तुम तात कहाते आये & मोहिं परमाप्रिय वचन सुनाये 
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मारुतसुत में कपि हनुमाना $ नाम मोर मुन क्ृपानिधाना 
द दीनबन्धु रघुपति कर किङ्कर $ सुनत भरत भेटे उठि मादर ; 
€ मिलत प्रेम नहिं हदय ममाता & नयन खवत जल पुलाकितगाता । 
कपि तव दरश सकल दुख बीते ® मिले आजु मोहिं राम मभीने 
बारबार प्री कुशलाता & तो कहूँ काह देउँ सुनु आतां 
याहि सन्देश सरिस जगमाहीं $ करि विचार देखा कळु नाहीं 
नाहिन उऋण तात गं ताहा ® अब प्रभु चरित मुनावहु मोहा ४ 
तब हनुमान नाइ पद माथा & कही मकल रघुपति गुणगार्था 


९ 


कहु कपि कबहु कृपालु गुमाई ® मुमिरत मोहिं दास की नाई 
ठ शार्नजदासज्यारवुनटाखूपणक्वहममसामरणकस्या। >) 


3५८५ 


ऽ 


; मुनिमरतवचनविनी तति कपि एुलकतनुचरणन पस्यो ? 
रघुवीर निजसुख जासुगुशगण कहत अगजगनाथ जो ; 
काहे न होहु ।वेनीत परम पुनीत सदगुणसिन्छु सा ॥ % 
दो? राम प्राणप्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। १ 

पुनिपुनि मिलत मरतसन, प्रेम न हृदय समात ॥ 
सो भरत चरण शिरनाय, तुरत गये कपि रामपहे। १ 


कही कुशल सब जाय, हरषिचले प्रथु यान चढ़ि॥ 
हरषि भरत कोशलेपुर आये $ समाचार सब गुरुहि सुनाय ॐ 
पुनि मान्दिर महँ बात जनाई $ आवत नगर कुशल रघुराई 
सुनत सकल जननी उठिधाई ® कहि प्रभुकुशल भरत समुभाई 
समाचार पुरवासिन पाये ® नर अरु नारि हरषि उठि धाये 
दधि दूर्व्वां रोचन फल फूला नव तुलमीदल _ मङ्गलमूला । 


रि भरि थार हेम वर भामिनि छ गावत चली सिन्धुरागामाने 
जो जैसहिं तेहि उठि धावहिं ® चाल वृद्ध कोउ सङ्ग न लावाह 


ब 0 0 क दाई aan pre es a eee 0 
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rn २ आदर समेत ३ भाई ४ कथा ५ समुद्र ६ अयोध्या ७ माता ८ गजगमना ॥ 
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एक एक सन पूढरहि थाई & तुम देखे दयालु रघुराई ॥ 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी & भई सकल शोभा की खानी 


भा सरयू अतिनिम्मेल नीरा & बहे सुहावनि त्रिविध समीरों ३ 


दो° हरषित गुरु पुरजन अनुज, भूसुर हन्द समेत। १ 
चले भरत अतिप्रेम मन, सम्मुख ऊृपानिकेत ॥ * 
बहुतक चढी अटारिन, निरखहिंगगनविमान। १ 


देखि मधुर स्वर हरषित, करहिं सुमङ्गल गान ॥ 
राकांशशि रघुपतिपुरी, सिन्धु देखि हषान। 


बढे कोलाहल करत जनु, नारि तरङ्ग समान ॥ १ 


इहा भानुकुलकमलदिवाँकर $ कपिन देखावत नगर शुभाकर 
सुनु कपीश अङ्गद लङ्केशा & पावनि पुरी रुचिर यह देशा 


यद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना ® वेद पुराण विदित जग जाना 


अवधसरिस प्रिय मोहिं नसोऊ # यह प्रसङ्ग जाने कोउ कोऊ ५ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि ® उत्तरदिशि सरयू बह पावनि ॐ 

मजहि ते बिनहिं प्रयासा & मम समीप नर पावहि वासा $ 
अतिप्रिय मोहिं इहां के वासी & ममधामदा पुरी सुखरासी % 
हर्ष कपि सुनि प्रभु की बानी ® धन्य अवध जेहि राम बसानी है 


+ दो° आवत देखे लोग सब, कृपासिन्धु भगवान । है 


नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरा भूमि विमान ॥ 


बहुरि कहेउ प्रभु पुष्पकाहि, तुम कुबेर पह जाहु।। 


प्रेरित राम चलेउ सो, हषे बिरह अति ताइ॥ ह. 


गाये भरत सङ्ग सब लोगा & कृशातनु श्रीरघुवीर वियोगा 


वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक ® देखा प्रभु महि धरि धनुशायक ५ 
धाइ घरे गुरुररण सरोरुह & अनुज सहित अतिपुलकतनोरुह २ 


£ १ वायु २ आहण ३ पूर्दिमा का सन्द्रमा ७ लहर £ राम ६ कुबेर का विमान ७ कमल ॥ ४ 
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भेट का पूंदि मुनिराया ® हमरे कुशल तुम्हारिहि दाया 
सकल द्विजन कहूँ नायउ माथा ® धर्म क घुरन्धर रघुकुलनाथा 
गहे भरत पुनि प्रभु पदपङ्कज & नत्रहिं जिनहिं शङ्कर सुर मुनि अजे 
परे भूमि नहिं उठत उठाये & बलकरि कृपासिन्धु उरलाये 
श्यामलगात रोम भये ठाढ़े $ नवराजीव नयन जल बादे 
छं °राजीवलो चनस्रवतजलतनु ललितपुलकावलिबनी 
अतिग्रेमहदयलगाइअनुजहिमिलतप्रशुत्रि्ुवनधनी ॥ 
प्रशुमिलत अनुजहि सोह मोपहँ जात नहिं उपमां कही । 
जनु प्रेम अरु शङ्कार तनुधरि मिलत वर सुषमां लही ॥ 
प्त कृपानिधि कुशल भरतहिं वचन वेगि न आवई । 
सुनि शिवा सो मुख वचन मनते भिन्न जान न पावई ॥ 
अबकुशल कोशलनाथ आरत जानि जनदशैन दियो 
बूड़तविरहवांरिधिङृपानिधिकादिमो हिकरगाहिलियो॥ 
दो” घुनि प्रश्न हरषित शत्रुहन, भेटे हृदय लगाइ! 
लक्ष्मण भेंट भरत णाने, प्रम न हृदय समाइ॥ 
2 भरत अनुज लक्ष्मण तब भेट ® दुसह विरह सम्भव दुख मेटे 
* सीता चरण भरत शिरनावा $ अनुज समेत परम सुख पाचा 
प्रभु विलोकि हर्ष पुरबासी ® जनितवियोग विपति सब नासी 
९ प्रेमातुर सब लोग निहारी ® कोतुक कौन्ह र खरांरी 
त झमितरूप प्रकटे तेहि काला ® यथायोग्य मिलि सबहिं कृपाला 
क) कपारष्टि सबलोग विलोकी & किये सकल नर नारि विशोकी 
४) चणामह सबहिं मिले भगवाना ® उमा मँमे यह काइ न जाना 
७ यहि विधि सबि सुखी करि रामा $ आगे चले शीलगुणधामा 
कोशल्यादि मातु सब धाई®निरखि बच्छ जनु पेलुं लवाई 


१ आहा २ समता ३ शोभा ४ समुद्र « खेख ६ भीरामचन्द्र ७ भेद ८ गाय ॥ 
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छ ° जनु घेनु बालकवच्छतजि ग्रह चरनवन परवशगई । 
£ दिनअन्त पुर रुख खबत थन हुङ्कार करि धावत भई॥ ६ 
१ अतिप्रेम प्रभु सव मातु भेटे वचन मृदं बहुविधि कहे । 
गइ विषमं विपतिवियोगभव तिनहर्षसुखञअगणितलहे ॥ 
) दो? भेंटेउ तनय सुमित्रा, रामचरणरत जानि। 
रामहिं मिलत केकयी, हृदय बहुत सकुचा नि ॥ 


FN २०० 


+ लच्मण सब मातन मिले, हषे आशिष पाइ। 


2 केकयिकहँपुनिपुनिमिले, मनकर चोमें न जाइ ॥ 
सासुन सबहिं मिली वेदही छ चरणन लागि हष अति तेही 
१) दोहे अशोश पाळ कुशलाता ® होइ अचल तुम्हार अहिवाता 
४ सव रघुपति मुखकमल विलोकी & मङ्गल जानि नयनजल रोकी % 
कनक थार आरती उतारहि & बारबार प्रभु गात निहारहि ५ 
छै नाना भोति निद्लावारै करहीं ® परमानन्द हर्ष उर भरहों 
कोशल्या पुनि पुनि रघुवीरहि & चितवहिं कृपासिन्धु रणधीरहि 
र हदय विचारति वारहिबारा $ कवन भाँति लङ्घापति मारा नै 
; अतिमुकुमार युगल मम बौरे छ निशिचर मुभट महाबल भारे 2) 
४ 
; 


= 


५८५८३ ५ ARRAN 


तदमए अरुसीतासाहत, प्रमाह विलाकाह मात। ?) 
परमानन्द मगन मन, पुनिपुनि एलाकितगात॥ 
क्वापति कपीश नल नीला ® जामवन्त अङ्गद शुभशीला » 
हजुमदादे सब वानर वीरा & थरे मनोहर मचुजशरारा 
भरत सनेह शील ब्रत नेमाक्षसादर सब वर्णाहिं अतिप्रेमा ह 
देखि नगखासिन की रीती ® सकल सराहहिं प्रभुपदप्रीती 
 एनि रघुपति निज सखा बुलाये & मुनिपद लागहु सबहिं मिखाये 


ग 


& गुरु वशिष्ठ कुलपृज्य हमारे छ इनको कृपा दलुज रण मा 


१ सन्ध्या २ मीठे ३ कठिन ४ सन्देश ५ सीता ६ सोना ७ लड़के ८ रास ॥ 
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ये सब सखा सुनिय मुनि मेरे & भये समरसागर कहूँ बेरे 
मम हित लागि जन्म इन हारे $ भरतहुते मोहिं अधिक पियारे % 
मुनि प्रभुवचन मगन सब भये & नमिष॑ निमिष उपजत सुख नये ३ 
दो? कौशल्या के चरणयुग, पुनि तिन नायउ माथ! 
आशिषदीन्हहरापे तुम,मा हिंप्रियजिमिरघुनाथ। ३ 
सुमनटीध्ट नभ सकृत, भवन चल सुखकन्द । ५ 


है? 
चढे अटारिन देखहीं, नगर नारि नर हन्द॥ 2 


कञ्चन कलश विचित्र सँवारे ® सबन धरे सजि निज निज द्वारे 
वन्दनवार पताका केतू # सबन बनाये मंगल हेतू # 
वीथिन मकल संगन्ध सिचाये छ गजमणि रचि बहुचोक पुराये ३) 
ॐ नानाति मङ्गल माजे & हष निशान नगर बहु बाजे? 
ए जह तहे नार निछायार करहा & दीह अशोश हषे उर भरही 
कञ्चवथाः आरती नाना ® युवती माजि करहि कल गाना 
करहि आरती आरतर्हरकी ® रघुकुल कमल विपिने दिनकरकी 
पुर शोभा सम्पति कल्याना $ निगम शेष शारदा बखान 


० 


५) त चारत दाख टांग रहरा & उमा तामुगुण नर काम कहट्टा 
दो नारि कुमेंदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश । 


~ ~ 


(क 
क 
ग्‌ 
3 


~~ 


* 
१ 
$ अस्त भये विकसित भई, निरखि राम राकेश ॥ : 
हाहिशकुनशुभावावधावाध वाजाहगगनोर्नशान। 2) 
पुर नर नार सनाथ कार, भवन चल भगवान ॥ 3 
४ प्रभु जाना केकयी लजानी & प्रथम तासु ग्रह गये भवानी ॥ 
6 ताहि प्रबोधि बहुत मुख दीन्हा & तब निज भवन गवन प्रभु कान्हा ए 
कृपासिन्धु जब मन्दिर गयऊ ® पुर नर नारि सुखी सब भथऊ टु 
; गुरु वशिष्ठ द्रिज लिये बुलाई # आजु सुघरी सादिन सुखदाई 
सब [द्विज देह हरपि अझुशामन & रामचन्द्र बेठाट सिंहासन 


९ पल २ सड़क ३ सोना ४ श्रारामचन्द्र ५ चन ४ चद्‌ ७ काकाबला ।। 
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मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये 8 सुनत सकल विभ्रंन मन भाये 
कहहिं वचन मृदु विप्र अनेकां $ जग अभिराम राम अभिषेका 
अब मुनिवर विलम्ब नहिं कीजे ® महाराज कहँ तिलक करीजे 
„ दो? तब सुनि कहेउ सुमन्त्रसन, तुरत चले शिरनाइ। 
„ रथ अनेक गज वांजि बहु, सकल सँवारे जाइ। 
८ जहे तहँ धावन पठे पुनि, मङ्गल द्रव्य मैगाइ । 
हषै समेत वशिष्ठ पद, पुनिशिरनायउ आइ॥ 

| अवधपुरी आति रुचिर बनाई ® देवन सुमर्न वृष्टि भारिलाई 
+राम कहा सेवकन बुलाई & प्रथम सखन नहृवावह जाई 
# सुनत वचन जन जहँ तहँ धाये ® सुग्रीवादि तुरत नहवाये 
) पुनि करुणानिधि भरत हँकारे $ निज कर जटा राम निरवारे 
नहवाये प्रभु तीनिहुँ भाई & भक्रबढडल  कृपालु रघुराई 

` भरत भाग्य प्रभु कोमलताई & शेष कोटिशत सकर्हि न गाइ 
४ पुनि निज जटा राम बिवराये ® मुनि अनुशासन पाय नहाये 
# करि मजन भूषण प्रभु साजे & अङ्ग अनङ्गं कोटि छवि लाजे 
४ दो ° सासुन सादर जानाकिहिं, मजन तुरत कराइ। 
$ दिव्यवसन वरभूषणनि, अग अँग सजे बनाइ ॥ 
राम वाम दिशि शोमित, रमा रूप गुण खानि! 
देखि सासु सब हरषित, जन्मसफलनिजेजानि॥ 

सुदु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव युनिइन्दं । 

$ चढि विमानथआाये सकल, सुर देखन सुखकन्द ॥ 
) प्रभु विलोकि मुनिमन अनुरागा & तुरत दिव्य सिंहासन माँगा 
* रविसम तेज वरणि नहिं जाई ® बैठे राम द्विजनन शिरनाई 


5 जनकसुता समेत रघुराई % देखि प्रे मुनि समुदाई १ 


१ आहाण २ बहुत ३ धेष्का ४ फूलों की वो ५ कामदव ६ अपना ७ सुह ॥ 


रै 
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वेद मन्त्र तब द्रिजन उचारे ® नभे सुर मुनि जय जयति पुकारे 


2 प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा & पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा ¦ 
6 सुत विलोकि इरषीं महतारी $ बारबार आरती उतारी 
विप्रन दान विविध विधि दीन्हें $ याचक सकल अयाचक कीन्हें ९ 
सिंहासन पर त्रिभुवनसाई & देखि सुरन दुन्दुभी बजाई हैँ 
० नभ दुन्दुभी बाजहिँ विपुल गन्धव किन्नर गावहीं । १ 
+ नाचहिं अप्सराइन्द परमानन्द सुर मुनि पावहीं ॥/ 
४ भरतादि अनुज विभीणाङ्कगद हनुमदादि समेत जे। 
# गहे छत्र चामर व्यजनं धनु असि चर्म शक्ति विराजते ॥ / 
* सियसहित दिनकर वंशश्रूषण काम बहु दावे सोहहीं। / 
४ नवअम्बुधर वर गात अम्बर पीत मुनिमन मोहहीं॥ 
४ सुकुटाङ्गदादि विचित्र भूषण अङ्ग अङ्गन प्रति सजे। ¦ 
अम्भोजंनयन विशाल उर सुज धन्य नर निरखन्त जे / 
) दो वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश।' 
वरणे शारंद शेष श्रुति, सो रस जानु महेश ॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि, ग सुर निजानिज धाम। # 
वन्दि वेष धरि वेद तब, आये जहे श्रीराम ॥/ 
प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपानिधान।( 
लख्यो न काइ ममं कछु, लगे करन गुणगान 
छं जय सग्रण निर्युणरूप राम अनूप भूपंशिरोमने। # 
) दशकन्धरादिप्रचण्डनिशिचर प्रब्लखलभुजबलहने॥ # 
अवतार नर संसारमार विभंजि दारुण दख द । 
» जय प्रणतपाल दयाल प्रथु संयुक़ शक्ति ॥ 
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। तव विषम मायावश सुरासुर नाग नर अग जगं हरे। 
४ भवपन्थ्सितश्रमितादिवस निशिकालकर्मगुणनभर॥ ¦ 
५ जेहिनाथ करे करुणाविलो कह त्रिविध दुख ते निर्ईहे । 
४ भवखेदडेदनदन हम कहुँ रङ्ग राम नमामहे 
४ जे ज्ञान मानविमत्त तव भवहराणि भक्ति न अ!दरी।? 
ते पाइ सरदलमपदादाप परत हम देखत हरी॥ १ 
% विश्वास करि सव आश परिहारे दास तव जे हैरहे। र 
जपि नाम तव बिनुश्रम तरहिं भव नाथ राम नमामहे॥ ? 
जे चरण शिवअजपूज्य रज शुमपरसि मुनिर्षत्नी तरी । ' 
नखानगर्ता मानर्वान्दता ्रलाक्यपावान सुरसरा[॥ » 
ध्वजकुलिंशअंकुशकं जयुत वन फिरतक॑टक जिनलहे। १ 
पद्कज इन्द मुकुन्द राम रमश नित्य भजामहू॥ १ 
अव्यक्कमुलमनादि तरु खच चार निगमागम भने। ६ 
पट कन्ध शाखा पञ्चावेंश अनेक पणं सुमन घने॥६ 
3.80. 8: 2० कै: ० अकेलि जोहिआश्रितरहे। 
पल्लवित फलत नवल नित संसारविटप नमामहे ॥ ४ 
जे ब्रझ अज अद्वैत अनुभवगम्य मन पर ध्यावदीं। 
ते कहहु जानह नाथ हम तव सणुण यश।नेत गावहाँं॥ 
करुणायतन प्रभु सदणुणाकर देव यह वर माँगहीँ । 
मन कर्म वचन विकार तजि तव चरण हम अनुरागहीं॥ । 
दो" सबके देखत वेदनहु, विनती कीन्ह उदार। 
 अन्तडोन भये घुनि, गये ब्रह्म आगार॥ 
वैनतेयं सुनु शम्भु तब, आये जहे रघुवीर! 
१ स्थावर २ जङ्गम ३ दुःख ४ श्रदल्या ५ वञ्च ६ घर ७ गरुड़ ॥ 3 
८ 
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विनय करत गढ्वदगिरा, पूरित पुलक शरीर ॥ 


डं° जय राम रमारसशं शमनं। 
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मवतापमयाकुल पाहि जनं ॥ 
अवधेश सुरेश रमेश विसो । 
शरणागत मोगत पाहि प्रभो ॥ 
दशशीशविनाशन बीस सुजा। 
कृत दूरि महा महि भूरि रुजा। 
रजनीचर टून्द पर्तङ्क रहे। 
शर पावक तेज प्रचण्ड दहे॥ 
महि मण्डल मण्डन चारुतरं।. 
धृत शायक चाप निषङ्कवरं ॥ 
मद मोह महाममता रजनी। 
तमपुंज दिवाकर तेज अंनी॥ 
मनुजाद किरात निपात किये। 
मृगलोग कुभोग शरेण हिये॥ 
हति नाथ अनाथन पाहि हरे। 
विषयावन्‌ पामर भूलि परे॥ 
बहुरोग वियोगन लोग हये! 
भवर्देख्रि निरादर के फल ये॥ 
भवसिन्ध अगाध परे नर ते। 
पदपङ्ज प्रेम न जे करते॥ 
अतिदीन मलीन दुखी नितहीं। 
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जिनके पद्पङ्कज प्रीति नहीं॥ 


१ संसार २ रावण ३ राक्षस ४ पातया ५ तरकख ६ राजि ७ सना = अथाइ ॥ 
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अवलम्ब भवन्त कथा जिनके । 
प्रिय सन्त अनन्त सदा तिनके ॥ म 
नहिं राग न राषं न मान मदा । १ 


# तिनके सम वेभव वा विपदा ॥ 
यहिते तव सेवक हात मुदा। 
मुनि त्यागत योग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरन्तर नेम लिये। 
पदपङ्कज सेवत शुद्ध हिये॥ १ 
सम मान निरादर आदरही । 
सोइ सन्त सुखी विचरन्त मंही ॥ 
मुनि मानस पङ्कज भङ्ग भजे। 
रघुवीर महारणधीर अजे॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । 
भवरोग महामद मानअरी ॥ 
गुण शील कृपा परमायतनं। 
प्रणमामि _ निरन्तर श्रीरमनं॥ 
रघुनन्द निकन्द्न इन्द घनं। 
महिपाल विलोकिय दीनजनं ॥ | 
दो" बारबार वर मांगों, हरपि देह श्रीरंग। 
पद सरोज अनपावनी, भक्कि ला [ सतसंग ॥ # 
वरणि उमापँति रामगुण, हरषि केलास। ४ 
तब प्रथु कपिन दिवाये, सबविधि सुखूप्रदवास ॥: 
ॐ सुन्र खगपति यह es sessions नि ® त्रिविध ताप भवदोष नशावनरि ॐ.. 
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? महाराजकर शुभ ` अभिषेका & सुनत लहहिं नर विरति विवेका 
५ जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं & मुखसम्पति नानाविधि पावहि 


; मुरदुलेभ सुख करि जगमाहां & अन्तकाल रघुपतिपुर जाहाँ 
& सुनहि विमुक्क विरत अरु विषई & लहहिं भाक्ति सुख सम्पति नितई 
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हँ खगपति रामकथा में वरणी & मुमति विलास त्रास दुखहरणी 
१ विरति विवेक भाक्ति दृद करणी & मोहनदी कहूँ सुन्दर तरंणी 
2 नित नव मंगल कोशलपुरी & हरषित रहहिं लोग सब कुरी 
४ नित नव प्रीति रामपद पंकज & सेवत जेहि शङ्कर सुर मुनि अज 
; मंगन बहु प्रकार पहिराये ® द्विजन दान नानाविधि पाये 
5 दो" ब्रह्मानन्द मगन कपि, सबके प्रशुपदम्रीति। 
जात न जानेउ दिवसनिशि, गये मास षट बीति॥ 
बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं & जिमि परद्रोह सन्त मन माहीं 
तब रघुपति सब सर्खा बुलाये $ आइ सबन सादर शिर नाये 
र प्रम समेत निकट बेठारे &भक्क सुखद मृदु वचन उचारे# 
तुम अति कीन्हि मारि सेवकाई & मुख पर केहि विधि करों बड़ाई 
ताते मोहिं तुम अतिप्रिय लागे & मम हित लागि भवनमुख त्यागे 
अनुज राज सम्पति वेदेही & देह गेह परिवार सनेही 
सबमोहिं प्रियनहिं ठुमहिंसमाना ® मूषां न कहाँ मोर यह बाना हँ, 
सब कहूँ प्रिय सेवक यह नीती ® मोरे अधिक दास' पर प्रीती # 
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सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेह अतिप्रेम ॥ 
सुनि प्रभुवचन मगन सब भये & को हम कहाँ बिसरि तनु गये 
इकटक रहे जोरि कर आगे ® कहि न सकत कछु अति अनुरागे 

& परम प्रेम तिनकर प्रभु देखी & कहा विविधविधि ज्ञान विशेखी 
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% मशु सम्मुख कछु कहे न पारहिं & पुनि पुनि चरणसरोजँ निहारहिं 


१ तिलक २ नाथ ३ भिखारी ४ भित्र २ कूठ ६ स्वभाव ७ कमल ॥ 
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तब प्रभु भूषण वसन मँगाये & नाना रङ्ग अनूप मुहाये 
सु्ीवाहि प्रथमहिं पहिराये & भरत वसन निज हाथ बनाये ४ 
प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराये & लङ्कापति रघुपति मनभाये » 
अङ्गद बैठि रहे नहिं डोले प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोले?! 
दो° जाम्बवन्त नीलादि सब, पाहिरायं रघुनाथ। १ 
हियधारि रामस्वरूप सव, चले नाय पद माथ ॥ 
तब अङ्गद्‌ उठि नाइ शिर,सजलनयन कर जोरि। 

.. अतिविनीत बोले वचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि। 
सुनु सवज्ञ कृपासुख सिन्धू $ दीनं दयाकर आरतबन्ध ५ 
मरती बार नाथ मोहिं बाली & गयो तुम्हारे पगतर घाली » 
अशरणशरण विरद सम्भारी # मोहिं जनि तजहु भक्क भयहारी १ 
मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता & जाउँ कहाँ तजि पद जलजोता ३ 
तुमहिं विचारि कहहु नरनाहो & प्रभु तजि भवन काज मम काहा ६ 
* बालक अबुध ज्ञान बलहीना $ राखह शरण जानि जनदीना 
+ नीच टहल गृह की सब करिहों & पद विलोकि भवसागर तरिहों # 
अस कहि चरण पर प्रभु पाहीं छ अब जनि नाथ कहहु गह जाही; 
दो° अ्रंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुणासीव। ¦ 
प्रभु उठाय उर लायऊ सजल नयन राजीव॥% 
निज॑उरमालावसन मणि, बालितनय पहिराय।% 

बिदा किये भगवान तब, बहुप्रकार समुझाय॥६ 
भरत अनुज सोमित्रिं समेता $ पठवन चले भक्ककृतचेता १ 
अङ्गद हृदय प्रम नहि थोरा ® फिरि फिरि चितवत प्रभु की ओरा # 
बार बार करि दण्डप्रणामा & मन अस रहन कहहिं मोहिं रामा ; 
राम विलोकनि बोलनि चलनी & सुमिरि सुमिरि शोचत हुँसिमिलनी ॐ 
( प्रभुरुख देखि विनय बहु भाखी & चले हृदय - पदपंकज राखी ५ 
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आति आदर सब कापि पहुँचाये $ भाइन सहित राम फिरि आये 
तब सुग्रीव चरण गहि नाना $ भाँति विनय कीन्हीं हनुमाना 
दिन दश करि रघुपति पद सेवा $ तब फिरि चरण देखिहों देवा 
पुण्यपुञ्ज तुम पवनकुमारा & मेवह जाइ कृपा आगारा 
अम काह कापेपति चले तुरता $ अगद कहेउ सुनहु हनुमंता 
दो करहु दण्डवत प्रभुसन, त॒मांइं कहा करजोरि। 
बार वार रघुनायकाई, सुरतिकरायह मोरि॥ 
अस काहे चलेउ वालिसुत, गिरि आये हनुमन्त । 
तासु प्रीति प्रथुसन कही, मगन भये भगवन्त ॥ 
लक कामलकुसु मह वा ह। 

त खगेश रघुनाथ अस, समुभि; परे कह काहि॥ 

युनि कृपालु लिय बोलि निषादा ® दीन्हेउ भूषण वसन प्रसादा 


डु 
र 
जाइ भवन मम सुमिरण करेहू & मन क्रम वचन धर्म अनुसरेह 


तुम मम सखा भरत सम राता $ सदा रहेहु पुर आवत जाता 
वचन सुनत उपजा सुख भारी ® परेउ चरण लोचने भरि वारी 
चरणकमल उर धरि गृह आवा ® प्रभुप्रभाव परिजनहिं सुनावा 
रघुपति चरित देखि पुरवासी & पाने पुनि कहहिं धन्य सुखराक्षी 
राम राज बैठे त्रय लोका & हंरषित भयउ गयउ सब शोका 
वैर न कर कासन कोई ®रामप्रताप विषमता खोई 
दो° वर्णाश्रम निज निजधरम, निरत वेदपथ लोग। 

चलहिं सदा पावहि सुख हिं, नहिं भय शोक न रोग॥ 
देहिक दैविक भौतिक तापा ® रामराज्य नहिं काहुहिं व्यापा 
सब नर करहि परस्पर प्रीती 8 चलहिं सुधमं निरत श्रृतिनीती 
चारिउ चरण धर्म जग माहीं & पूरि रहा सपनेहुँ अधं नाहा 
रामभाक्रिरत नर अरु नारी & सकल परम गति के अधिकारी 


१ पकड़ २ ढेर ३ फूल ४ नगर ५ आंख ६ कुट्म्बां ७ पाप ॥ 
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५ अल्पमृत्यु नहि कवनिउँ पीरा & सब सुन्दर सब निरुज शरीरा 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना ® नहिं कोउ अबुध न लक्षणहीना 3 

सब निर्दम्भ धम्मेरत घुनी & नर अरु नारि चतुर शुभशुनी २ 

सब गुणज्ञ सब पण्डित ज्ञानी & सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ५ 


ag 


„ दो० रामराज्य विहगेशं सुलु, सचराचर जग माहिं।% 
काल कम्मं स्वभाव गुण, कृतदख का हाहि नाहिँ॥ ४ 
भूमि सप सागर मेखला & एक भूप रघुपति कोशला 
भुवन अनेक रोमं प्रति जासू & यह प्रभुता कछु बहुत न तासू 
सो महिमा ममुभत प्रभुकेरी $ यह वणेत हीनता घनेरी 
सोउ महिमा खगेश जिन जानी ® फिरि यह चरित तिनहुँ रातिमानी 
सोउ जाने कर फल यह लीला $ कहहिं महामुनिवर दमशीला 
राम राज्य कर सुख सम्पदा & वरणि न सकहिं फणाश शारदां 
सब उदार सब परउपकारी & विप्रचरण सेवक नर नारी 
एकनाखित सब नर झारी & ते मन वच क्रम पतिहितकारी 
दो? दण्ड यतिन कर भेद जहेँ, हृत्यक नत्यसमाज । हि 
जीतहिं मनहिं सुनिय अस, रामचन्द्र के राज ॥ & 
फूलहिं फलहिं सदा तरु काननं ® रहहिं एकसैंग गज पञ्चानन; 
| खग मृग पैर सहज बिसराई ® सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई 
५ कूजहिं खग मृग नाना तृन्दा 8 अभय चरहिँ वन करहि अनन्दा २ 
शीतल सुराभि पवन बह मन्दा ® गुञ्जत अंलि ले चलु मकरन्दा 6 
लता विटप माँगे मधु द्रवदीं $ मनभावते धेनु पय खवहाँ * 
ससिसम्पन्न सदा रह धरणी & त्रेता भै सतयुग की करणी , 
प्रकरी गिरि नानामणिखानी & जगदातमा भूप पहिचानी 
सरिता सकल बहे वरवारी $ शीतल अमल स्वादु सुखकारी ५ 
सागर निज मर्यादा रहहीं ® ढारहिं रत्र तटनि नर लहहीं £ 
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सरसिज सकुल सकल तड़ागां & अतिप्रसन्न दश दिशा विभागा 


दो विशु महि पूर मयूखेनन, रवि तप तेज न काज! # 
माग वारद दाह जल, रामचन्द्र के राज॥ 
5 कोटिन वाजिमेध प्रभु कीन्हें 8 अमितदान विप्रन कहूँ दीन्हें 
श्रतिपथ पालक धर्मधुरन्धर & गुणातीत अरु भोग पुरन्दर 
पाति अनुकूल सदा रह सीता $ शोभाखानि सुशील विनीता 
जानति कृपासिन्धु प्रभुताई ® सेवति चरणकमल मनलाई 
यद्यापि गृह सेवक सेवकिनी & सब प्रकार सेवाविधि शुनी 
निजकर गृह परिचेय्या करहीं & रामचन्द्र आयसु अनुसरहां 
जेहिविधि कृपासिन्धु सुखमानहिं 8 सोइ सिय सेवाविधि उर आनि 
कौशल्यादि सासु गृहमाही 8 सेवहिं सबै मान मंद नाहा 
# उमा रमां ब्रह्माणि वन्दिता $ जगदम्बा सन्तत ऑनान्दता 
दो? जाकी कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवनि साइ। 
राम पदारविन्द रत, रहति स्वभावाहें खाइ ॥ 
सेवहिं सानुकूल सब भाई & रामचरणरति उर अधिका थिका 
प्रभुपदकमल विलोकत रहहीं & कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहद 
८ राम करहिं श्रातन पर प्रीती $ नाना भाँति सिखावहि नीती 
इरषित रहहिं नगर के लोगा & कराह सकल मुरदुलेभ भागा 
अहनिशि विधिहिं मनावत रहहीं ® श्रीरघुवीर चरण राति चहद 

दुइ सुत सुन्दर सीता जाये & लव कुश वेद पुराणन गाय हु 
5 दोउ विजयी विनयी अतिसुन्दर छ हरिप्रतिबिम्ब मनई शुणमान्द्र 
क दुइ दुइ सुत सब भ्रातन केरे & भये रूप गुण शील घनर 


* दो» ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गण पार। ३ 
साइ सचिदानन्द घन, ड नरचरित उदार ॥ 
आय सरयू करि मजन ® बेठहि सभा सग दिजसजन 


१ तालाब २ चन्द्रमा ३ किरण ४ अश्वमथ २ सेवा ६ लक्ष्मी ७ स्मान ।! 
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वेद पुराण वशिष्ठ बखानहिं ® सुनहि राम यद्यपि सब जानहि 
अनुजन संयुत भोजन करहीं & देखि सकल जननी मुख भरहीं डु 
भरत शत्रुहन दोनों भाई & सहित पवनसुत उपवंन जाई 
पूछाह बोठे रामगुणगाहा $ कह हनुमान सुमातेअवगाहा % 
सुनतविमलगुण अतिमुखपावहि & बहुरि बहुरिके विनय सुनावाहे 
सबके गृह गृह होय पुराना $ रामचरित सुन्दर विधि नाना 
नर अरु नारि रामगुण गानहिं ® करहि दिवसनिशिजातनजानाह 


दो° अवधपुरी वासीन कर, सुख सम्पदा समाज । 
सहसशेष नहिं कहि सकहिं, जहे रप राम विराज ॥ ‡ 
नारदांदे सनकादि मुनीशा $ दशन लागे कोशलाधीशा 
दिनप्रति सकल अयोध्या आवहिं & देखि नगर विराग बिमरावहिं 
रलजटित मणि कनक अटारी & नाना रंग रुचिर गच दारी 
पुर चहुँपास कोट अतिसुन्दर $ रचे कॅगूरा रंग रग वर 
नव गृह सुन्दर निकर बनाई ® मनहुँ घेरि अमरावति आई 
महि बइरूप रुचेर गचकाँचा $ जो बिलोकि मुनिवर मनरॉचा % 
धवलधाम उपर नभ चुम्बत $ कलश मनहुँ रविशशिद्युतिर्निदत $ 
बहुमणिराचित भरोखन शभ्राजें & गृहगृहप्रति माणिदीप बिराजे 
° मणिदीप राजहिं भवन भ्राजहिं देहरी विद्म रची । 
णिखम्भभीति विरञ्चिविरचित कनकमणिमरकतखची ॥ 
हैँ सुन्दर मनोहर मन्दिरायत अजिरं मणि फटिकन रचे । 
हू तिहारहार कपाट पुरट बनाय बह वज्रन खचे॥ 
दो? चारु चित्रशाला अमित, शह प्रति रचे बनाइ । 
रामधाम जो निरखत, मुनि मन लेत चुराइ ॥ 
५ सुमनवाटिका सबहिं लगाई & विविध भाँति कारि यतन बनाई 
% लता ललित बहु भाँति सुहाई & फूलहि सदा वसन्त की नाई 


EE फुलबाड़ा २ राम ३ श्रष्ठ ४ इन्द्रपुरी ५ चन्द्रमा द मूगा ७. आगन) 


TT TT TT TT TS SS LS i 


FR की शक 


kA 


PERO FOOT 


DEE DD DS क 
<= ® राजडारादिशोमानिरूपण ०«छछ [ ५५१ ] 


मधुकर मुखर मनोहर ® मारुते त्रिविध सदा बह सुन्दर 
नाना खग बालकन जिआये $ बोलत मधुर उड़ात मुह 
मोर हस सारस पारावत ® भवनन पर शोभा अति पायत 
जहे तहं देखाई निज परिछाहीं 8 बहुविधि कूजहिं नृत्य कराहीं 
शुक सारिको पढ़ावहिं बालक % कहह राम रघुपति जनपालक ९ 
[जद्वार सबही विधि चारू #वीथी चोहट रुचिर बजारू 
बे° बाजार सुचिर न बने वणेत वस्तु बिनु गथ पाइये । 
जह भूप रमानिवास तह की सम्पदा किमि गाइये॥ 
बैठे बजाज सराफ वणिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। ह 
सब सुखी सब सुचरित्र सुन्दर नर युवा शिशु जरठ ते॥ 
दो उत्तर दिशि सरयू बहे, निर्मल जल गम्भीर। 
बाँच घाट मनोहर, स्वल्प पङ नहिं तीर॥ 
दरि फराक रुचिर सो घाटा ® जहे जल पिवहि वाजि गज ठाटा 
पनिघट परममनोहर नाना $तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना 
राजघाट सबही विधि सुन्दर $ मजहिं तहाँ वर्ण चारिउ नर 
७ तीर तीर देवनकर मन्दिर ® चहुँदिशि तोहिके उपवन सुन्दर 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी ® बसहिं ज्ञानरत मुनि सन्यासी 
तै जई तहँ तुलसीवृन्द सुहाये $ बहुप्रकार सब मुनिन लगाये 
) पुर शोभा कछु वरणि न जाई # बाहर नगर परम रुचिराई 
देखत पुरी अखिल अघ भागा & वन उपवन वापिका तड़ागा 
$छं० वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई। 
४ सोपानं सुन्दर नीर निरमल देखि सुर मुनि मोहई॥ * 
बहु रङ्ग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप शुंजारहीं। 
५ आरामरम्य पिकादिखगरव मनहुँ पथिक हँकारहीं ॥ $ 


NN कु 
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१ अवरा २ वायु ३ खुबा ४ मैना ५ बुइढा ६ कीचड़ ७ बावली ८ सीढ़ी ॥ 
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$ दो" रमानाथ जहँ राजा, सो पुर वरणि न जाइ । 
/ अणिमादिक सुखसम्पदा, रहीं अवधपुर छाइ॥ 
% जहुँ तहँ नर रघुपतिगुण गावहिं ® बेठि परस्पर यहे सिखावहिं 
ह भजहु प्रणतप्रतिपालक रामहिं & शोभा शील रूप गुण धामहिं १ 
जलजविलोचन श्यामल गातहिं $ पलक नयन इव सेवक त्राति % 
धृत शर रुचिर चाप तुंणीरहिं $ सन्त कञ्ज वन रावि रणधीरहिं है 
काल कराल व्यालं खगराजहिं $ नमत राम अकाम ममताजहिं। 
लोभ मोह मृगयूथं किरातहिं $ मनासिज करि हरिजनसुखदातहिं , 
संशय शोक निविडतम भानुहिं $ दनुजगहन वनदहन कृशांनुहि * 
जनकसुता समेत रघुवीरहिं & कस न भजहु भञ्जन भवभीरहि 
बहु वासना मशक हिमराशिहिं $ सदा एकरस अज अविनाशिहिं 
+ मुनिरञ्जन भञ्जन महिभारहिं $ तुलसिदास के प्रसुहि उदारहिं 


NANA 


| द° याहावीध नगर नार नर, कराह रामशणगान। 
सानुकूल सन्तत रहत,सबपर कृपानिधान॥ 
2 जबते रामप्रताप खगेशा & उदित भयो अतिप्रब्ल दिनेशा 
परि प्रकाश रह्यो तिहुँ लोका & बहुतन सुख बहुतन मन शोका 
° जिनहि शोक तेहि कहो बखानी ® प्रथम अविद्या निशा सिरानी 
च अघ उलूक जहेँ तहा लुकाने $ काम क्रोध केरव सकुचाने 
[ विविध कर्म गुण काल स्वभाऊ ® ये चकोर सुख लहहिं न काऊटै 
+ मत्सर मान मोह मद चोरा $ इन कहुँ सुख नहिं कवनिहुँ ओरा 
धर्म तड़ाग ज्ञान विह्ाना®ये पङ्कज विकसे विधि नाना 
& सुख सन्तोष विराग विवेका & विगतशोक ये कोक अनेका 


% दो° यह प्रतापरावि जासु उर, जब प्रभु करहिं प्रकाश । 
5 पाबिल बाद हिं प्रथमजे, कहे ते पावहि नाश॥ 
« भ्रातन सहित राम इकबारा $ संग परमभ्रिय पवनकुमारा 


१ १ आपस २ तरकस ३ सयं ४ साप ५ मुड़ ६ अग्नि ७ कोकाबेली ॥ 
he Ce १७२१ ८ ACN AN: SCN SCN CNC AA HU % के AN AN AN As 
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न उपवन देखन गयऊ % सब तरुं कुसुमित पल्लव नयङ 
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जानि समय सनकादिक आये ® तेजपुंज गुण शील सुहाये 
्र्मानन्द॒ सदा लवलीना ® देखत बालक बहुकालीना 
धरे देह जनु चारिउ वेदा 8 समदरशी मुनि विगत विभेदा 
अआशावसन व्यसन यह तिनहीं ® रघुपतिचरित होइ तहँ सुनहीं 
तहाँ रहे सनकादि भवानी ® जह घट्सम्भव मुनिवर ज्ञानी 
रामकथा मुनि बहुविधि वरणी ® ज्ञानयोगपावक जिमि अरणी 


देखि राम मुनि आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह। 


स्वागत एँछी पीतपट, प्रभु बेठन कहें दीन्ह ॥ 

ह दण्डवत तीनिउँ भाई $ सहित पवनसुत मुख अधिकाई 
मुनिरघुपति छवि अतुलविलोकी & भये मगन मन सकत न रोकी 
श्यामल गात सरोरुह लोचन & सुन्दरतामन्दर भवमोचन 
इकटक रहे निमेष न लावहिं & प्रभु कर जोरे शीश नवावर्हि 
तिनकी दशा देखि रघुवीरा $ स्वत नयनजल पुलक शरीरा 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेठारे 8 परम मनोहर वचन उचार 
आजु धन्य में सुनहु मुनीशा ® तुम्हरे दरश जाहि अघ खीशा 
बड़े भाग्य पाइय सतसंगा 8 बिनहिं प्रयास होई भवभंगा 


दो° सन्तसंग अपवेगेकर, कामी भवकर पथ। 


कहहिं सन्त कावि कोविद्‌, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ॥ 
सुनि प्रभुवचन हरषि मुनि चारी & पुलकगात अस्तुति अनुसारी 
जय भगवन्त अनन्त अनामय $ अनथ अनेक एक करुणामय 
अज निर्गुण जयजय गुणसागर & सुखनिधान तिईँलोक उजागर 
जय इन्द्रामण जय भूधर $ अनुपम यश अनादि शोभाकर 
ज्ञाननिधान अमान मानप्रद $ पावन सुयश पुराण वेद वद्‌ 
तब्ब कृतज्ञ आअज्ञताभंजन & नाम अनेक अनाम निरंजन 


१ वृक्ष २ पत्ता ३ दिशा ४ अगस्त्यमुनि ५ शोभा ६ मोच ७ नी ॥ 
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सवे सवंगत सर्व उरालय छ बसहु मदा हम कहँ परिपालय 


द विपति भवफन्द विभजन ® हदि बसु राम काममदगजन 
दो? परमानन्द कृपायतन, तुम परिएूरण काम। 


प्रेम भक्ति अनपावनी. देह हमहिं श्रीराम॥ॐ 
देह भक्ति रघुपति अतिपावनि ® त्रिविधताप भवदाप नशावाने 
प्रणतकाम मुरधेनुं कव्पतेरु ® ह्वे प्रसन्न प्रभु दीजे यह बरु 
(‹ भववारिषिकुम्भज रघुनायक ® सेवकसुलभ सकल सुखदायक 
मनसम्भव दारुण दुख दारय दीनबन्धु समता विस्तार्य 
आस त्रास इषादि निवारक ® विनय विवेक बिरतिविस्तारक 
मूपमोलिमाण मण्डन घरणी ® दह भक्ति संसृति सरि तरणी 
४ मुनिमनमानस हंस निरन्तर छ चरणकमल वन्दित अज शङ्कर 
रघुकुलकेतु सेतु श्रतिरक्षक $ काल कम स्वभाव गुणभक्षक 
तारण तरण हरण सब दृषण ® तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषण 
% 
/ 


दो" बारबार अस्तुति करि, प्रेम सहित शिर नाइ 


ब्रह्ममवन सनकादि गे, अतिञ्जभीष्ट वर पाइ॥ 
सनकादिक विधिलोंक सिधाये $ भातन रामचरण शिर नाये 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं छ चितवहिं सब मारुतमुत पाहीं 
सुना चहहिं प्रभुमुख की बानी & जो सुनि होय सकल भ्रमे हानी 
अन्तरयामी प्रभु सब जाना & पुँछत कहहु कहा हनुमाना 
जोरिपाशि तब कह हनुमन्ता & सुनिये दीनबन्धु भगवन्ता 
नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं & प्रश्न करत र सकुचत अहहीं 
तुम जानहु कपि मोर स्वभाऊ & भरतहि मोहिं न कछू दुराऊ 
सुनि प्रभुवचन भरत गहिचरणा ® सुनिय नाँथ प्रणतारतिहरणा 


दो? नाथनमाहिं सन्देह कछु, सपनेह शोक न मोह । 
केवल कृपा तम्हारि प्रथ, चिदानन्द सन्दोह ॥ 


“कक कामधनु २ कल्पवूंदत्रा ३ कठिन ४ ससार ४ सन्देह ६ इाथ ७ स्वामी ॥ 
Di ५७-९९ ९७ SS ०७ 
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6 PIRI SS 
करा कृपानाथ एक दठा; & मे संवक तुम जनसुखदाइ 
सन्तन की माहिमा रघुराई ® बहुविधि वेद पुराणन गाई 
श्रीमुख पुनि तुम कीन्ह बड़ाई & तिनपर प्रभुहिं प्रीति अधिकाई ॐ 
सुना चहा प्रभु तनकर लक्षण & कृपासन्धु गुएज्ञानावचचणा 
है सन्त असन्त भेद बिलगाई # प्रणतपाल मोहिं कहिय बुझाई 
+ मन्तन के लक्षण मुनु भता ® अगणित श्रुति पुराण विख्याता 


सन्त असन्तन की अम करणी ® जिमि कुठार चन्दन आचरणी 
१ काटे परशु मलय मुनु भाई & निज गुण देइ सुगन्ध बसाई 
४दो"० तात सुर शीशन चढत, जगवज्लम श्रीखण्ड। ३ 
५ अनलंदाहि पीटत घनहिं, परशु वदन यह दण्ड ॥ ॐ 
% विषय अलम्पट शील गुणाकर & पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ! 


£ 


5 


सम अमूत रिपु विमद विरागी $ लोमांमष हष भय त्यागी 

तै कोमल चित दीनन पर दाया & मन वच क्रम मम भक्क अमाया 

सबहिं मानप्रद आपु अमानी ® भरत प्राणमम मम ते प्राणी 2 
/ विगतकाम मम नामपरायन # शान्ति बिरति विनीत मुदितायन 
शीतलता सरलता मयत्री & द्विजपद प्रेम धमजनयत्री 
यह मब लक्षण बमहिं जासु उर ® जानेउ तात सन्त सन्तत फुर 

हँ शमदमनियम नीतिनहिं डोलहिं $ परुष वचन कबहँ नहिं बोलहिं % 

द° निन्दा अस्ताते उमयसम, ममता मम पद्कज। $ 
ते सञ्जन मम प्राणप्रिय, गुणमन्दिर सुखपुंज॥ 
सुनहु असन्तन केर स्वभाऊ छ भूले सङ्गति करिय न काऊ 
तिनकर सङ्ग सदा दुखदाई ® जिमि कपिलहि घाले हरहाइ 
खलन हदय अतिताप विशेखी ® जरह दा परसम्पति देखी 

जहुँ कहूँ निन्दा सुनहि पराई ® हेहि मनहुँ परी निधि पाई % 
काम क्रोध मद लोभ परायन ® निदेय कपटी नस्ल मलायन 


फि पा earn = 


होशियार २ वेद ३ फरसा ४ चन्दन ५ अग्नि ६ लालच-क्रोध ७ खज़ाना ॥ 
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/ वेर अकारण सब काह सों & जो करु हित अनहित ताहुसो 
१ लेना भूंठे देना & कूठे भोजन झूठ चबेना 
` बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा & खाहिं महाझहि हृदय कठोरा 
$ दो" परद्रोही परदारं रत, परधन __ परअपैवाद | १ 
5 ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजांद॥% 
३ लोमे ओदन लोभे डासन ® शिश्नोदर पर यमपुर त्रासन 
+ काकी जो मुनहिं बड़ाई श्वास लेहि जनु जूड़ी आई 
४ जब काहकी देखहिं विपती & सुखी होहि मानहुँ जगनृपती र 
) स्वारथ रत परिवार विरोधी ® लम्पट काम लोभ अति क्रोधी 
` मातु पिता शुरु विप्र न मानहिं $ आपु गये अरु घालहि आनहिं 
श करहि मोहवश द्रोह परावा ® सन्तसङ्ग हरिभक्ति न भावा 
* अवगुए सिन्धु मन्दमाति कामी ® वेदविद्षक परधन स्वामी 
४ विप्र द्रोह परद्रोह विशेखी & दम्भे कपट जिय धेरे सुवेषी 
| दो° ऐसे अधमं मनुष्य खल, कृतयुग त्रेता नाहिँ।/ 

हापर कछुक दन्द बह, डेंट कलियुग माहिं॥‡ 
परहितं सरिस धर्म नहिं भाई & परपीड़ा सम नहिं अधमाई # 
निणेय सकल पुराण वेदकर ® कहेउँ तात जानहिं कोविद नर १ 
नरशरीर थरि जे परपीरा & करहि ते सहहि महाभवभीरा ॐ 
कर्रई मोहवश नर अघ नाना ® स्वारथरत परलोक नशाना% 
कालरूप में तिनकर ताता $ शुभ अरु अशुभ कर्मफलदाता 
2 अस विचारि जो परमसयाने & भजहिँ मोहिं संसृति दुख जाने 
त्यागहिं कर्म शुभाशुभदायक & भजहिं मोहिं सुरनरमुनिनायक 
मन्त असन्तन के गुण भाखे # ते न परहिं भव जिन लखिराखे 


दो" सुनहु तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक । १ 
गुण यह उभय न देखिये, देखिय सो अविवेक ॥ ? 


१ सांप २ खरी ३ निन्दा ४ a a ५ दैर ६ पाखण्ड ७ नीच ८भलाई॥ >?) 
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» श्रीमुख वचन सुनत सब भाई ® हर्ष प्रेम नहिं हदय समाई 
करहि विनय अति बारहिं बारा $ हनूमान हिय हर्ष अपारा 
४ पुनि रघुपति निज मन्दिर गये ® यहिविधि चरित करत नित नये 
ठ बार बार नारदमुनि आवहिं & चरित पुनीते रामकर गावहिं ट, 
टु नित नवं चरित देखि मुनि जाहीं ® ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं 
सुनि विरञ्चि अब्निशय सुखमानहिं & पुनिपुनि तात करहु गुणगानहिं 
सनकादिक नारदहि सराहहि ® यद्यपि त्रनिरत मुनि आहहिं % 
¢ सुनि गुणगान समाधि बिसारी $ सादर सुनहि परम अधिकारी! 
£ दो° जीवनमुक्क ब्रह्म पर, चरितसुनहिंतजिध्यान। १ 
जेहरि कथा न करहि रति, तिनके हृदय पषषांन॥% 
टै एक बार रघुनाथ बुलाये ® गुरु दिर्ज पुरवासी सब आये ५ 
बैठे गुरु द्विजवर मुनि सजन & बोले वचन मङ्गभयभंजन है 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी ® कहां न कछु ममता उर आनी 
) नहि अनीति नहिं कछु प्रभुताई & सुनहु करहु जो तुमहिं सुहाई 
४ सोइ सेवक प्रीतम मम साई & मम अनुशासन माने जोई: 
€ जो अनीति कळु भाषों भाई®तो मोहिं बरजेहु भय बिसराई २ 
बड़े भाग्य मानुष तनु पावा & सुरदुलभ सद्ग्रन्थन गावा 
साधन धाम मोच कर द्वारा छ पाइ न जेहि परलोक सँवारा 
दो” सो परन्तु दुख पावई, शिर घुनिधुनि पदिताइ । 
य कालहिंकर्म्महिईश्वरहिं, मिंथ्या दोष लगाइ॥। 
यहि तनुकर फ़ल विषय न भाई % स्वर्ग स्वत्प अन्त दुखदाई ह 
नरतनु पाय विषय मन देहीं छ पलटि सुधो ते शठ विष लेही 
% ताहि कबहुँ भल कहे न कोई ®गुंजां गहे परसमणि सोई 
९ झाकर चारि लाख चोरासी ® योनिश्रमत यह जिव अविनासी 
तँ फ़िरत सदा माया के प्रेरे& काल कर्म स्वभाव गुण घेरे! 
१ पवित्र २ नया ३ पत्थर ४ आझख ५ झूठा ६ अस्त ७ शुंघखी ८ खानि ॥ 
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बहुँक करि करुणा नर देही 8 देत ईश बिनु हेतु न 
रतनु भववारिधि कहँ बेरे ® सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरे 
कणधार सद्गुरु हृढ नावा ® दुलभ साज सुलभ करि पावा ॐ 


° जो न तर भवसागरहि, नर समाज अस पाय। 


सो कृतनिन्दक मन्दमति, आतमहन गति जाय ॥ 
परलोक इहॉ सुख चहह $ सुनि मम वचन हदय दृढ़ गह 
मुलभ सुखद यह मारग भाई ® भक्गि मोरे पुराण श्रति गाइ 
ह ज्ञान अगम पत्यूह अनेका & साधन कठिन न मनमहेँ टेका 
करत कष्ट बहु पातत कोई % भक्किहीन प्रिय मोहिं न सोई 
भङ्गि स्वतंत्र सकल गुणखानी ® बिनु सतसंग न पावहि प्रानी 
& पुण्य पुज बिनु मिलर्हि न संता $ सतसंगति संसृतिकर अता 
पुण्य एक जगमह नहि दजा छ मन क्रम वचन विप्रपदपूजा 
सानुकूले तिहि पर सब देवा # जो ताजि कपट करे द्विजसेवा 


दो" आरो एक गुप्त मत, सबहिं कहों करजोरि। 


शङ्करमजन विना नर, भक्ति न पावे मोरि॥ 

कहहु भक्किपथ कवन प्रयासा छ योग न मखे जप तप उपवासा 
५ सरल स्वभाव न मन कुटिलाई & यथा लाभ सन्तोष सदाई 
मोर दास कहाइ नर आसा & करे तो कहहु कहा विश्वासा 
बहुत कहां का कथा बढ़ाई छ यहि आचरणवश्य में भा 
५ वैर न विग्रह आश न त्रासा & सुखमय ताहि सदा सब आसा 
हु अनारम्भ अनिकेत अमानी & अनघ अरोप दक्ष विज्ञानी 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा & तृशसम विषय स्वर्ग अपवर्गो 
भक्षिपल्चता नहिं शठताई छै दुष्टकम्मे सब दृरि बिहाई 


) दो० मम गुणग्राम नाम रत, गत ममता मंद मोह। 
ताकर सुख सोइ जाने, परानन्द सन्दोह॥ 


2 १ दया २ कंवट ३ विम्न ४ समूह ५ यज्ञ ६ व्रत ७ माक्ष ८ गव॥ ` 
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मुनत सुधा सम वचन राम के & सबन गहे पद कृपाधाम के 
जनेनि जनक गुरु बन्धु हमारे छ कृपानिधान प्राण ते प्यारे 
तन धन थाम राम हितकारी & सः विधि तुम प्रणतारतिहारी 
अस शिष तुम बिनु देइ न कोऊ ® मातु पिता स्वारथरत ओऊ 
हेतुराहित युग युग उपकारी $ लुम तुम्हार सेवक अमुरारी 
स्वारथमीत सकल जगमारीं & सपनेहुँ कोउ परमारथ नाहीं 
सबके वचन प्रेमम साने & मुनि रघुनाथ हृदय हाने 


निज निज गृह गे आयमु पाई छ वर्णत प्रभु बतकह्दी सुहाई % 
[° उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप।ॐ 
ब्रह सच्चिदानन्द घनं, रघुनायक जहेँ भूप॥ॐ 
एक बार वशिष्ठ मुनि आये & जहाँ राम मुखधाम मृहाये% 
४ अति्यादर रघुनायक कीन्हा & पद पखारि चरणोदक लीन्हा 
राम मुनहु मुनि कह कर जोरी & कृपासिन्धु विनती इक मोरी 
देखि दाखि आचरण तुम्हारा $ होत मोह मम हदय अपारा # 
a 


“८ 
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) महिमा अमिते वेद नहि जाना ® में केहि भाति कहों भगवाना १ 
४ उपरोहिती कम्म अतिमन्दा ® वेद पुराण स्मृति कर निन्दा १ 
४ जब न लेउँ तब विधि कह मोही & अहे लाभ आगे सुत तोहीं ५ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा & होइहि रघुकुलभूषण भूपा 
| दो० तब में हृदय विचार किय, योग यज्ञ ब्रत दान। 
जाकहँ करिय सो पाइहों, धमं न यहिसम आन॥/ 
जप तप नियम योग निज धर्मा ® श्रैति सम्भव नानाशुभ कमा 
ज्ञान दया दम तीरथ मञ्चन ® जहँँ लगि धमे कहें श्रुतिसजन # 
आगम निगम पुराए अनेका $ पढ़े सुने कर फल प्रभु एका % 
तव पदपङ्कज प्रीति निरन्तर & सब साधनकर फल यह सुन्दर 
छूटे मल कि मलहि के धोये & घृत कि पाव कोउ वारि बिलोये 
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प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई & अभ्यन्तर मल कबहुँ न जाई 
सोइ सव्ज्ञ तज्ञ सोइ पंडित & सोइ गुणएाब्ग विज्ञान अखंडित 
दक्ष सकल लक्षण युत सोई & जाके पद सरोज रति होई 
दो० नाथ एक वर मांगों, राम कृपा करि देहु। 
जन्मजन्म प्रभु पद कमल, कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ 
अस कहि मुनिवशिष्ठ गृह आये & कृपासिन्धु के मन अतिभाये 
हनूमान भरतादिक म्राता & संग लिये सेवक सुखदाता 
पुनि कृपालु पुर बाहर गयऊ ® गजरथ तुरँग मंगावत भयऊ # 
देखि कृपाकारे सकल सराहे ® दिये उचित जिनाजिन जो चाहे 
हरण सकल श्रम प्रभु श्रमपाई $ गये जहाँ शीतल अमराई 
भरत दीन्ह निज वसन डसाई ® बेठे प्रभु सेवहि सब भाई 
मारुतेसुत तब मारुत करई ® पुलकिगात लोचन जल भरई 
हनूमान सम नहिं बड़भागी ® नहि कोउ रामचरण अनुरागी 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई ® बार बार प्रभु निज मुख गाई 
१४ दो० तेहि अवसरे सुनि नारद, आये करतल बीन। 
# गावन लागे रामणुण, कीरति सदा नवीन॥ 
मामवलोकय पडूजलोचन & कृपाविलोकनि शोचविमोचन 
नील तामरस श्याम कामअरि & हृदय कज मकरन्द मधुप हरि 
% यातुधान वरूथ बल गंजन ® मुनिसजनरजन अघभंजन 
है भूसुर नव ससि बृन्द बलाहक ® अशरणशरण . दीनजनगाहक ती 
# भुजबल विपुल भारमहिखणिडत & सरदूषण विराध वध पण्डित 
रावणारि सुखरूप मूपवर छ जय दशरथकुलकुमुदसुधाकर 
% सुयशपुनीत बिदित निगमागम & गावत सुर मुनि सन्त समागम 
« कारुणीक बाली मद खसडन ® सब विधि कुशल कोशलामण्डन 
कलिमलमथन नाम ममताइन ® तुलतिदात प्रभु पादि प्रणतजन 
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दो” प्रेमसहित मुनिनारद्‌, वराण राम गुणग्राम । 

शोभासिन्धु हृदय धरि, गये जहाँ विधिधाम ॥ 
गिरिजां सुनहु विशद यह कथा & में सब कही मोरि मति यथा 
राम चरित शतकोटि अपारा # श्रुति शारदा न वरणें पारा 
राम अनन्त अनन्त गुणानी & जन्म कर्म अगाणित नामानी 
जल शीकर महि रज गनि जाही $ रघुपतिचरित न वरणि सिराहा 
विमल कथा यह हरिपददायिनि ® भक्ति होइ सुनि अति अनपायिनि 
उमा कहेउँ सो कथा मुहाई $ जो भुशणिड खगपतिहि सुनाई 
कछुक रामगुण कहेउँ बखानी & अब का कहों सो कहहु भवानी 
सुनि शुभकथा उमा हरपानी & बोलीं आतिविनीत मृदुबानी 
घन्य धन्य में धन्य पुरारी ® सुनेउँ रामगुण भवभयहारी 


दोऽ तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह। 
जानेउँ राम प्रभाव प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥ 
नाथतवाननशशि खवत, कथा सुधा रघुवीर 
श्रवणपुटन मनपानकारे, नाहे अघात मतिधीर॥ 
; रामचरित जे मुनत अघाहीं & रसविशेष जाना सिन नाहीं 
४ जीवममुक्क महामुनि जेऊ छ हरिगुण सुनहिं निरन्तर तेऊ 
; भवसामर चह पार जो पावा & रामकथा ताकह दृट्‌ नावा 
विषयिन कहुँ पुनि हरिशुणग्रामा & श्रवणं सुखद अरु मन आभिरामा 
श्रवणवन्त अस को जगमाहीं & जिनहि न रघुपतिचरित सुहाहीं 
ते जड़ जीव निजातमघाती $ जिनहिं न रघुपतिकथा मुहाती 
रामचरित मानस तुम गावा ®सुनि में नाथ अमित सुख पावा 
तुम जो कही यह कथा सुहाई $ काकसुशुणिड गरुड़प्राति गाई 
४ न ० विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अतिनेह। 
वायसँ तनु रघुपातिभगति, मोहिं परम सन्देह ॥ 
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नर सहस्र मह. सुनहु पुरारी $ कोउ इक होइ पम्मेत्रतथारी 
४) घम्मेशील कोटिन महँ कोई ® विषयाविमुख विरागरत होई 
% कोटि विरक़ मध्य श्रुति कहई ® सम्यक ज्ञान सुकृत कोउ लहई 
( ज्ञानवन्त कोटिन. महँ. कोई ® जीवनमुक्क सुक्त कोइ होइ 
ह तिन सहसन महँ सब सुखखानी & दुलेभ ब्रह्मनिरत विज्ञानी 
पम्मशील विरक्क अरु ज्ञानी $ जीवनमुक्क ब्रह्म पर प्रानी 
१ सवते सो दुलेभ सुरराया & राममक्तित गत मद माया 
% सो हरिभक्कि काक किमि पाई $ विश्वनाथ मोहिं कहह बुझाई 


रौ 


४ दो० रामपरायण ज्ञानरत, गुणागार मतिधीर।; 


नाथ कहह केहि कारण, पायहु काकशरीर॥ 

ह॒ प्रभुचरित पवित्र सुहावा & कहह कृपालु काक किमि पावा २ 
तुम कोहि भाँति सुना मदनारी & कहहु मोहि अति कोतुक भारी 

ग्‌ महाज्ञानी गुणरासी & हारिसेवक अति निकट निवासी ठ 
तहिं केहि हेतु काक सन जाई ® सुनी कथा मुनिनिकरं बिहाई 

कहहु कवन विधि भा संवादा 8 दोउ हरिभक़्. काक उरगादां# 


(6 
। 
2 
०) 
गोरिगिरा मुनि सरल सुहाई $ बोले शिव सादर सुखपाइ?) 


व 
५) 


कश 


धन्य सती पार्वाने माति तोरी ® रघुपाति चरण प्रीति नाहि थोरी ॐ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा $ जो मुनि होय शोक श्रमनासा डु 
उपजहि रामचरण विश्वासा $ भवनिधि तर नर बिनहिं प्रयासा हैं 


दो° ऐसे प्रश्न विहंगपति, कीन्ह काकसन जाइ । १ 
सो सब सादर कहब में, सुनह उमा चितलाई ॥ हैं 

मं जिमि कथा सुनी भवमोचनि ® मो प्रसंग सुनु मुमुखि सुलोचनि 

प्रथम दच गृह तव अवतारा सती नाम्‌ तब रहा तुम्हारा 
दक्षयज्ञ तव भा अपमाना ® तुम अतिक्रोध तजा तहँ प्राना % 
मम अदुँचरन कीन्ह मखभंगा & जानहु तुम सो सकल प्रसंगा % 
१ अहङ्कार २ केसे ३ शिव ४ समूह ४ गरुड़ ६ पवित्र ७ सेवक ॥ ० 
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तौ तव अतिशोच भयउ मन मोरे ® दुखित भयउँ वियोग प्रिय तोर | 
४) सुन्दर गिरि वन संरित तड़ागा ® कोतुक देखत फिरों विभागा ?: 
% गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी &नील शेले इक सुन्दर भूरी% 
( तासु कनकमय शिखर मुहाये $ चारि चार्र मोरे मन भायेएे 
त्‌ तिन पर इक इक विटप विशाला वटं पीपर पाकरी रसालों 

है शेलोपरि सुन्दर सर सोहा ® माणिसोपान देखि मन मोहा # 


है ° शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरङ्ग । 


बै कूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल गङ्ग ॥ 
१) हि गिरि रुचिर बसे खग मोई ® तासु नाश कल्पान्त न होई % 
४) मायाकृत गुण दोष अनेका $ मोह मनोज आदि अविवेका 
४ रहेउ व्यापि समस्त जग माहीं & तेहिगिरि निकट कब नहिं जाही छ 
तह बसि हरिहि भजे जिमि कागा & सो सुनु उमा सहित अनुरागा 


ट पीपर तरु तर ध्यान सो धर छ जाप यज्ञ पाकरि तर करई & 
आव छाह करि मानस पूजा & तजि हरिभजन काज नहीं दूजा 


१ वट तर कह हरिकथा प्रसंगा छ आवहिं सुनहिं अनेक विहगा % | 
% रामचरित विचित्र विधि नाना & प्रमसहित कर सादर गाना 
# सुनहि सकल मति विमल मरालाँ & बस हिं निरन्तर जो तेहि काला & : 
५ जब में जाइ सो कोतुक देखा $ उर उपजा आनन्द विशेखा , 
; दो तब कछु काल मराल तनु, धरितई कीन्ह निवास। . 
¦  साद्रसुनि रघुपतिचरित, पुनि आयउँ कलास ॥ टु 


गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा ® में जेहि समय गयउँ खगपासा हुँ _ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू छ गयउ काकपहँ खगकुलकेत्‌ 7 
४ जब रघुनाथ कीन्ह रणक्रीड़ा & समुझत चरित होत मोहि त्रीडा 
% इन्द्रजीत कर आपु बैँधावा & तब नारदमुनि गरुड पठावा % 
& बन्धन काटि गयउ उरगादा & उपजा हृदय प्रचषड न 


nnn nen wanted 


ik Ak 


१ नदी २ पेत ३ कैँगूरा ४ खुन्दर ५ बरगद ६ आंब ७ इंख ८ लज्जा ।। 
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प्रभु बन्धन समुझत बहु भाँती $ करत विचार उरग दु 
% व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा छ माग मोह पार परमीशा 
` # सो अवतार सुनेउँ जग माहीं छ देखा सो प्रभाव कछु नाहीं 
दो" भवबन्धन से छूट॒हीं, नर जापि जाकर नाम! 
खर्व निशाचर वाँघेऊ, नागफाॉँस सोइ राम॥% 
नानाभाँति मनहिं समुझावा ® प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा 
खेदखिन्ने मन तर्क बढाई & भयउ मोहवंश तुम्हरी नाई 
व्याकुल गयउ देवऋषि पाहीं & कहेसि जो संशय निज मन माहीं 
सुनि नारदहि लागि अतिदाया ® सुदु खग प्रबल राम की माया 
जो ज्ञानिन कर चित अपहरई $ बरिआई विमोह वश करई: 
जेहि बहु बार नचावा मोही & सो व्यापेउ बिहङ्गपति तोहीं % 
महामोह उपजा मन तोरे ® मिटाहि न वेगि कहे खेंग मोरे ४ 
चढुराननँ पहुँ जाइ खगेशा & सोइ करेहु जो देहि निदेशां हँ 
दो० अस कहि चले देवऋषि, करत रामणुणगान।६ 
हरिमाया बल वरणत, एुनि पुनि परम सुजान॥ 
तब खगपति विरञ्चि पहं गयऊ & निज सन्देह सुनावत भयऊ 
सुनि विरश्चि रामहिं शिरनावा ® समुझि प्रताप प्रेम उरछावा ; 
मनमहुँ करहि विचार विधाता $ मायावश कवि कोविद ज्ञाता 
हरिमाया कर अमित प्रभावा & विपुल बार जो मोहि नचावा % 
अगजगमय जग मम उपजाया & नहिं आश्चर्यं मोह खगराया है 
पुनि बोले विधि गिरा सुहाई $ जानु महेश राम प्रश्ुताई # 
वेनतेय शङ्क पहु जाहू & तात अनत पएृँखेहु जनि काहू # 
तह होइ तव संशय हानी ® चला बिहँगपति सुनि विधिवानी ॐ. 
दो” परमातुर बिहङ्गपति, त्‌ आयउ मम पास। ४ 
_ जात रहेउँ कुबेर गृह, उमा रहिउ केलास ॥; 


| १ गरुड़ २ दुःखित ३ नारद ४ पक्ती ५ ब्रह्मा ६ आज्ञा ७ बहुत 4! 
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) तेई मम पद सादर शिरनावा $ पुनि आपन सन्देह सुनावा / 
2 सुनि ताकी पुनीत मृदु बानी ® प्रेमसहित में कहेउँ भवानी} 
5 मिलेउ गरुड़ मारग महँ मोही छ कोनि भाँति समुझावों तोहीं २ 
४, जब कछु काल करिय सतसड़ा & तब यह होइ मोह म्रमभङ्गा ४ 
* मुनिय तह हरिकथा मुहाई & नाना भाति मुनिन जो गाई 
u जेहिमहँ आदि मध्य अवसानां ® प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना 
नित हरिकथा होइ जहेँ भाई & पठवों तोहिं सुनहु तहँ जाई 
१ जाइहि सुनत सकल सन्देहा & होइहि रामचरण हट नेहा 
$ दो ° बिनु सतसङ्ग न हारिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग। | 
मोह गये बिनु रामपद, होइ न दृढ अनुराग ॥ 

मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा # किये योग जप ज्ञान विरागा 
उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीला $ तहँ रह काकभुशुणिड सुशीला 
राम भक्ति पथ परम प्रवीनां $ज्ञानी गुणगृह बहुकालीना 
रामकथा सोइ कहे निरन्तर $ सादर सुनहि विविध विहगवर 
जाइ मुनहु तहँ हरिगुण भूरी 8 होइहि मोह जनिते दुख दूरी 
° में जब सब तेहि कहा बुझाई & चलेउ हरषि मम पद शिरनाई 
^ ताते उमा न में समुझावा & रघुपतिक्रपा ममं सब पावा 
है होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना $सो खोवे चह क्रपानिधाना 
तै कछु तेहिते पुनि में नहिं राखा $ खग जाने खगही की भाखा 
१) प्रभुमाया बलवन्त भवानी $ जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी 


$ दो” ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिथुवनपतिकर यान। 


ताहि मोह माया प्रबल, पामर गुमान॥ 
शिव विरञ्चि कहँ मोहई, को हैं बपुरा आन! 
` असजियजानिभजहिंसानि,मायापति भगवान ॥ 
* गयउ गरुड़ जहे बसे भुशुण्डी & मति अकुण्ठ हरिभक्कि अखणडी 
न ४ मेरे २ पावती ३ रास्ता ७ अन्त ५ प्रेम ६ चतुर ७ उत्पन्न ॥ 
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५ देखि शेल प्रसन्न मन भय & माया मोह शोक सब गयऊ ( 
४ करि तडाग मज्जन जलपाना $ वरतर गयउ हदय हथषोना 
“४ बन्द बृन्द विहङ्गं तहँ आये & सुनन राम के चरित सुहाये % 
.% कथा अरम्भ करें सो चाहा # ताही समय गयउ खगनाहा 
“ १५ आवत देखि सकल खगराजा & हर्ष वायस सहित समाजा 
+ अतिआदर खगपति कर कीन्हा ® स्वागत प्रि सुआसन दीन्हा 
करि पूजा समेत अनुरागा & मधुर वचन बोलेउ तब कागा 
र 
र 


= 


दो? नाथ कृतारथ भयउ में, तव दशेन खगराज । 
५ आयु हाय सा करइ अव,प्रसु आयइ काह काज॥ 
% सदा कृतारथरूप तुम, कह मद वचन खगेश। 
४ जाकी अस्त॒ृति सादर,निज मुख कीन्ह महेश॥ 
५ सुनहु तात जेहि कारण आयउँ $ सो सब भयउ दरश तवं पायउँ 
देखि परम पावन धद आश्रम $ गयउ मोह संशय नाना अम 
अंब श्रीरामकंथा अतिवावनिं & सदा सुखद दुखपुंजनशावनि 
| % सादर तात सुनावहु मोही $ बारबार विनवों प्रभु तोही 
सुनत गरुड़ की गिरा विनीता & सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता 
भयउ तात मन परम उछाहा $ कहे लाग रघुपतिगुणगाहा 
6 प्रथमहिं अतिअनुराग भवानी ® रामचरित सर कहेसि बखानी 
पुनि नारदकर मोह अपारा $ कहेसि बहुरि रावण अवतारा 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई क पुनि शिशुचरित कहेसि मनलाई 


दो" वालचरितकहिबिविधावेधि, मनमहँ परम उढाह। 


ऋषि आगमन कहेसि एनि, श्रीरघुवीर विवाह ॥ # 
बहुरि राम अभिषेक ' प्रसगा & पुने नप वचन राजरसभगा & 
पुरवासिन कर विरह विषादा $ कहेसि राम लक्ष्मण सवादा? 
विपिनं गमन केवट अनुरागा ® सुरसरि उत्तरे निवास प्रयागा ३ 


१ स्मान २ बक्षी ३ तुस्दारा ४ स्थान ५ सीधी ६ तिलक ७ जुदाई ८ जगल ॥ ॐ 
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वालमीकि प्रभु मिलन बसाना ® चित्रकूट जिमि बस भगवाना 
सचिवागमन नगर नपमरणा & भरतागमन प्रेम अति वरणा 
४ कारे नृपक्रिया सग पुरवासी & भरत गये जहँ प्रभु सुखरासी 
( पुनि रघुपति बहुविधि समुझाये छ ले पादुंका अवधपुर आये 
6 भरत रहनि सुरपतिसुंत करणी ® प्रभु अरु अत्रिभेंट पुनि वरणी 


NN AA 


दो? कहि विराधवध जाहि विधि, देह तजी शरभङ्क । 


वराणि सुतीचण प्रेम पुनि, प्रसुअगस्त्यसवसङ्ग॥ 
कहि दण्डकवन पावनताई ® गृध्र मयत्री पुनि तेई गाइ 
पुनि प्रभु पचवटी कृत वासा $ भजी सकल म॒निन की त्रासा 


हक की कु) 35 


| 


पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा & शूप्पणखा जिमि कीन्ह कुरूपा 2) 
खर दूषण बध बहुरि बखाना & जिमि सब मम दशानन जाना » 
दशकन्धर मारीच बतकही ® जाहि विधि भई सकल तेई कही 
पुनि माया सीताकर हरणा ®श्रीरघुवीर विरह कछु वर्णा 
पुनि प्रभु गृध्रकिया जिमिकीन्हीं & बधि कबन्धशबारिहि गाति दीन्हीं 
बहुरि विरह वरणत रघुवीरा & जेहि विधि गये सरोवर तीरा 


दो प्रभु नारद संवाद कहि, मारुतिमिलन प्रसङ्ग । 
ग्रीव मिताई, बालि प्राणकर भङ्ग ॥ 
कपिहितिलवककरिप्रथुङृत, शील प्रवषण वास। 
वरणत वर्षां शरद ऋतु, राम रोष कपित्रास। 

जेहि विधि कपिपाति कीश पठाये $ सीता खोज सकल दिशि धाये 

विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाती & कपिन बहोरि मिला सम्पाती ठँ 

सुनि सब कथा समीरकुमारा & लाँघत भयउ पयोधि अपारा # 
लङ्का कपि प्रवेश जिमि कीन्हा & पुनि सीतहिं धीरज जिमि दीन्हा 
वन उजारि रावणहिं प्रबोधी & पुर दाहि लॉघिउ बहुरि पयोधी 
आये कपि सब जह रघुराई & वेदेही की कुशल सुनाई 


5 १ मन्त्री का आना २ खराऊं ३ जयन्त ४ नाशेउ ४ ङ्केश ६ तालाब ७ बिल ८ समुद्र ॥ 
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सेन समेत यथा रघुवीरा $उतरे जाइ वारिनिधि तीरा 
मिला विभीषण जेहि विधि आई $ सागर निग्रेह कथा सुनाई 


दो२ सेतुबाँधि कपिसेन जिमि, उतरे सागर पार! 
) गयो बेसीठी वीरवर, जेहिविधिवालिकुमार॥ 
निशिचर कीश लड़ाई, वरणेसि विविध प्रकार । 
कुम्भकणे घंननाद कर, बल पोरुष संहार ॥ 
निशिचरनिकर मरण विधिनाना ® रघुपाति रावण समर बखाना 
रावण बध मन्दोदारि शोका & राज्य विभीषण देव अशोका 
सीता रघुपति मिलन बहोरी $ सुरन कीन्ह अस्तुति करजोरी 
; पुनि पुष्पक चाढि कापिन समेता & अवध चले प्रभु कृपानिकेता 
जेहि विधि राम नगर नियराये 8 वायस विशद चरित सब गाये 
5 कहेसि बहोरि राम अभिषेका & पुर वणेत नूपनीति अनेका 
८ कथा समस्त भुशणिडि बखानी $ जो में तुमसन कहा भवानी 
टु सुनि शुभ रामकथा खगनाहा ® विगतमोह मन परम उदाहा 
% 
% 


Nk कि 


सो° गयउ मोर सन्देह, सुने सकल रघुपांतिचरित। 
भयउ रामपद नह, तव प्रसाद वायसातलक ॥ 
मोहिंभयउअतिमो ह, प्रभु बन्धनरणमहँ निरखि। 
दानन्द सन्दोह, राम विकल कारण कवन॥ % 
देखि चरित अति नर अनुहारी $ भयउ हृदय मम संशय भारी 
श्रम अब में हितकरि माना 8 कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना 
जो अति आतप व्याकुल होई & तँरु छाया सुख जाने सोई 
जो नहिं होत मोह अति मोही & मिलतेउँ तात कवन विधि तोहीं 
सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई ® अतिविचित्र सबविधि तुम गाई 
निगमांगम पुराण मत एहा 8 कहहिं सिद्ध मुनि नहिं सन्देहा 
सन्त विशुद्ध मिलहि पाने तेही & चितवहिं राम हृपार्कारे जेही 


१ किनारा २ दण्ड ३ दूत ४ मेघनाद ५ युद्ध ६ घाम ७ कक्ष ८ वेद-शाख ॥ 
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संवाद राहु 
० काकगरुड़सवाद ० ५६६ | 


रामक्पा तव दरशन भयऊ & तव प्रसाद मम सशय गयऊ 


ड 
दो" सुनि विहंगपाति वाणी, सहितविनय अनुराग । 
पुलकगात लोचन सजल, मन हर्षउ अतिकाग ॥ 
श्रोतासुमाति सुशीलशुचि, कथारसिक हरिदास । 
पाइ उमा यह गाप्य मत, सजन कराह प्रकास ॥ 
बोलेउ काकभुशुणिड बहोरी & नभंगनाथ पर प्रीति न थोरी 
सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे छ कृपापात्र रघुनायक 

तुमाहि न सशय मोह न माया & मोपर नाथ कीन्ह तुम दाया 
पठे मोह मिसु खगपप्ति तोहीं $ रघुपाति दीन्ह बड़ाई मोही 
तुम निज मोह कहा खगमाई # सो नहिं कछु आश्‍चर्य गुसाई 
नारद शिव विरंचि सनकादी # जो मुनिनायक झआतमवादी 


मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही $ को जग काम नचावन जेही है 
५ 
४ 
र 


५८२८% 


तृष्णा केहि न कीन्ह बोराहा ® केहिके हदय कोध नहि दाह! 


दो? ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद ग्रणआगार। 
काहक लाम [वडम्बना, कान्ह न याह ससार ॥ ह 
श्रीमद वक्र कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहे! 
मृगनयनी के नयनशर, को असलाणु न जाहि॥ 
गुणकृत सन्निपात नहिं केही &को न मान मद व्यापेउ जेही 
योवनज्वर केहि नहिं बलकावा ® ममता केहिकर यश न नशावा 
मत्सर काहि कलङ्क न लावा & काहिन शोक संमीर डोलावा 
चिन्तासापिनि काहि न खाया & को जग जाहि न व्यापी माया 
कीट मनोरथ दारु शरीरा & जेहि न लाग घुन को अस धीरा 
सुत वितं नारि एषणा तीनी & केहिकी माति इनकृत न मीनी 
यह सब मायाकृत परिवारा & प्रबल अमित को वरणे पारा 
शिव चतुरानन देखि डराहीं $ अपर जीव केहि लेखे माहीं 


१ शरीर २ झूठ हे गरुड़ ४ बहाना ५ डाइ ६ वायु ७ लकड़ी ८ घन || 
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९) 
[° व्यापि रह्यो संसार महेँ, माया कटक प्रचण्ड। 
सेनापति कामादि भटे, दम्भ कपटं पाखण्ड ॥ 

सो दासी रघुवीर की, सम॒भे मिथ्या सोपि। 2) 
५ छुटे न रामकृपा बिनु, नाथ कहां प्रण रोपि ॥ २ 
१ गी माया सब जगहि नचावा & जासु चरित लखि काहु न पावा 
॥ गो प्रभु भषिलास खगराजा & नाच नरीइव सहित समाजा $ 
4.) 


त साइ सबिदानन्द घनश्यामा $ अज विद्वानरुप गुणधामा 2 
दै अगुण अदम्भ गिरा गोतीता & समदर्शी अनवद्य अजीता 
०) निर्गुण निराकार निर्मोहा ® नित्य निरंजन सुखसंदोहा % 
४ प्रकृतिपार प्रभु सब उरवासी # बह्य_निरीह विरज अविनासी ॐ 
इहा मोह कर कारण नाहीं ® रावि सम्मुख तम कबहुँ न जाहीं 


दो? भक्कहेतु भगवान प्रथु, राम घरेउ तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

यथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करे नट काइ। 

सोइ सोइ भाव दिखावे, आपु न होइहि सोइ॥ 

अस रघुपतिलीला उरगारी #&दनुजविमोहन जनसुखकारी 
जे मतिमालिन विषयवश कामी ® प्रभुपर मोह घरहिं इमि स्वामी 
४ नयनदोष जाकहूँ जब होई & पीतवरण शाशिकहँ कह सोई 
; जब जेहि दिशि भम होइ खगेशा & सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशाँ 


CR 


नोकारूदर चलत जग देखा $8 अचल मोहवश आपुहि लेखा 
वालक भमहिं न भमहिं गृहादी $ कहहिं परस्पर मिथ्यावादी 
हरिबिषायेक अस मोह विहङ्गा $ सपनेह नहिं अक्वान प्रसङ्गा 
मायावश मतिमन्द अभागी & हृदय जवनिका बहुबिधि लागी २ 


ते शर र्‌ संशय रूट निज अहूए रए एए इर 


Dee ho ides १ योद्धा २ छल ३ झूठ ४ शन्द्रया स परे ५ अनिन्ध ३ अन्धकार ७ सूर्यं ८ कलात ॥ 
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5 

[° काम क्रोध मद लोभरत, शहासक्क हुखरूप। 
ते किमिजानहिरघुपतिहि, मृ परे तमकूप ॥ है 
निगुएरूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोइ। 
सुगम अगमनानां चरित, सुनिमुनिमनभ्रमहोइ॥ 


SN HN ५0 सुट SN 


ह मुचु खगपति रघुषति ताई छ कहो यथामति कथा सुहाई 
% ज्यहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहीं & सो सब चरित सुनावों तोही 
८ राम कृपा भाजंन चुम ताता ® हरिणुण प्रीति मोहि सुखदाता 
ताते नहिं कछु तुमहि दुरावों $ परम रहस्य मनोहर गावों 
८ सुनहु रामकर सहज स्वभाऊ छ जन अभिमान न रास काऊ ठू 
ससृतिमूल शूलप्रद नाना & सकल शोकदायक अभिमाना 
% ताते करहिं कृपानिधि दरी & सेवक पर ममता अति भूरी 
% जिमि शिशु तन ब्रणं होइ गुसाई $ मातु चिराव कठिन की नाई 


—_ 06 को 


५ दो° यदपि प्रथम दुख पावे, रोबे वाल अधीर। 
$ व्याधिनाश हित जननी, गने नसो शिशुपीर ॥ 
तिमिरघुपति निजदासकर, हरहि मान हितलागि। 
तुलसिदास ऐसे प्रथुहिं,कसनभजह्रमत्यांग॥ 
८ राम कृपा आपाने जईताई ® कहों खगेश सुनहु मनलाई 
जब जब राम मनुज तनु धरहीं $ भक्क हेतु लीला बहु करही 
# तब तब अवधपुरी में जाउँ ® शिशुलीला विलोकि हषाउँ 
३) जन्ममहोत्तप देखों जाई #वर्ष पाँच तह रहाँ लुभाई 
ष्टदेव मम बालक रामा& शोभावपुष कोटिशत कामा 
निज प्रभु वदन निहारि निहारी $ लोचन सफल करों उरगारी 
लघु वायस वपुँ धरि हरिसङ्गा # देखो बालचरित बहु रङ्गा 
॥ दो० लरिकाई जहँ जहँ किराहिं, वदे वह सङ्ग उड़ाउं ig 
OR अनेक र्‌ पाळ ३ उदका ह ता ५ सूसेला ६ खुद ७ नी ५. के 
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जूठन परे अंजिर महँ, सो उठाय पुनि खाउँ॥ ; 

एकबार अतिशय प्रबल, चरित कीन्ह रघुवीर । 
सुमिरत प्रमु लीला सोइ, पुलकित भयउ शरीर॥ 

कहे भुशुणिड सुनहु खगनायक ® रामचरित सेवक सुखदायक 
नृपमन्दिर सुन्दर सबरभाती 8 खचित कनकमाश नानाजाती 
वरणि न जाय रुचिर अँगनाई ® जह खेलहिं नित चारो भाई 
बाल विनोद करत रघुराई ® विचरत अजिर जननि सुखदा 

मरकत मृदुल कलेवर श्यामा 8 अङ्गअङ्ग प्रति छावे बहु कामा 9 
नव राजीव अरुण मृदु चरणा & पदजरुचिर नख शशिद्युतिहरणा 
% ललित अङ्ग कुलिशादिक चारी $ नूपुर चारु मधुर रखकारी 
चारु पुरट मणि रचित बनाई ® कटि किङ्किणि कलमुखर सुहाई 
दो? रेखा त्रय सुन्दर उदर, नामि रुचिर गम्भीर। 
उर आयतं भ्राजतविविध, बाल विभूषण चीर॥ 

अरुण पाणि नख करज मनोहर $ बाह विशाल विभूषण सोहर 
कन्ध बाल केहरि दर ग्रीवा & चारु चिबुक आनन अविसींवा 

कलबल वचन अधर अरुणारे $ दुइ दुइ दशन विशद वर बारे % 
ललित कपोल मनोहर नासा $ सकल सुखद शाशि करसमहासा 
नीलकञ्ज लोचन ` भयमांचन ® भ्राजत भाल तिलक गोरोचन 
विकट भूकुटि सम श्रवण मुहाये & कुञ्चित कच मेचक छावि ये 
पीत झीन भँगुनी तनु सोही & किलकनि चितवाने भावत मोही 

रूपराशि नृप अजिर विहारी ® नाचहि निज प्रतिबिम्ब निहारी % 
मोसन करहिं विविधविधि क्रीड़ा $ वणेत चरित नि मन त्रीडा 
किलकत मोहिं धरन जब धावहिं छ चलों भाजि तब पूर्प दिखावर्हि 


दो? आवत निकट हँसहिं प्रभु, भाजत रुदन कराहिं। 
जाउँ समीप गहन पद, फिरिफिरिचितेपराहिं। 
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प्राकृत शिशुइव लीला, देखि भयउ मोहिं माह । 


कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥ ह 
+ इतना मन आनत खगराया ® रघुपति प्रेरित ब्यापी माया 
2 सो माया न दुखद मोहिं काहीं $ आन जीव इव संसृति नाहीं 
5 नाथ इहा कछु कारण आना ® सुनहु सो सावधान हरियाना 
शान अखण्ड एक सीतावर & मायांवश्य जीव सचराचर 
तँ जो सबक रह ज्ञान एक रस ® ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस 
+ मायावश्य जीव अभिमानी & ईशवश्य माया गुणखानी 
2 परवश जीव स्ववश भगवन्ता & जीव अनेक एक श्रीकन्ता 
द्विविधा भेद यदापि कृत माया ® बिनु हरिजाइ न कोटि उपाया 

दो? रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निवाणं । र 

ज्ञानवन्त अपि सोपि नर, पशु बिनु एच्ड विषाणं ॥ 

$ राकापंति षोड़श उगहिं, तारागण समुदाय। ४ 

सकल गिरिन दवं लाइये, रवि बिनु राति नजाय॥ ४ 

ऐसेहि बिनु हरिभजन खगेशा ® मिटे न जीवन केर कलेशा 

हरिसेवकहिं न व्याप अविद्या ® प्रभु प्रेरित तेहि ब्यापे विद्या 

ताते नाश न होइ दासकर ® भेद भक्ति बाटै विहगवर 

भ्रममय चकित राम मोहिं देखा ® बिहँसे सो सुबु चरित विशेखा 


तेहि कौतुक कर मर्म न काहू $ जाना अनुज न मातु पिताइ 
जानु पाणि धाये मोहिं धरना 8 श्यामल गात अरुण कर चरना 
तब में भागि चलेउँ उरगारी & राम गहन कहँ भुजा पसारी 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा & तिमितिमि सुज देखों निजपासा 


दो" ब्रह्मलोक लौं गयउँ में, चितवत पाड उड़ात। 
युग अंयुलकर बीच रह, रामशुजहि मोहिं तात॥% 


१ गरुड़ २ पराधीन ३ स्वतन्त्र ४ मॉच्ष ४ सीग ६ चन्द्रमा ७ चक्षत्र ८ अग्नि ॥ र) 
kA ५७२८ ५७-बैट ५७ यैट ४७८४७ बै ९७५१ धर 
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भभ _ कल 


सप्तावरण भेद करि, जहलागिगात रहिमोरि। 


गयाँतहाँप्रमुमुजनिरखि, व्याकुल भयो बहोरि ॥ ४ 
भूदेऽ नयन तृषित जब भयऊ & पुनि चितवत कोशलपुर गयऊं 2 
मोहिं विलोकि राम मुसुकाहीं # बिहँसत तुरत गयउँ मुखमाहीं ?) 
उदर मांझ सुनु अण्डजरोया & देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॐ 
अतिविचित्र तहँ लोक अनेका $ रचना अधिक एक ते पका! 
कोटिन चतुरानन गोरीशा $ अगणित उडगण रवि रजनीशा तै 
अगणित लोकपाल यम काला ® अगणित भूधर भूमि विशाला » 
सागर सरिता विपिने अपारा & नानामाँति साष्टे विस्तारा 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर छ चारि प्रकार जीव सचराचर 3 
दो? जां नाह दखा नाह सुना, जा मनमह न समाइ। 
अस अदभुत तहँ देखेउँ, वरणि कवनविधिजाइ॥ २ 
एक एक ब्रह्माग्डमहँ, रहेउँ वष शत एक। 
यहि विधि में देखत फिरेउ, अणडकटाह अनेक ॥ # 


La ~ ~ आप 


लोक लोकप्रति भिन्न विधाता & भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्रांता ॐ 
नर गन्धर्व भूत वेताला ® किन्नर निशिचर पशु खग व्याला 
देव दनुजगण नाना जाती ® सकल जीव तहँ आनहिं भाँती छ 


Sk ५७ 


~ 


महि सरि सागर सरै गिरि नाना ® सब प्रपञ्च तहँ आनहिं आना 
अण्डकोश प्रति प्राति निज रूपा ® देखेउँ जिनिसि अनेक अनूपा 
अवधपुरी प्रति भुवन निहारी & सरयू भिन्न भिन्न नर नारी 
दशरथ कोशल्यादिक माता ® विविधरूप भरतादिक भ्राता 
प्रति ब्रह्मा राम अवतारा ® देखेँ बाल विनोद अपारा 


दोऽ भिन्न भिन्न सब देखेऊ, अतिविचित्र हरियान। हुँ 
अगणित सुवन फिरेउ में, राम देखा आन॥६ 


Th A topped, shasta won, 


१ गरुड़ २ श्रझा ३ चन्द्रमा ४ वन ५ दिला के रक्षक ६ मदौ ७ तालाब ॥ 
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सोइ शिशुंपन सोइ शोमा, सोइ कृपालु रघुवीर। 2 

2 मुवन सुवन देखत फिरेउँ, प्रेरित मोहसेमीर॥ % 
> अमत मोहिं अह्माएड अनेका छ रीते मनहुँ कल्पशत एका) 
४ फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ & तहँ पुनि रहि कळु काल गवायउँ %; 
र निज प्रभुजन्म अवध सुनि पायउँ ® निभर प्रेम हरषि उठि धायउँ ७ 
हा देखेउँ जन्म महोत्सव जाई छै जेहिविधि प्रथम कहा में गाई है 
टु राम उदर देखे जग नाना छदेखत बने न जात बखाना हूँ 
तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना ® मायापति कृपालु भगवाना % 
९३ ~ ४४ ० |”. ८. ऱ्या ९ भे हर ७ 
करों विचार बहोरि बहोरी ® मोहकलित व्यापित मतिभोरी 7 
४ उभय घरीमहँ में सब देखा ® भयउँ श्रमित मन मोह विशेखा ५; 
£ दो” देखि कृपालु विकल मोहिं, विहँसे तब रघुवीर । $ 
5 बिहँसतही मुख बाहर, आयदरँ सुलु मतिधीर॥ ॐ 
४ सोइ लरिकाई मोहिंसन, लगे करन पुनि राम । 5 
४ कोटि माँति समुझायोँ, मन न लव विश्राम ॥ 5 
# देखि चरित यह सो प्रभुताई & समुकत देहदशा बिसराई % 
८ धरणि परेउँ मुख आव न बाता छ त्राहि त्राहि आरतेजन त्राता % 
परमाकुल प्रभु मोहिं विलोकी & निजमाया प्रभुता तब रोंकी( 
+ कर सरोज प्रभु हज मम शिर धरेऊ छ दीनदयालु सकल दुख हरेऊ द म 
% कीन्ह राम मोहिं विगत विमोहा & सेवक सुखद कृपासन्दोहा ८ 
& प्रभुता प्रथम विचारि विचारी $ मन महेँ होइ हर्ष अतिभारी % 


Xk AH Ik) 


5 


Peg 


¢ भक्बछलता प्रथुके देखी & उपजी मम उर प्रीति विशेखी 
सजल नयन पुलकित करजोरी ® कीन्ही बह्ावोधि विनय बहोरी 


दो सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निज दास।% 
म सुखद गम्भीर मई, बोले रमानिवास ॥ २ 


Ca 
janes ooo ee op wer ee mT Mims तक SS -म परनाननन-सकनल 


१ यालपन २ घोह की इवा ३ दुःखी खोग ४ रक्षक ५ प्रेम से घिकल ६ कामल ॥ ह 
TS SS SS ०८२९) 


2 काकमुशुण्डी मांग वर, अतिप्रसन्नमोहिँजानि। 
आएमाँदिकसिधिअपरनिधि, मोच्चसकलसुखखानि॥ 
ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना & मुनि दुर्लभ गुण जे जगजाना 
आजु देउँ सब संशय नाहीं &माँगु जो तोहिं भाव मनमाहीं 
सुनि प्रभुवचन बहुत अनुरागेउँ $ मन अनुमान करन तब लागेउँ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही & भक्ति आपनी देन न कही 
भक्किहीन गुण सुख सब केसे $ लवण विना बहु व्यञ्जन जेसे 


% ३१०१ Ah Ik NH kA 


र 
जो प्रभु ह्वे प्रसन्न वर देह & मोपर करहु कृपा अरु नेट 
मन भावत वर मांगों स्वामी & तुम उदार उर अन्तरयामी 
दो" अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्ृति पुराण जो गाव । 
जेहि खोजत योगीश सुनि, प्रशुप्रसाद कोउ पाव॥ र 
भक्त कल्पतरु प्रणतहित, कृपासिन्डु सुखधाम। 
सोइ निज भक्ति मोहिं प्रमु, देह दयाकरे राम॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक & बोले वचन परम सुखदायक 
सुनु वायस तें परम सयाना ® काहे न माँगसि अस वरदाना 
सब सुखखानि भक्कि तें माँगी & नहिं कोउ तोहिं समान बड़भागी 
जो मुनि कोटियत्न नहिं लहहीं $ करि जप योग अनलतनु दहहीं 
रीमेउँ देखि तोरि चतुराई ® मांगेउ भक्ति मोहिं अति भाई 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे & सब शुभगुण बासिहें उर तोरे 
भक्कि ज्ञान विज्ञान विरागा # योग चरित्र रहस्य विभागा ४ 
जानब तें सबहीकर . भेदा & मम प्रसाद नहिं साधन खेदा | 


t 


2 


[° मायासम्भव सकल भ्रम, अवनहिंव्यापिहितोहिं। ४ 
जान्यसु ब्रह्म अनादिञअज,अशुण गुणाकर मोहिँ॥ 5 

१ बहुत खुश २ आठ सिद्धियो में एक का नाम ३ नमक ४ वेद ५ पादी दो ॥ र) 
RS Le Te ५०७) ५७ बैट ४७ बैट ५९७८ 96३ kA AH ५८१८ AA A AAA 
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havea भव माही ३५ ुफक++ 0 0000 भि क उत hPa सि डि काम. 


मोहिं भक्क प्रिय सन्ततं, अस विचारि सुनु काग । 


५ काय वचन मन ममचरए, करहु अचल अचुराग ॥ 
; अब सुनु परम विमल ममबानी ® सत्य सुगम निगमांदि बसानी 


3 
निज सिद्धान्त मुनावों तोहीं ® सुनि मन धरु सब तजि भजु मोहीं 
मम माया सम्भव ससारा & जीव चराचर विविध प्रकारा 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये & सबते अधिक मनुज मोहिं भाये ५ 
तेहिमहँ द्विज द्विजमहँ श्रतिधांरी & तिनमहेँ निगमधर्म अनुसारी 

नमहँ पुनि विरक्क पुनि ज्ञानी # ज्ञानिहुँ ते अतिप्रिय विज्ञानी ( 
४ तेहिते पुनि मोहिं प्रिय निजदासा ® जेहि गति मोरि न दूसरि आसा 
४0 पुनि पुनि सत्य कहां तोहि पाहीं & मोहि सेवकसम प्रिय कोउ नाहीं 
हु भक्विहीन विराञ्चि किन होई & सब जीवन मम प्रिय मोहिं सोई 
भक्गिवन्त अति नीचह प्राणी ® मोहिं प्राणप्रिय अस मम वाणी 

% 

% 


» दो शुचिसुशीलसेवकसुमति, कहु प्रिय काहि न लाग। 


श्ातेपुराण कह नीतिञअस, सावधान सुनु काग॥ 
% एक पिताक विपुल कुमारा & होइँ पृथक गुण शील अचारा 
% कोउ पण्डित कोउ तापस ज्ञाता $ कोउ धनवन्त शूर कोउ दाता 
कोउ सवेज्ञ धमरत कोई ® सबपर पितहिं प्रीति सम होइ 
कोउ पितुभक्न वचन मन कम्म 8 सपनेहुँ जान न दूसर घम्म 
# सो प्रिय सुत पितु प्राण समाना ® यद्यापि सो सब भाँति अयानां 
यहि विधि जीव चराचर जेते ® त्रिजग देव नर असुर समेते 
अखिल विश्व यह मम उपजाया $ सब पर मोरि बराबारे दाया 
€ तिनमहँ जो परिहरि मद माया & भजहिं मोर्हि मन वच अरु काया 


दो० पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ।% 
८ सर्वभाव भजु कपट तजि, मोहिं परमप्रिय सोइ ॥ * 


आप रे ° सत्य कहों खग तोहिँ, न सेवक मम प्राण प्रिय । 
१ सेवक २ हमेशा ३ वेदादि ४ उत्पत्ति ५ ददपाठी ६ बहुत ७ अशान ॥ 


७३ 


kk 
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अस विचारि भज मोहिं, परिहेरिआशभरोससब॥ 
कबहुँ काल नहिं व्यापे तोही छ सुमिरेसु भजेसु निरन्तर माहीं ५ 
प्रभु वचनामृत सुनि न अधाऊं & तनु पुलकित मन अतिहषीऊ 

सो सुख जानें मन अरु काना ® नहिं रसनां प्रति जाइ बखाना % 
प्रभु शोमा सुख जानत नयना ® किमिकाहिसक तिन्ह नहि बयना है 
बहविधि मोहि प्रबोधि शिष देई छ लगे करन शिशु कोतुर्क तेई 

सजलनयन कळु मुखकारि रूखा $ चिते मातु तन लागी भूखा, 
देखि मातु आतुरं उठिधाई ® कहि मृदुवचन लिये उरलाई? 
गोदराखि कराव पय पाना ® रघुपति चरित ललित करिगाना २१ 


सा° जाह सुखलाग एरा।रअआ।शववपरुृताशवसुखदी। २ 
अवधपुरी नर नारि, तहि मुखमहँ संततमगन॥ ५ 
सोइ स॒खकर लवलेश, जिन वारेक सपनेहुँ लहेउ। १ 
ते नहि गनहिं खगेश, ्र्सुख।हं सजजन सुमांते॥ / 

में पुनि रह्यों अवध कछुकाला ® देख्यों बाल बिनोद रमाला 

रामप्रसाद भक्ति वर पायउँ ® प्रभुपदवन्दि निजाश्रम आयउँ 

तबते मोहिं न व्यापी माया & जबते रघुनायक अपनाया 2) 

यह सब गुप्त चरित में गावा ® हरिमाया जिमि मोहिं नचावा 

निज अनुभव अब कहों खगेशा ® बिनु हरिभजन न जाहिं कलेशा 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई छ जानि न जाइ राम प्रभुताई 
जाने बिनु न होइ परंतीती ® बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती 


| 


FO a ७१४१४ ७ 


प्रीति विना नहिं भक्कि दृढ़ाई $ जिमि खगेश जलकी चिकना 


सो° बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बिनु । ४ 
गाबहिं वेद पुरान, सुखकिलहियहरिभक्किबिनु 

कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष बिनु। ? 

चले कि जल विनुनाव, कोटियतनपचिपचिसारिय २ 


2९0 3२ 0 कु हक 


१ छोड़कर २ जीभ ३ खल ४ शःघ्र ४ शिव ६ गरुड़ ७ विश्वास ॥ 
i Se i ५७८ ५९७२६ ५७२८ ९५ २१८ ०५: ५५-२६ ९७ SE ९८५८ ५७ २ 


ngage 


por erie तिनको. 
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बिनु सन्तोष न काम नशाहीं $ काम अत मुख सपनेहुँ नाहीं 

राम भजन बिनु मिरहिं कि कामा & थलविहीन तरं कबहुँ कि जामा 
विना ज्ञान की समता आवे & कोउ अवकाश कि नभ बिनु पावै 
श्रद्धा विना धर्म नहिं होई छ बिनु मंहि गन्ध कि पावे कोई 
बिनु तप तेज कि करु विस्तारा & जल बिनु रस कि होइ संसारा 
शील कि मिलु बिनु बुर्ष सेवकाई & जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई 

४) निजसुख बिनु मन होइ कि थीरा & परस कि होइ विहीन समीरा 
कवनिउँ सिद्धि कि बिनु विश्वासा ® बिनु हारिभजन न भव भय नासा 


5 दो ° बिनु विश्वास मक्ति नहिं, तेहि बिनु द्रवहिं न राम।% 
रामक्कपा बिनु सपनेहुँ, मन कि लहे विश्राम ॥ १ 

सो० अस विचारि मतिधीर, तजिकुतकेसंशंयसकल। ; 
भजह राम रणधीर, करुणाकरसुन्दरसुखद ॥ 


निजमति सरिस नाथ में गाई & प्रभु प्रताप महिमा सगरा 
कृह्यों न कळु करियुक्कि विशेखी & यह सब में निजनयनन देखी 
महिमा नाम रूप गुणगांथा छ सकल अमित अनन्त रघुनाथा 
निजनिजमतिमुनिहरिगुणगावहिं $ निगम शेष शिव पार न पावहिं 


र ८७२ 


तुम्हें आदि खग मशर्क प्रयन्ता छ नभ उड़ाहिं नहिं पावहि अन्ता 
तिमि रघुपाति महिमा अवगाहा ® तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ५ 
राम काम शतकोटि सुभगतन ® दुर्गा कोटि अमित अरिमदन » 
शक्र कोटिशतसरिस विलासा छ नमशतकोटि अमित अवकासा 
तै दो° मरुतकोटिशत विएलबल, रविशतकोटिप्रकास । 
शशिशतकोटि सुशीतल,शमनसकलमवत्रास॥ » 
कालकोटिशतसरिसअति, दुस्तर, दुग दुरन्त।% 
ूम्रकेठु शतकोटि सम, टुरावर्प भगवन्त ६ 


१ वृत्त २ आकाश ३ पृथ्वी ४ ज्ञानी श इवा ६ सद्द ७ झुला का फडानी = 
tk SoA SG SAT HUEY SAGA] ` 
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प्रभु अगाध शतकोटि पताला $ शमन कोटिशत सरिस कराला 
तीरथ अमित कोटिशत पावन ® नाम अखिल अधेपुञ्ज नशावन % 
हिमगिरिकोटि अचल रघुवीरा & सिन्धु कोटिशत सरिस गभीरा ॥ 
कामधेनु शतकोटि समाना & सकल कामदायक भगवाना तँ 
है शारद कोटि अमित चतुराई & विधि शतकोटि अमित निपुणाई ४ 
विष्णु कोटिशत पालनकत्तो # रद कोटिशत सम संहत्ता# 
धनंद कोरिशत सम धनवाना ® माया कोटि प्रपञ्च निधाना छ 
घराधरण शतकोटि अहीशा ® निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा ॐ 


ड ग निरवधिनिरूपमरामसमनहिंआननिगमागमकहे। १ 
जिमि कोटिशतखयोतं रविसम कहतअतिलघुतालहे॥ * 
यहिमाँतिनिजनिजमतिविलासमुनीशहारिहि बखानहीं ४ 
प्रभु भावगाहक अतिकपालु सुप्रेमते सुख मानहीं ॥ १ 
दो० राम अमित गुणसागर, थाह कि पावे कोइ।5 
सन्तनसनजसकछसुनेउँ, तुमहिं सुनायउँ सोइ॥ ॐ 
सो? भाववश्य भगवान, सुखनिधानकरुणा्चवनं १ 
तजि ममता मद मान,भजियरामसीतारमण। 
सुनि भुशुण्डिके वचन मुहाये & हरषित खगपति पंख फुलाये 
नयन नीर मन अतिहषोना ® श्रीरघुपाति प्रताप उरंआना 


22: मोह समुझि पिताना ® ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना 
पुनि पुनि काक चरण शिरनावा 8 जानि रामसम प्रेम बढावा 


०5 hes १८? NO eH Ne A Ne Nk WAS 


गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई & जो विरञ्चि शंकर सम होई 
सशय सर्प ग्रसेउ मोहिं ताता & दुखद लहरि कुतर्क बहु वातां 
तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक & मोहिं जियायहु जनमुखदायक 
तव प्रसाद मम मोह नशाना & राम रहस्य अनूपम i 


१ पाएसमूह २ कुबेर ३ वेद ४ जुगुनू ५ लेक ६ मन भें ७ इवा ८ उपमा-रहित ॥ 


(RE MIAN ANE NAKA HAA 
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दो ° ताहि प्रशासि विविधावोध, शीश नाइ करजोरि। 
वचन वनात सप्रम र्ड, बाल गरड बहारि ॥ ; 
प्रथु अपने अविवेक ते, पूछो स्वामी तोहिं। 
कृपासिन्धु सादर कहह, जानिदासनिजमोहिं। 
तुम सवेज्ञ तज्ञ तम पारा ® सुमति सुशील सरलं आचारा 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा छ रघुनायक के प्रिय तुम दामा 
कारण कवन देह यह पाई & तात सकल मोहिं कहहु बुझाई 
रामचरित सर सुन्दर स्वामी & पायहु कहां कहहु नभगामी 
नाथ सुना में अस शिवपाहीं & महाप्रलय महुँ चय तब नाहीं 
मृर्षों वचन नहिं शंकर कहहीं®षसो मोरे मन संशय अहहीं 
अग जग जीव नाग नर देवा $ नाथ सकल जग काल कलेवा 
अण्डैकटाह अमित लयकारी $ काल महादुरतिकम भारी 
सो० तुमहिं न व्यापे काल, अतिकराल कारणकवन। 
सो मोहिं कहह कृपाल, ज्ञानप्रभाव कि योगबल ॥ 
दो* प्रभु तव आश्रम आय, मोर मोह भ्रम भाग। 
कारणकवन सां नाथ अव, कहइ साहत अचुराग॥ 
गरुड गिराँ सुनि हर्षेउ कागा ® बोलेउ उमा सहित अनुरागा 
धन्य धन्य तव मति उरगारी & प्रश्न तुम्हारि मोहि अतिप्यारी 
मनि तव प्रश्‍न सप्रेम सुहाई ® बहुत जन्मकी सुधि मोहि आई 
सब निज कथा कहों में गाई & तात सुनहु सादर मनलाई 
+ जप तप मख शम दम त्रत दाना ® विरति विवेक योग विज्ञाना 
$सबकर फल रघुपति पदमेमा & तेइ बिनु कोउ न पाव सुखचेमा 
यहि तनु राम भक्कि में पाई ® ताते मोहिं परम प्रिय भाई 
5 नेहिते कछु निज स्वास्थ होई & तेहि पर ममता कर सब कोई 


reid Wt wrt kA 


१ अह्ययक्ष २ सीधा ३ संपूर्ण ४ भूंठ ५ प्रझाण्डसमू ६ प्रीति ७ याणी ८ गरुड़ ॥ 
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+ सो° षन्नगारि सुनु नीति, श्वुतिसम्मत सज्जन कहहिं । ¢ 
अतिनीचहसनप्रीति,करियजानिनिजपरमहित॥ ह 
पाट कीट ते होइ, तेहिते पाटम्बर रुचिर।, 

/ कुमिपाले सव कोइ, परमअपावन प्राणसम॥, 

स्वाथ सव जीव कहुँ येहा & मन क्रम वचन रामपद नेहा 

) सोइ पावन सोइ सुभगे शरीरा $ जो तनु पाइ भजे रघुवीरा 

ऽ रामविमुख लहि विधिसम देही $ कवि कोविदे न प्रशंसहि तेही 

` रामभक्कि यहि तनु उर जामी ®ताते मोहिं परमप्रिय स्वामी ॥ 

र तजों न तनु निज इच्छा मरणा & तनु बिनु वेद भजन नहिं वरणा रु 

# प्रथम मोह मोहिं बहुत बिगोवा ® रामविमुख सुख कबहूँ न सोवा; 

५ नानाजन्म कम्म पुनि नाना & किये योग जप तप मखं दाना 

% कवनि योनि जन्मेउँ जहे नाहीं ® में खगेश अमि अमि जगमाही % 

देखे सब करि कर्म्म गुसाई $ मुखी न भयउँ अबहिकी नाई 
सुधि मोहिं नाथ जन्म बहुकेरी & शिवप्रसाद मति मोह न घेरी 
दो” प्रथम जन्मक चरित अब, कहाँ सुनहु विहंगेश। 
सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटे कलेश ॥% 
पूवेकल्पते एक प्रथु, युग कलियुग मलमूल । 
नर अरु नारि अधमेरत, सकलानिगमप्रतिकूल। र 
तेहि कलियुग कोशलपुर जाई ® जन्मत भयउँ शूद्रतनु पाई 
शिवसेवक मन कम अरु बानी $ आन देव निन्दक अभिमानी 
धन मदमत्त परम वाचालाँ ®उग्रबुद्धि उर दम्भ विशाला 
यदापि रहउँ रघुपति रजधानी ® तदापि न कछु महिमा उरआनी 
अब जाना में अवध प्रभावा छ निगमागम पुराण अस गावा 
कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई & राम परायण सो परि हाई 


> 


१ शुन्दर २ पण्डित ३ भटकाया ४ यज्ञ ५ गरुड़ ६ नीचदेद ७ बकवादी ॥ % 
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== कालिमाहिमानिरूपण ०«हूरू-<-.. [ ५८३ | 


Ce के अटटकी, 


अवधप्रभाव जान तब प्राणी & जब उर बसहि राम धनुपाणी 
सो कलिकाल कठिन उरगारी $ पापपरायण सब नर नारी 


दो" कलिमल ग्रसेउ धर्म सब, गुप्त भये सदग्रन्थ। 
द्म्भिननिजमतिकल्पिकरि,प्रकटकीन्हबहृपन्था। 
भये लोग सब माहवश, लोम ग्रसे शुभकम। 


सुनु हरियान सुज्ञाननिधि,कहोंकछुककलिधमं। 
वणे धर्म नहिं आश्रम चारी # श्रुति विरोधरत सब नर नारी 
द्विज श्रतिवञ्चक भूप प्रजासन & कोउनहिंमान निगम अनुशासन 
हँ मारग सोइ जाकई जो भावा ® पण्डित सोइ जो गाल बजावा 
मिथ्यारम्भ दम्भरत जोई &ताकहँ सन्त कहें सब कोई 
सोइ सयान जो परधनहारी $ जो करु दम्भ सो बड़ आचारी 
जो बहु झूठ मसखरी जाना & कलियुग सोइ गुणवन्त बखाना 


निराचार जो श्रतिपंथ त्यागी & कलियुग सोइ ज्ञानी वेरागी 


जाके नख अरु जय विशाला & सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला 


र दो ° अशुभ वेष भूषण धरे, भक्ष्याभक्ष्य जे खाहिं। 

ते योगी ते सिड नर, पूज्य ते कलियुग माहि ॥ 
सोर जे अपकारी चार, तिनकर गोरव मान्यता । 

मन क्रम वचन लबार, त वका कालकालमह ॥ 
नारि विवश नर सकल गुमाई & नाचहिं नट मेट की नाइ 
शूद्र द्विजन उपदेशहिं ज्ञाना $ मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना 
सब नर काम लोभरत क्रोधी & देव विग्र श्रुति सन्त विरोधी 
५ गुणमन्दिर सुन्दर पति त्यागी & भजहि नारि परपुरुष अभागी 
सोभागिनी विभूषण हीना ® विधवनके शृङ्गार नवीना 
% गुरु शिष अंध बधिर कर लेखा # एक न सुनहिं एक नहिं देखा 
हरे शिष्यधन शोकं न हरई # सो गुरु घोर नरकमहँ परई 


i emer mee oe es 
remem 


दम्भी २ वेदमाग ३ जाहिर ४ घांचनेवाले ५ डालकर ६ गहना ७ रज ॥ 
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मातु पिता बालकन बुलावहिं & उद्र भरे सोइ धर्म सिखावहिं 
¢ दोऽ ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, कहहिं न दूसरि बात। 
कोड़ी कारण मोहवश, करहि विप्र गुरु धात ॥ 
वाद शूद्र कर हिजनसन, हम तुमते कछु घाट! 
जान ब्रह्म सा घिेंप्रवर, अंखिदिखावहिं डाटि ॥ । 
परतिय लम्पट कपट सयाने & मोह द्रोह ममता लपटाने 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर # देखा में चरित्र कलियुग कर 
आपु गये अरु आनहिं घालहिं & जे कोउ सतमारग प्रतिपालहिं 
धर कल्प कल्प भरि इक इक नरको & परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तको 5 
जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा 8 श्वपंच किरात कोल कलवारा 
नारि मुई गृहसम्पति नासी® मूड मुड़ाइ भये सन्यासी 
ते विप्रनसन पांव पुजावहिं & उभंयलोक निजहाथ नशावहिं 
विप्र निरचर लोलुप कामी $ निराचार शठ बृषैलीस्वामी 
शूद्र करहिं जप तप मख दाना ® बेठि वरासन कहहिं पुराना 
सब नर कल्पित करहि अचारा $ जाइ न वरणि अनीति अपारा र 
दां भय वणसकर कालाह,भन्नसतठु सव लांग। 
कराह पाप दुख पावहा, भयरुजशाक [वयाग ॥ 
श्रुतिसम्मत हरिभक्किपथ, संयुत विरति विवेक । 
तेन चलाहें नर मोहवश, कल्पाहे पन्थ अनेक ॥ 
डं° बहुधाम सँवारहिं योगि यती। 
विषया हरिलीन्ह गई विरती ॥ 
| धनवन्त दारिद्र ग्रही। 
कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 
कुलवन्ति निकारहिँ नारि संती । 


१ खांडाल २ दोनो लोक ३ शुट्रापति ४ ब्यासगद्दी ५ मय्योदाद्दीन ६ बहुत ७ पतिव्रता ॥ 
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डु 
गह आनहिं चेरिहिं चोरगती ॥ सु 
सुत मानहिं माहु पिता तबलों। 
अवलानन दीख नहीं जबलों ॥ 
ससुरारि पियारि लगी जबते। 
रिपुरूप कुटम्ब भये तबते॥ 
नप पाप परायण धर्म नहाँ। १ 
करू दण्ड विदण्ड प्रजा नितहीं ॥ ! 
धनवन्त कुलीन मलीन अपी। | 
हिज चिह्न जनेउ उघारतपी॥ 
नहिं मान पुराणहिं वेदहिं जो। 
हरिसेवक सन्त सही कलि सो ॥ 
कविइन्द उदार हुनी न सुनी। 


गुणदूषक त्रातन कोपि शुनी ॥ 

कलि वारहिंबार दुकांल परें। 

बिनु अन्न दुखी बहलोग मरं ॥ 

दो? सुनु खगेश कलिकपट हठ, दम्भ हेष पाखण्ड। 

मान मोह मारादि मद, व्यापि रहेउ ब्रह्मण्ड ॥ 

तामस धम करहि नर, जप तप मख व्रत दान! 

देव न वर्षे धरणि पर, बये न जामहिं धान॥ 
ठं° अबला कचे भूषण भूरि क्षुधा। 

धनहीन हुखी ममता बहुधा ॥ 

; सुख चाहहिं मूद न धमरता' | 

ले 
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ग्रे 

मतिथोरि कठोरि न कोमलता ॥ 

नरपीडित रोग न भोग कही । 

अभिमान विरोध अकारणही ॥ 

तघुजीवन संतत पञ्चदशा। 

कल्पान्त न नाश गुमान अशा ॥ 

कलिकाल बेहाल किये मनुजा। 

नहिं मानत कोउ अनुजा तर्नुजा॥ 

नहिं तोष विचार न शीतलता । 

सव जाति कुजाति भये मॅगता ॥ 

रपा परुषा ढल लोलुपंता। 

भरिएर रही समता विगता ॥ 

सब लोग वियोग विशोक हये। ! 

वर्णाश्रमधमे अचार गये॥ 

दम दान दया नहिँ जान पनी । 

जड़तां परिपञ्चकताति घनी ॥ 

तनुपोषक नारि नरा सगर; 

परनिन्दक जे जग में बगरे॥ 

दो? सुनु व्यालारि करालकाल, मल अवगुण आगार। 

गुएहु बहुत कलिकालकर, बिनु प्रयास निस्तार॥ 

कृतयुंग त्रेता द्वापरहुँ, पूजा मख अरु योग।# 

जोगतिहाइसोकलिहिंहरि, नामते पावहिं लोग ॥ ४ 

कृतयुग सब योगी विज्ञानी & कारे हरिध्यान तराहि भव प्रानी 

त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं ® प्रसुहि समपि कमे भव तरहीं 
७8 


| १ बदिन २ बेटी ३ लालच ४ मूखेता ५ गरुड़ ६ मन्द्र ७ सतयुग 
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द्वापर करि रघुपति पदपूजा $ नर भव तरहिं उपाय न दूजा 
कलि केवल हरिगुणगण गाहा $ गावत नर पावहि भव थाहा 
कलियुग योग यज्ञ नहिं ज्ञाना $ एक अधार रामगुण गाना 
सब भरोस तजि जो भजु रामहि ® प्रेम समेत गाव गुणग्रामंहिं 
सो भवतरु कछु संशय नाहीं ® नाम प्रताप प्रकट कलिमाहीं 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा $ मानस पुण्य होइ नर्हि पापा 


दो? कलियुगसमयुगअआननहिं, जो नर करु विश्वास । 
गाइ रामशुणगण [वमल, भवतरु [ननाह प्रयास ॥ 
प्रकट चारपद धम क, कामह एक प्रधान । 
यन कन [वॉव दान्छह दान कर कट्यान 0 
नित युग धम होहि सब केरे & हदय राम माया के परे 
शुद्ध तत्त समता विज्ञाना & कृत प्रभाव प्रसन्न मनजाना 
सत्त्व बहुत कछु रज रतिकर्मो छ सब विधि शुभ त्रेताकर धमा 
बहु रज सत्त्व स्वल्प कछु तामस ® द्वापर धर्म हषे भय मानस 
तामस बहुत रजोगुण थोरा ® कलिप्रभाव विरोध चहुँ आरा % 
बुथ युगधर्मं जानि मनमाहीं $ तजि अधमं रत धर्म कराही 
& कालधर्मं नहिं व्यापहिं ताही & रघुपतिचरण प्रीति अति जाही 
नटकृत कपट विकट खगरोया $ नट सेवकाहि न व्यापे माया 


८ दो" हरिमाया कृत दोष शुणःबिबु हरिभजन न जाहि। 
भजियरामसवकामतजि,अस विचारि मनमाहिं। 


SSO SA | 


तेहि कलिकाल वरषवह, बसे अवध विहंगेश । 
प्रेउ टुकाल विपत्ति वश, तब में गयर्उ बिदेश ॥ 
गयउँ उजेन सुनहु उरगारी & दीन मलीन दारे दुखा 
गये काल कछ सम्पाति पाई ® तहु पुनि करों शम्भु सेवका 
विप्र एक वैदिक शिव पूजा & करे सदा तोहे काज न दूजा 


` १ ग्रुण्समूद्द २ मेहनत ३ मुख्य ४ पण्डत ४ गरुङ ६ महादच | | 
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र परमसाघु परमारथविन्दक ® शंभु उपासक नहिं हरिनिन्दक 
सेवां में तेहि कपट समेता & द्विज दयालु अति नीतिनिकेतां : 
बाहिर नम्र दोष मोहिं साई &विप्र पढाव पुत्र की नाइ; 
शम्भुमन्त्र मोहिं द्विजवर दीन्हा ® शुभ उपदेश विविधविधि कीन्हा ५ 
* जपों मन्त्र शिवमंदिर जाई ® हदय दम्भ अहमिति अधिकाई है 
* दो° में खल मल संकुल मति, नीचजाति वश मोह। है 

हिज हरिजन देखत जरों, करों विष्णुकर द्रोह ॥/ 
सो° गुरु नित मोहिं प्रबोध, दुखित देखि आचरणमम। / 

मोहिंउपजेअतिकोध, दम्मिहि नीति कि मावई ॥ 
# एक बार गुरु लीन्ह बुलाई ® मोहिं नीति बहुभाँति सिखाई 
2 शिव सेवाकर फल सुत सोई & अविरल भक्ति रामपद होई 
१ रामहिं भजहिं तात शिव धाता 8 नरपामर कर केतिक बाता 
५ जासु चरण शिव अज अनुरागी ® तासु द्रोह सुख चहासि अभागी 
= हरकहुँ हरिसेवक गुरु कहेऊ & सुनि खगनाथ हदय मम दहेऊे 
* अधमजाति में विद्या पाये ® भयउँ यथा अहि दूध पियाये 
# मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती ® गुरुसन द्रोह करों दिनराती 
अतिदयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा & पुनिपुनि मोहिं सिखाव सुबोधा 
© ज्यहिते नीच बड़ाई पावा ® सो प्रथमहिं हठि ताहि नशावा 
5 भूम अर्नेल सम्भव सुनु भाई & तेहि बुकाव घनपदवी पाई» 
7 रज॒ मशु परी निरादर रहई & सब कर पदप्रहार नित सहई 
+ मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई ® पानि नूप नयन किरीटॅन परई 
) सुमु खगपाति अस समुकि प्रसंगा & बुध न करहि अधमनकर संगा 
कवि कोविद गावहिं अस नीती $ खलसन कलहनभलिनहि प्रीती 
उदासीन बरु राहिय गुसाई & खल परिहरिय श्वान की नाई 
में खल हृदय कपट कुटिलाँई & गुरु हित कहें न मोहिं सुहाई ५ 


१ नीति के घर २ अइंकार ३ जला ४ आगी ४ मुकुट ६ दुख्न ७ टेड़ाई | 
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दो एक वार हरमन्दिर, जपत रहेउँ शिवनाम ।. 


5 
भु 
2 गुरु आये अभिमान ते, उठिनहिं कीन प्रणाम॥ # 
% सोदयालुनहिंकहेउकछ्ु, उर न रोष लवलेश।? 
अतिअघगुरु अपमानता, सहि नहिं सके महेश ॥ 
5 मंदिर मांझ भई नमत्रानी छ रे हतभाग्य अधम अभिमानी र 
यद्यापे तवशुरु स्वल्प न क्रोधा छ अतिकूपालु चित सम्यकबोधा 
तदापि शाप देहों शठ तोहीं & नीतिविरोध सुहात न मोही 
जो नहिं करों दण्ड खल तोरा ® भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा 
र जे शठ गुरुमन इपां करहीं & रोग्वनरक कल्पशत परहीं 
त्रिजगयोनि पुनि धरहि शरीरा छ अयुत जन्मभरि पावहि पीरा ५ 
बेठि रहोसि अजगरइव पापी ® होसि सप्पै खल मलमतिव्यापी 
% महाविटप कोर्ट महँ जाई ® रहुरे अधम अधोगति पाई 
दो? हाहाकार कीन्ह गुरु, सुनिदारुण शिवशाप। 
कंपितमोहिंविलो किति, उर उपजा परिताप ॥ 
करि दण्डवत सप्रेम गुरु शिवसम्मुखकरजो रि। 
विनय करत गद्रदगिरा, समुभिधोरगतिमोरि॥ 
छं० नमामीशमीशान निवाणरूपं। 
विस्वरं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ | 
अजं निर्णुणं निविकल्पं निरीहं । 
चिदाकाशमाकाशवासं भंजहं ॥ 
निराकारमाकारमूलं तुरीयं! 
गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ ः 
को करालं महाकालकालं कृपालं । 
ड र बा पाप ३ दश हज़ार ४ खोखल । ५ शोक ६ भजता हैं ७शिवपे डे 
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ौै गुणागार संसारपार॑नतोहँ हू 
१ तुषांराद्रि संकाशगोरं गँभीर। 

मनो भूतकोटिप्रभासी शरीरं ` 
स्फुरन्मोलिकल्लोलिनी चारुगंगा। 
, लसङ्गालबालेन्ह कंठे मुजंगा ॥ 
चलत्कुंडलं शुश्रनेत्रं विशालं । 
॥ प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं॥ 
मर्गाधीशचमाम्बरं सुण्डमालं । 
१ प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि॥ 
) प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेश। 
अखंडं अजं भाइकोटिप्रकाशं ॥ 
+ त्रिघाशूलनिमूलनं शूलपाणि। 
भजेहं भवानीपरति भावगम्यं ॥ 
कलातीतकल्याण कट्पांतकारी । 
सदासञनानन्ददाता. पुरारी ॥ 
चिदानन्दसंदोह मोहापहारी। 
प्रसीद प्रसीद प्रमो मन्मथारी १ 
न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्दं । 
भजंतीह लोके परे वा नराणाम। 
न तावत्सुखं शांति संतापनाशं । 
प्रसीद प्रभो सवगूताधिवासं ॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां । 
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१ दिमाचल २ खपे ३ सिंह ४ शिव ४ मोहनाशक ६ काम्ंव के बैरी शिव ॥ 
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नतोहं सदा सब्वंदा शम्मुतुम्यै ॥ 

जराजन्मदुःखोध तातप्यमान। 

_ प्रमो पाहिशापान्नमामीशशंभो॥ 
श्लो” रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्ठये। 
ये पर्ठान्त नरा भक्घया तेषां शम्मुः प्रसीदति ॥ 
दो० सुनि विनती सर्वज्ञाशिव, देखि विप्र अनुराणु। 
एने मान्द्रनभवाणिमइ, हे द्विजबर वरमांशु॥ 
जो प्रसन्न प्रु मोहिं पर, नाथ दीन पर नेह। 
[नेजपदभक्ि देह प्रभु, पुनि इसर वर देहु॥ 
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; 
0 तव सायावरा जीव जड, सन्तत फिरे शलान। 
; तेहिपर कोध न करियप्रसु, कृपासिन्छु भगवान ॥६ 
शङ्कर दीनदयालु अव, यहिपर होइ कृपाल। ५ 
५ शापानुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही कालं॥६ 
याहिकर होइ परम कव्याना & सोइ करहु अब झपानिधाना { 
विप्रगिरा सुनि परहितसानी ® एवमस्तु इति भइ नभबानी हैँ 
यदपि कीन्ह याहि दारुण पापा & में पुनि दीन्ह क्रोष करि शापा # 
तदापि तुम्हारि साधुता देखी ® कारिहां यहिपर कृपा विशेखी ; 
चमाशील जे परउपकारी छ ते द्विज प्रिय मोर्हि यथा खरारी : 
मोर शाप द्विज मृषाँ न जाइहि $ जन्म सहस अवशि यह पाइहि 
जन्मत मरत दुसह त होई & यहिकहेँ स्वप न व्यापिहि सोई हुँ 
कौनेइ जन्म मिटिहि नहिं ब्वाना ® सुनहु शूद्र ममवचन प्रमाना है 
रघुपतिपुरी जन्म तव भयऊ & पुनि तें ममसेवा मन दयऊ + 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे ® रामभ क़ि उपजाहे उर्‌ तोरे ॐ 
सुनु मम वचन सत्य अब भाई $ हरितोपेक प्रत दिज सेवकाई १ 
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। अब जनि करेसि विप्रअपमाना $ जानेसु सन्त अनन्त समाना 
इन्द्र कुलिश ममशूल विशाला & कालदण्ड हरिचक् कराला 
४ जो इनकर मारा नहिं मरई छ विप्ररोष पावकं सो जर 

अस विवेक राखेउ मनमाहीं & तुम कहूँ जग दुलेभ कळु नाहीं 
४ अरो एक आशिषा मोरी छ अव्याहत गति होइहि तोरी 


_ 


दो" सुनि शिववचन सप्रेमणुरू एवमस्तु इति भाखि। 
% 


मोहिं प्रबोधि गयउ गृह, शम्धुचरण उर राखि। 
प्रेरित काल बिन्ध्यगिरि, जाय भयउ में ब्यांल । 
बिनु प्रयास सो तनु तजेउँ, नाथ थोर ही काल ॥ 
जो तनु धरों सो तजों एनि, अनायास | हरियान। 
जिमि नूतनपट पहिरिके, नर पंरिहरे पुरान॥ 
शिवराखेउश्तिनीतिअरु में नहिं पाव कलेश । है 
यहिविधिधरेउ विविधतनु, ज्ञान न गयउ खगेश ॥ 
रट त्रियग देव नर जो तलु परेऊं & तहूँ तहूँ रामभक्कि अनुसरेऊ 
एक शूल मोहिं बिसरु न काऊ ® गुरुकर कोमल शील स्वभाऊ 
परमदेह द्विजकर में पाई ® मुरदुलेभ पुराण श्रुति गाइ 
खेलों तहां बालकन मीला ® करों सकल रघुनायक 0४3०; 3 
€ प्रोढं भये मोहिं पिता पढ़ावा ® समुमों सुनों गुनों नहिं भावा 
मनते सकल वासना भागी ® केवल रामचरण लय लागी 
कडु खगेश अस कवन अभागी ® खंरी सेव सुँरेनुहि ड हँ 
प्रेममगन मोहिं कछु न सुहाई $ हारेउ पिता पढ़ाय पढ़ाई 
भयउ कालवश जब पितु माता # में बन गयउँ भजन जनत्राता 
जह जहे विपिन मुनीश्वर पावा & आश्रम जाइ नाइ शिर नावों 
पूँढों तिनहिं रामगुण गाहा & कहाँ सुनों हरषित खगनाहा 


१ अग्नि २ सॉप ३ गरुड़ ४ छोड़े ५ जबान ६ गछी ७ कामजेजु | 
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+ सुनत फिरों हरिगुण अनुवादा $ अव्याहतगति राम्भुप्रसादा 
/ कूटी त्रिविध एषणा गादी $ एक लालसा उर अति बाढी 
/ रामचरण के पकज जब देखों $ तब निजजन्म सफलकरि लेखों 
` जेहि पडों सो मुनि अस कहई & ईश्वर सर्वभूतमय अहई 
८ निगुण मत नहिं मोहिं सुहाई & सगुणजह्मरति उरं अधिकाः 
दो? गुरुक वचन सुरति करि, रामचरण मन लाग। 
¢ रघुपति यश गावृत फिरों, चणचण नवअनुराग॥ 
मेरु शिखर वटं छाया, मुनि लोमश आसीन। १ 
देखि चरण शिर नायउँ, वचन कहेउँ अतिदीन॥ | 
Flan मुनि lL Bs । 4 
हिँ सादर बूझतभयउ,हिजआयउकेहिकाज॥ २ 
तब में कहेउँ कृपानिधि, तुम सवज्ञ सुजान।* 
% सगुए ब्रह्म आराधना, मोहिं कहहु भगवान ॥ ३ 
तब मुनीश रघुपति गुणगारथां $ कहेउ कछुक सादर खगनाथा 
र ब्रह्मानरत मुनि विज्ञानी & मोहिं परम अधिकारी जानी ६ 
i लागे करन ब्रह्म उपदेशा & अज अद्रेत अगुण हदयेशा तँ 
अकल अनीह अनाम अरूपा $ अनुभवगम्य अखण्ड अनूपा # 
% मनगोतीत अमल अविनाशी & निविकार निरवधि सुखराशी ३ 
तें ताहि तोहिं नहिं भेदा ® वारि वीचि इव गावहिं वेदा 
त विविध भाँति मोहिं मुनि समुझावा & निगुणमत मम हदय न आवा ५ 
# पुनि में कहेउँ नाइ पदशीशा ® सगुण उपासन कहहु मुनीशा ह 
% रामभक्निजल मममन मीना & किमि बिलगाइ मुनीश प्रवीना | 
सोइ उपदेश करइ करिदाया $ निज नयनन देखो रघुराया : 
€ भरि लोचन बिलोकि अवधेशा & तब सुनिहों नियुंण उपदेशा 


€ पुनि मुनि कह हरिकथा न & खंडि सगुणमत अगुण निरूपा 
१ हृदय २ बरगद ३ आझश ४ रामकथा १ लहरी ६ मदली ७ देखिकर ॥ 
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तब में निर्गुण मत करि दूरी $ सगुण निरूपों करि हठ भूरी 
उत्तर प्रत्युत्तर में दीन्हा छ मुनिउर भयउ क्रोधकर चीन्हा 
सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये & उपज क्रोध ज्ञानिहूँ के हिये 
अतिसंघर्षण करे जो कोई & अनल प्रकट चन्दनते होई 
« दो” बारहिंबार सकोप सुनि, करहिं निरूपण ज्ञान। 
में अपने मन बेठि तब, करों विविधं अनुमान॥ 
क्रोध किद्देतक बुद्धि बिनु, देत कि बिनु अज्ञान। 
मायावश प्रच्छन्न जड़, जीव कि इश समान ॥ 
कबहुँक दुख सब कर हित ताके & तेहि कि दरिद्र परसमाणि जाके 
कामी पुनि कि रहे निकलंका ® परद्रोही कि होइ निश्शंका 
वश कि रह दिज अनहित कीन्हे & कर्म कि होहिं स्वरूपाहि चीन्हे 
काहू सुमति कि खलसँग जामी & शुभगति पाव कि परॅतियगामी १ 
राज्य कि रहे नीति बिनु जाने $ अघ कि रहे हरिचरित बखाने » 
भव कि परहिं परमारथ विंदक & मुखी कि होहिं कबहुँ परनिंदक 
पावनयश कि पुणय बिनु होई ® बिनु अघ अयश कि पावे कोई हैँ 
लाभ कि कलु हरि भक्तिं समाना ® जेहि गावहिं श्रुति सन्त पुराना # 
हानि कि जग यहि सम कछु भाई & भजिय न रामहिं नरतनु पाई 
अघ कि बिना तामस कलु आना ® धर्म कि दया सरिस हरियाना 
यहि विधि अमित युक्कि मन गुनेऊं & मुनि उपदेश न सादर सुनेॐं 
पुनि पुनि सगुण पच में रोपां 8 तब मुनि बोले वचन सकोपा 
मुटू परम शिष देउँ न मानसि & उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसि 
सत्यवचन विश्वास न करही & वायस इव सबहीसन डरही 
शठ सपच्न तव हृदय विशाला & सपदि होहु पक्षी चण्डाला 
लीन्ह शाप में शीश चढाई ® नहिं कछु भय न दीनता आई » 


दो * तुरत भयउँ में काक तब, पुनि सुनिपद शिरनाइ। 


5 rma 0 hese 


५८०० 


KN SoA AA Ak SA Ae AN KA 


१८१५ २८०५ सैट?% २८१५ २८१५ A Ne Se Ne Ne Ne A २८१9 AH Ne He KN 


१ ग्नि २ अनेक ३ बेदाग ४ छिनरा ५ ठहराया ६ कोबा ७ जदद ॥ 


ke Ne Ne NNN 
0 ७ काकत काकतनुप्राप्ति "रू... [ ५६ ॥ 


mn 0 0 डि 
ees 


सुमिरि राम रघुवशमणि, हरषित चलेउँ उड़ाइ॥ 
उमा जो रामचरणरत, विगत काम मद क्रोध । 


निज प्रथुमयदेखहिंजगत, कासन करहिं विरोध ॥ 
सुनु खगेश नहिं कछु ऋषि दूषण $ उर प्रेस रघुवंशविभूषण 
कृपासेन्धु मुनेमति करि भोरी &लीन्हीं प्रेम परीक्षां मोरी 
मन क्रम वचन मोहिं जन जाना ® मुनि माति पुनि फेरी भगवाना 
ऋषि मम सहजशीलता देखी $ रामचरण विश्वास विशेखी 
अतिविस्मय पुनिपुनि पढिताई ® सादर मुनि मोहिं लीन्हबुलाई 
मम पारेताप विविधावधि कीन्हा ® हरपित राममन्त्र मोहिं दीन्हा 
बालक रूप रामकर ध्याना 8 कहेउ मोहिं मुनि कृपानिधाना 


५ 
% 
% 
% 
सुन्दर सुखद मोहिं आतिभावों & जो प्रथमहिं मे तुमहिं मुनावा 
% 
{ 
% 
$ 


मुनि मोहिं कछुककाल तहँ राखा & रामचरित मानस सब भाखा 
सादर मोहि यह कथा सुनाई & पुनि बोले मुनि गिरां सुहाई 
रामचरित सर गुप्त सुहावा & शम्भुप्रसाद तात में पावा 
तो।ई निजभक्क रामकर जानी & ताते में सब कहेउँ बखानी 
रामभक्कि जिनके उर नाहीं # कबहुँ न तात वःहिय तेहिपाहीं 
मुनिमोहिं विविधभाँति समुझावा ® में सप्रेम मुनिपद शिरनावा 
नेजकरकमलपरसि मम शीशा ® हरषित आशिष दीन्ह मुनीशा ; 
% 
5 


शुमभक्ति अविरल उर तोरे ®$ बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे 
दो° सदा रामग्रिय होह तम,शुभ एण भवन अमान। 
[मरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान ॥ 
जेहिआश्रमतुमतरसबणुनि, सुमिरव श्रीमगवन्त। 
व्यापिहि तई न अविद्या, योजन इक पर्यन्त ॥ 
काल करम गुण दोष स्वभाऊ & कहुदुख तुमहिं न न्यापिहिकाऊ 
रामरहस्य ललित विधि नाना ® गुप्त प्रकट इतिहास पुराना 


rr उ न यम्य 


१ इम्तिहान २ बड़ा आश्चर्य ३ खुल देनेवाला ४ बहुत अच्छा लगा ५ वाणी ६ छिपा ॥ 
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क बिनु श्रम तुम सब जानब सोऊ & नित नवप्रेम रामपद हाऊ 
जो इच्छा करिहो मनमाहीं ® हरिप्रसाद कळु दुलभ नाहीं 
सुनि मुनिआशिष सुनु मतिधीरा ® ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा 
एवमस्तु तव वच मुनिज्ञानी $ यह ममभक्क कमे मन बानी 
सुनि नभगिरा हषे मोहिं भयऊ & प्रेममगन मम संशय गयऊ 
# करि विनती मुनि आयसु पाईं $ पदसरोज पुनि पुनि शिरनाई 
हषेसहित यहि आश्रम आयरँ ® प्रभुप्रसाद दुलभ वर पायउँ 
इहां बसत मोहिं सुनु खगईशा $ बोते कल्प सात अरु बीशा 
# करों सदा रघुपति गुणगाना ® सादर सुनहिं बिहंगै सुजाना 
^ जब जब अवधपुरी रघुवीरा $ धरहि भक्कहित मनुजशरीरा 
तब तब जाय अवधपुर रहऊ & शिर्शुलीला विलोकि सुखलहर्फ 
पुनि उर राखि राम शिशुरूपा $ यहि आश्रम आवों खगभूपा 
कथा सकल में छुमहिं सुनाई $ काकदेह जेहि कारण पाई 
कृहेउँ तात सब प्रश्‍न तुम्हारी & रामभक्कि महिमा अतिभारी 


दो० ताते यह तनु मोहिं प्रिय, भयउ रामपद्‌ नेह। 
निज प्रभु दरशन पायउँ, गयउ सकल संदेह॥ 
भक्किपच हठ करि रहेउँ, दीन्ह महासने शाप। 
सुनि दुलेम वर पायउँ, देखह भजन प्रताप ॥ 
जे अस भक्ति जानि परिहरहीं ® केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं 
ते जइ कामधेनु गई त्यागी ® खोजत आक फिरहिं पर्य लागी 
सुनु खगेश हरिभक्ति बिहाई 8 जे सुख चाहिं आन उपाई 
ते शठ महासिन्धृ बिनु तरणी & पेरि पार चाहत जड़करणी 
सुनि भुशुणिइके बचन भवानी ® बोलेउ गरुड़ हरषि ग्रदुबानी 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं & संशय शोक मोह भ्रम नाहीं 
बुट पुनीत रामगुणग्रामा ® तुम्हश्नकृपा विश्रामा ५ 
१ आकाश २ हुकम ३ पक्षी ४ बालखरत्र ५ स्थान ६ घर ७ मदार ८ दूध || 
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एक ति बात प्रभु पूलों तोहीं $ कहहु बुझाइ कृपानिधि मोहीं 

कहाहि सन्त मुनि वेद पुराना $ नहिं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना 
सो मुनि ठुमसन कहेउ गोसाई नहिं आदरेउ भक्किकी नाई 
ज्ञानहिं भक्किहि अन्तर केता $ सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता 
सुनि उरगांरि LR सुखमाना & सादर बोलेउ काक सुजाना 
ज्ञानहिं भक्किहिं नहिं कछु भेदा $ उभयं हरहि भवसम्भव सेदां 
नाथ मुनीश कहहिं कछु अन्तर & सावधान हे सुनहु विहँगवर 
ज्ञान विराग योग विज्ञाना & ये सब पुरुष सुनहु हरियाना 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती & अबलां अबलं सहज जड़जाती 


दो° पुरुष त्यागिसक नारिकहँ, जो विरक्क मतिधीर । 
नहिं तो कामी विषय वश, विमुख जो पद रघुवीर॥ 
सो° सो मुनि ज्ञाननिधान, मगनयनीविधुमुखनिरसि। 
विकल हाहिं हारियान, नारि विश्व माया प्रकट ॥ 


इहा न पक्षपात कलु राखों & वेद पुराण सन्त मत भासों 
मोह न नारि नारि के रूपा ®पन्नगारि यह नीति अनूपा 
माया भक्ति सुनह तुम दोऊ®नारिर्ग जाने सब कोऊ 
पुनि रघुवीरहिं भक्ति पियारी & माया खलु नत्तेकी विचारी 
भक्रिहि सानुकूल रघुराया $ ताते तेहि डरपाति अति माया 
रामभक्कि निरुपम निरुपाधी $ बसे जासु उर सदा अबाधी 
तेहि विलोकि माया सकुचाई & करि न सके कछु निज प्रभुताई 
अस विचारि जो मुनि विज्ञानी & याचहिं भक्ति सकलगुणखानी 


दो० यह रहस्य रघुनाथकर, वेगि aR जाने कोय। 
जाने ते रघुपति कृपा, सपनेहुँ मोह न हांय॥ 
अवरो ज्ञान र कर, भेद सुनहु परवीण। 


mere 
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जो सुनि होय रामपद, प्रीति सदा अवचीए॥ 
सुनहु तात यह अकथ कहानी & समुझत बने न जात बखानी 
इश्वर अश जीव अविनाशी & चेतन अमल सहज मुखराशी 
सो मायावश भयउ गुसाई ® बँध्यो कीरे मरकट की नाई 
जड़ चेतनहिं ग्रन्थि परिगई 8 यदापि मृषां छूटत कठिन 
तब ते जीव भयो संसारी &ग्रन्थि छूट न होइ सुखारी 
श्रुति पुराण बहु कहें उपाई ® छूट न अधिक अधिक अरुझाइ 
जीव हृदय तमं मोह विशेखी ® ग्रन्थि छुटै किमि परे न देखी 
अस संयोग ईश जब करई® तबहुँ केदाचित सो निरुअरई 
सात्तिक श्रद्धा धेनु सुहाई & जो हरिकृपा हदय बस आइ 
जप तप ब्रत यम नियम अपारा & जो श्रुति कह शुभ धम अचारा 
सो तृणं हस्ति चरे जब गाई ® भाववत्स शिशुपाइ पन्हाइ 
नोइनि वृत्ति पात्र विश्वासा 8निर्मल मन अहीर निज दासा 
परमधम्मंमय पय दुहि भाई छ अवट अनल अकाम बनाई 
तोष मरुत तब चमा जुड़ावे $ एतिसम जावन देइ जमावे 
मुदिता मथे विचार मथानी दम अधार रज्ज सत्य सुवानी 
तब माथे काटे लेइ नवनीता ® विमले विराग सुभग मुपुनीता 


दो? योग अग्नि करि प्रकट तव, कर्म शुभाशुभ लाइ । 
बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममतामल जरिजाइ॥ 
तब विज्ञाननिरूपिणी, बुद्धि विशद घृत पाय। 
चित्त दिया भरि धरे दृद, समतादियाटिबनाय ॥? 
तीन अवस्था तीनिणण, तेहि कपासते कादि 
तूलं तुरीय सँवारि पुनि, बाती करे सुगाढि ॥ 

सो° यहि विधि लेसे दीप, तेजराशि बिज्ञानमय। 


१ सुवा २ भूंठ ३ अन्धकार ४ खर ५ रस्सी ६ स्वच्छु ७ रु = जलादै ॥ 
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जातहि जासु समीप, जरहिंमदादिकशलभसब ॥ / 
सोहमास्मि इति इत्ति अखण्डा $ दीपशिखा सोइ परम प्रचण्डा / 
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा &तब भवमूल भेदभ्रम नाशा 
प्रबल अविद्याकर परिवारा $ मोह आदि तम मिटहिं अपारा 
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा $ उरगृह बैठि ग्रन्थि निरुवारा 
छोरन ग्रन्थि पाव जब सोई & तब यह जीव कृतारथ होई 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया ® विघ्न अनेक करे तब माया 
ऋद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई®बुद्धिहि लोभ दिखावे जाई 
कलबल छल करे जाइ समीपा $ अञ्चल वात बुमापे दीपा 
होइ बुद्धि जो परम सयानी ® तिनतन चितव न अनहित जानी 
जो तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी $ तो बहोरि सुर करहि उपाधी 
इन्द्रिय द्वार भरोखा नाना ®तहँ तह सुर बेठे करि थाना 
आवत देखहि विषय बयारी®ते हठि देहि कपार उघारी 
जब सो प्रभञ्जन उरगृह जाई #तबहिं। दीपविज्ञान बुझाई; 
ग्रन्थि न छूट मिटा सो प्रकाशा ® बुद्धि विकलभइ विषयबताशा % 
इन्द्रियसुरन न ज्ञान सुहाई & विषय भोग पर प्रीति सदाई 


हु घिषय समीर बुद्धिकृत भोरी छ तेहि विधि दीपको बार बहोरी 
हा ० तब फिरि जीव विविधविधि, पावै संसृति क्लेश। 
हरिमाया अति दुस्तर, तरिन जाइविहँगेश॥ 
कहतकठिन समुझतकठिन, साधनकठिन विवेक । 
होइ घुणाचर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
ज्ञानकि पन्थ कृपाणेकि धारा $ परत खगेश न लागे बारा 
जो निर्विज्र पन्थ निषेहई & सो केवल्यं परमपद लह 
% झतिदुलेभ केवल्य परमपद ® सन्त पुराण निगम आगम वद % 
हुँ राममजत सो मुक्ति गुसाई $ अनइच्चित आवे बरिआई % 


=e ३००७५ aoe 
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जिमि थल बिनुजलरहि न सकाई 8 कोटि त 


) तथा मोचसुख सुनु खगराई ® रहि न सके हरि भक्कि बिहाई 


अस विचारि हरिभक्क सयाने ® मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने 
भक्ति करत बिनु यतन प्रयासा 8 ससृतिमूल अविद्या नासा 
भोजन करिय तृप्तिहित लागी $ जिमि सो अन्न पचवै जठरांगी 
अस हरिभक्वि सुगम सुखदाई $ को अस मूह न जाहि सुहाई # 
दो० सेवक सेव्य प्रभाव बिनु, भव न तरिय उरगारि। 
भजहु रामपदपंकज, अस सिद्धान्त विचारि ॥६ 
जो चेतन कहै जड़ करे, जड़हि करे चेतन्य।। 
अस समथ रघुनाथ कह, भजहिं जीव ते धन्य ॥ ६ 
कृहेउँ ज्ञानसिद्धान्त बुझाई $ सुनहु भक्षिमणिकी प्रभुताई} 
रामभक्लि चिन्तामणि सुन्दर & बसे गरुड़ जाके उर अन्तर ॐ 
परम प्रकाशरूप दिन राती ® नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती ॐ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवहि & लोभ वात नहिं ताहि बुझावहि १ 
प्रबेल अविद्या तम मिटि जाई ® हारें सकल शल॑भ समुदाई 
खलकामादि निकट नहिं जाहीं ® बसे भक्तिमणि जेहि उरमाहीं# 
गरले सुधासँम अरि हित होई ® तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई 9 
व्यापहिं मानस रोग न भारी $ जेहिके वश सब जीव दुखारी ॐ 
रामभक्ति मणि उर बस जाके $ दुख लवलेश न सपनेहुँ ताके ५ 
चतुर शिरोमणि ते जगमाहीं & जे माणि लागि सुयतन कराही 
सो मणि यदपि प्रकट जग अहई & रामकृपा बिनु कोउ न लहई ह 
सुगमं उपाइ पाइबे केरे & नर हतभाग्य देत भठमेरे / 
पावन परेत वेद पुराना & राम कथा रुचिराकर नाना 
मर्मी सजन सुमति कुदारी & ज्ञान विराग नयने उरगारी१ 
भावसहित जो खोदे प्रानी®पाव भक्किमाण सब सुखखानी ( 


१ पट की अरित २ बक्षयान ३ पांखी ४ विच ४ असुत-समान ६ सहज ७ नेत्र! र 
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5 मोरे मन प्रभु अस विश्वासा $ रामते अधिक रामकर दासा 2 
राम सिन्धु धन सजनधीरा ® चन्दनतरु हरि सन्त समीरा 
सबकर फल हरिमक्कि मुहाई ४ सो बिनु सन्त न काहू 3७ र 
अस विचारि जो करु सतसंगा & रामभक्कि तेहि सुलभ बिहंगा 


५ 9०७" हर निधि 
£ दो ब्रह्म पयोनिधि मन्द्र, ज्ञान सन्त सुर आहि। 
८ कथा सुधामथि कादृहीं, भक्ति मरता जाहि ॥ ९ 
विरतिचमं अंसि ज्ञान मद, लोम मोह रिए मारि । 
जय पाई सोइ हरिभगति, देखु खगेश विचारि ॥ टु 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ® जो कृपालु मोहि उपर भाऊ 
नाथ मोहिं निजसेवक. जानी ® अष्ट प्रश्‍न मम कहहु बखानी 
प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा $ समते दुलभ कवन शरीरा 
बड़ दुख कवन कवन सुखभारी & सो संचेपहि कहहु विचारी 
सन्त असन्त मर्म तुम जानहु ® तिनकर सहज स्वभाव बखानहु 
कवन पुण्य श्रुतिविदित विशाला & कहहु कवन अघ परम कराला % 
मानस रोग कहहु सवगाई®तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई हु 
तात सुनहु सादर अति प्रीती & में संचेप कहों यह नीती 
नर समान नहिं कवनिहुँ देही $ जीव चराचर याचत जेही % 
नरक स्वर्ग अपवर्ग. नसेनी $ ज्ञान विराग भक्ति दृढ़ देनी % 
सो तनुधारि हरिभजहि न जे नर & होये बिषयरत मन्द मन्दतर 
कांच किरीच बदलि ते लेहं $ करते डारि परसमाण देहा 
नहिं दखिसिम दुख जग माहीं & सन्तमिलनसम सुख कछु नाहीं 
पर उपकार वचन मन काया & सन्त सहज स्वभाव खगराया 
3 सन्त सइहिँ दुख परहित लागी & पर दुख हेतु असन्त अभागी 
a तरुसम सन्त कृपाला ® परहित सह नित विपति विशाला % 
शणीइव खल परबन्धन करही & खाल कढाइ विपति सहि मरही 


oe 
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2 खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी & अहि मृषकइव सुनु उरगारी 
® पर सम्पदा विनाशि नशाहाँ ® जिमिक्षिहतिहिमउपल बिलाहीं 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू & यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू 
सन्त उदय सन्तत सुखकारी ® विश्वसुखद जिमि इन्दु तमारी 
परमधर्म श्रति विदित अहिंसा ® परनिंदासम अघ न गरिसा 
हरिगुरुनिन्दक दादुर होई & जन्म सहस्र पाव तनु सोई 
द्विजनिन्दक बहु नरक भोग करि & जग जन्मे वायस शरीर धारि 
सुर श्रतिनिदक जो अभिमानी $ रोरवनरक परहिं ते प्रानी 
होहि उलूक सन्त निन्दारत ® मोहनिशा प्रिय ज्ञान भानु गत 
सबकी निन्दा जे जड़ करहीं$ते चमगादुर हे अवतरहीं 
सुन तात अब मानस रोगा ® जेहिते दुख पावहि सब लोगा 
मोह सकल व्याधिन कर मूला & तेहिते पुनि उपजहिं बहु शूला 
% काम वात कफ लोभ अपारा ® क्रोध पित्त नित छाती जारा 
प्रीति करहि जो तीनों भाई & उपजे सन्निपात दुखदाई 
५ विषय मनोरथ दुगेम नाना & ते सब शूल नाम को जाना 
ममता दद्र कण्डु इरपाई & हर्ष विषाद गरह हु 
पर सुख देखि जरनि सो छई & कुष्ठ दुष्टता मन र 
अहकार अति दुखद डमरुवा & दम्भ कपट मद मान नहरुवा 
तृष्णा उदरकृच्छु अतिभारी $ त्रिविध एषणा तरुण तिजारी 
युगविधिज्वर मत्सर अविवेका 8 कहँलगि कहाँ कुरोग अनेका 

५ 
% 


दो? एकव्याधिवशनर मरहिँ, ये असाध्य बहु व्याधि । 
सन्तत पीड़हिं जीवकहँ, सोकिमिलहहिसमाधि॥ 
नेम धमं आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। 


बट रूज न जाहिं हरियान ॥ 
यहिविधि सर्केलजीव जग रोगी & शोक हषे भय प्रीति वियोगी 


१ सपे २ बेद ३ पाप ४ सूर्यं ५ दाद्‌ ६ औषध ७ रोग ८ संपूर्ण प्राणी ॥ 
kocx ल 


=° मानसरोगविनाशन जा [ ६०३ ] 


५ 
मानस रोग कछुक में गाये & हैं सबके लखि बिरलहि पाये 
जाने ते छीजेहिं कछु पापी & नाश न पावहिं जन परितापी 


|! 


विषय कुपथ्य पाइ अकु्रे & मनिहुँ हदय का नर बापुरे 
रामकृपा नाशहिं सब रोगा # जो यहि भाँति बने संयोगा 
सद्णुरु वेद्ययचन विश्वासा छ संयम यह न विषय की आसा 
रघुपति भक्ति सजीवनमूरी $ अनूपान श्रद्धा अतिरूरी 
यहि विधि भले कुरोग नशाहीं ® नाहिंतो यतन कोटि नहि जाहीं 
जानिय तब मन विरुज गोसांई 8 जब उर बल विराग अधिकाई 

ति च जधा बाटे नित नई & विषय आश दुबेलता गई 
न जल जब सो न्हाई & तब रहे रामभक्नि उराई 
शिव अज शुकसनकादिक नारद & जो मुनि ब्रह्माबिचार विशारद 
सबकर मत खगनायक येहा $ करिय रामपद पज नहा 
श्रुति पुराण सदग्रन्थ कहाहीं ® रघुपति भङ्गि विना सुख नाहीं 
कमठ पीठि जामहिं बरु वारा ® बन्ध्यासुत बरु काहुहि मारा 
फूलहि नभ बरु बहुविधि झूला $ जीव न लह मुख प्रभुप्रतिकूला 
तृषा जाइ बरु मृगजलपाना & बरु जामर्हि शशशीश विषोना 
अन्धकार बरु रविहि नशावे ® रामविमुख सुख जीव न पावे 
हिमते प्रकट अनल बरु होई ® रामविमुख सुख पाव न कोई 


दो° वारि मथे बरु होइ घृत, सिया ते बरु तेल। 

बिनु हरिभजन न भवतरिय, यह सिद्धान्त अपेल॥ 

 मशकहिकरहिं विरञ्चिप्रमु, अजहिंमशकतहीन । 

* प्रस विचारि तजि संशय, रामहिं मजहिं प्रवीना। 
८ पलो ० विनिश्चितं वदामि ते नचान्यथा वचांसि में। 

हरिं नरा भर्जन्ति येऽतिदुस्तरं तरान्त त। 

कहेउँ नाथ हरिचरित अनूपा & ब्याससमास स्वमति न 


SII पाक तिमीसित सविता वि र 


CSRS DRIES ESN SSRIS 


१ नष्ट हों २ बुरे रोग ३ भूख ४ कमल ५ कछुआ ६ सींग ७ भजते हैं ॥ 
DU Te Se 


Re 


है? कक हे; कक ललल न किक > वि 
| ६०४ | . <० रामायएउत्तरकाण्ड ००७७ 


श्रुति सिद्धान्ब इहे उरगारी & राम भजिय सबकाम बिमारी हँ 
प्रभु रघुपति तजि सेइय काही ® मोहि से शठपर ममता जाही १ 
तुम विज्ञानरूप नहिं मोहा ® कीन्ह नाथ मोपर अतिडोहा 
पूंछिह रामकथा अतिपावनि 8 शुकसनकादि शम्भुमनभावनि | 
सत सङ्गति दुलेम संसारा & निमिष दण्ड भरि एकोबारा? 
देखु गरुड़ निज हृदय विचारी $ में रघुवीर चरण अधिकारी 
शकुनोधम सब भाँति अपावन ® प्रभुमोहि कीन्हविदित ज्ञगपावन ५ 
दो? आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सबविधिहीन | / 
निजजन जानिराम मोहिं, सन्त समागम दीन ॥; 
नाथ यथामति भाषे, राखेउे कहु न्‌हिंगोय।; 
चरित सिन्धु रघुनाथकर, थाह कि पावै कोय॥१ 
सुमिरि रामके गुणगण नाना ® पुनि पुनि हषे भुशुणिड सुजाना 
महिमा निगम नेति कहि गाई & अतुलित बल प्रताप प्रभुताई 
शिव अज पूज्य चरण रघुराई & मोपर कृपा परम मृदुलाई 
अस स्वभाव कहूँ मुनों न देखों & केहि खगेश रघुपतिसम लेखों 
साधक सिद्ध विमुक़् उदासी & कवि कोविद कृतज्च सन्यासी 
योगेश्वर अरु तापस ज्ञानी $ धर्म निरत पण्डित विज्ञानी 
तरहिं न बिनु सेये ममस्वामी & राम नमामि नमामि नमामी 
शरण गये मोसेउ अघराशी & होहि शुद्ध नमामि अविनाशी 
दो? जासु नाम_ मवभेषज, हरण घोर त्रयशूल। 
सो कृपालु मोहिं तोहिंपर, सदा रहहिँ अनुकूल ॥ टु 
सुनि मुशाण्डिके वचनवर, देखि रामपद नेह। 
बोले गरुड़ सप्रेम अति, विगत मोह सन्देह ॥ 
में कृतकृत्य भयउँ तव बानी & सुनि रघुवीर भक्किरस सानी 
% रामचरण नूतन रति भई & माया जनित विपति सब गई ४ 


७ १ महादेव २ पिया में नीच ३ अझा ४ पापसमूह ५ असश्च ६ प्रेमसदिश् ७ नई ८ उपजी ।। 
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5 मोह जलधि बोहित तुम भयऊ & मोकहँ नाथ विविध सुख दयऊ 
मोसन होइ न प्रत्युपकारा $ बन्दो तव पद बारहिंबारा 
रण काम राम अनुरागी $ तुमसम तात न कोउ बड़भागी 
सन्त विटप सारता गिरि धरणी & परहित हेतु सबन की करणी 
सन्त हृदय नवनीत समाना & कहा कविन पै कहे न जाना 
निज परिताप द्रवे नवनीता ® परदुख द्रवर्हि सुसन्त पुनीता 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ & तव प्रसाद सव संशय गयऊ 
जानेहु सदा मोहिं निज किङ्कर $ पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर 
दो° तासु चरण शिरनाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर । 
गरुड़ गयो वैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुवीर ॥ 
[गारजा सन्त समागम, सम न लाभ कडु आनी 
| बिनु हरिकृपा न होय सो, गावहिं वेद पुरान ॥ 
कहेउँ परम पुनीत इतिहासा $ सुनत श्रवण छूटहि भवपासा 
प्रणत कल्पतरु करुणापुञ्जा & उपजे प्रीति रामपद कड्जा 
# मन वच कर्म जनित अघजाई ® सुने जो कथा श्रवण मनलाई 
तीथाटन साधन समुदाई® योग विराग ज्ञान निपुणाइई 
नाना कर्म धर्म तप दाना $ संयम दम जप मख ब्रत नाना 
के भूत दया द्विज गुरु मेवकाई ® विद्या विनय विवेक बडाई 
& जह लगि साधन वेद बखानी & मवकर फल हारिभाक्ने भवानी 
सोइ रघुनाथ भक्ति श्रति गाई ® रामकृपा काहू यक पाइ 
मुनिहुलम हरिभाक्के नर, पावहि बिनाहिं प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर, सुनहिं मानि विश्वास ॥ 
सोइ सवैत्न गुणी सोइ दाता ® सोइ मेंहिमणिडित पण्डित ज्ञाता 
धर्म परायण सोइ कलत्राता $ रामचरण जाकर मनरता १ 


कि कह हाई हा” k% 


NN कल कर: ली 


नीति निपुण सोइ परम सयाना ® श्रुति सिद्धात नीक तेइ जाना 


१ बढ्ला २ ययनू ३ दास ४ पार्वती % पवित्र ६ हमेशा ७ पृथ्वा = बंशपाक ॥ 
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सोइ कवि कोविद सोइ नरधीरा & जो छल झांड़ि भजे रघुवीरा 
धन्य सो देश जहां सुरसरी $ धन्य नारि पतित्रत अनुसरी « 
धन्य सो भूप नीति जो करई 8 धन्य सो द्विज निज धर्म न टाई २ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी & धन्य पुण्यरत मति सोइ पाकी ५ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा ® जन्म धन्य दिजभक्वि अभगा / 
दो ° सो कुल धन्य उमा सुनु, जगतपूज्य मुपुनीत। द 
श्रीरघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत॥ ६ 
मति अनुरूप कथा में भाखी & यद्यपि प्रथम गुप्त करे राखी 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई & तब में रघुपति कथा सुनाई ( 
४ यहनहिं कहिय शठहिंहटशीलहिं # जो मनलाइ न सुन हरिलीलरहिं 
» कहियनलोमिहिंक्रोपिहिंकामिहिं छ जो न भजे सचराचर स्वामि 
हर द्विजद्रोहिहि न मुनाइय कबहु $ सुरंपाति सरिस होइ नृप जब 
रामकथा के ते अधिकारी & जिनके सतसंगति अतिप्यारी 
गुरुपदप्रीति नीतिरत जोई ® द्विजसेवक अधिकारी सोई 
ताकहुँ यह विशेष मुखदाई $ जाहि प्राणप्रिय श्रीरघुराई 


5 दो रामचरण रति जो चहै, अथवा पद निर्वाने। 
3 


SM 


भावसहित सो यह कथा, करे श्रवणपुट पान ॥ 
रामकथा गिरिजा में वरणी & कलिमलशमन मनोमलहरणी 
संसृति रोग सजीवनिमूरी $ रामकथा गावहिं श्रतिसूरी 
यहिमहुँ रुचिर सक्ष सोपाना # रघुपति भक्ति केर पंथाना 
अति हरिकपा जाहिपर होई #पांव देय यहि मारग सोई 
मन कामना सिद्ध नर पावे & जो यह कथा कपट तजि गावै 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं $ ते गोपदइब भवनिधि तरही 
सुनि सब कथा हदय अति भाई 8 गिरिजा बोलीं गिरा सुहाई 
नाथकृपा मम गत संदेहा $ रामचरण उपजा नवेनेहा 


किन्न A 3. था जोवन त 00 


वि पत र क ५ 7 म र 0 0000 


क रर 


विद्वान्‌ २ पूण ३ अनुसार ४ कपटी ५ इन्द्र ६ मुक्कि ७ पण्डित ८ नयाप्रेम ॥ 
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0 १ नाशक २ गुणसमूद्द ३ मोक्ष ४ पःपरुप ५ चेकुण्ठ ६ छड़ा ज्ञानी ७ ५ ॥ 
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दो० में कृतकृत्य भइउँ अब, तव प्रसाद विश्वेश । ? 
उपजी रामभक्कि दृड़,बीते सकल कलेश ॥ 
यह शुभ शंभु उमा संवादा & सुख संपादन शमंन विषादा 
भवभजन गजन सदेहा $जनरंजन सजन प्रिय येहा 
रामउपासक जे जगमाहीं & यहिसमप्रिय तिनके कळु नाही 
रघुपति कृपा यथामति गावा & में यह पावन चरित मुहावा 
याह कॉलकाल न साधन दूजा & योग यज्ञ जप तप ब्रत प्रजा 
रामहिं सुमिरिय गाइय रामहिं & सन्तत सुनिय रामगुणग्रौमहि 
जासु पातित पावन बड़ बाना ® गावहिं कवि श्रुति सन्त पुराना 
ताहि भजिय तजि मन कुटिलाई & राम भजे केहि गति नहिं पाई 
उ °पाईन गतिकेहिपतितपावन रामभज सुबुशठ मना। 
गणिका अजामिल व्याध गीधगजादि खल तारेघना॥ 
अभीर यवन किरात खल श्वपचादि अतिअधंरूप जे। हूँ 
कहि नाम वारेक तापि पावन होत राम नमामि ते॥ 
रघुवेशभूषण चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावही । 
कलिमल मनोमल धाइ बिनुश्रम रामंधाम सिधापहीं॥ 
शतपञ्च चोपाई मनोहर जानि जे नर उर धरें। 
दारुण अविद्या पञ्चजनित विकार श्रीरघुपति हरें॥ 
सुन्दर सुजाने कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकामहित निवाणंप्रद सम आन को ॥ 
जाकी कपा लवलेश ते मतिमन्द तुलसीदासहूं। 
पायो परम विश्राम रामसमान प्रभु नाहाँ कहूं ॥ हैं 


हायर यक 24 
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दो” मो सम दीन न दीनंहित,तुम समान रघुवीर। 


अस विचारि रघुवेशमणि, ह्रु विषम भवंपीर ॥ 
है कामिहिंनारिपियारिजिमि,लोभिदिंप्रियजिमिदाम 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिये लागइ मोहिं राम ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने उ त्तर काणडे 
विमलवैराग्यसम्पादनो नाम सप्ततस्सोपानः ॥ ७ ॥ र 


-96-98- 


श्लोक॥ 
5 यः प्श्वीमरवार॑णाय दिविजेंःसम्प्राथितश्चिन्मयः 
सञ्जातः एथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः ॥ 
५ निश्चकं हतराचसः एनरगांह्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां 
» कीत्तिग्पापहरां विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे १९ 
' यत्य प्रथुणा कृतं सुकविना श्रीशम्धुना दुगमं¡ 
।्रीमद्रामपंदान्जभक्किमनिशं प्राप्रोठु रामायणम्‌ ॥ 
अमत्वा तद्र्घुनाथनामानिरतं स्वान्तस्तमश्शा न्तये ; 
5 माषाबडमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ २, 
पण्यं पापहरं सदा सुखकरं विज्ञानमक्किप्रदं ४ 
४ मायामोहभवापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम॥ ६ 
$ श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं मक्कयाऽवगाहन्ति ये} 
%ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदशन्ति नो मानवाः ३३ 
॥ इत ॥ | 


NPN vs ie न DN SRO EF 
क्‍ / १ दीनो का सहायक २ संसार की पीड़ा ३ की ४ सदैब ४ प्यारे ६ भूमार 
७ दूर करने के लिये ८ देखो ने £ भाप्त हुये १० बद्कमख ११ नहाते हें ॥ 
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रामायण 


“oS | 
श्छ लवकुशकाणड इ 


; दो श्रीसुशुणिड के सुनि वचन, देखि राम पद प्रीति। 2 
% हुई प्रसन्न बोले गरुड, वाणी परम पुनाति ॥ 
% सुरसँरिसम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर । 
जन्म-जन्म छूटे नहीं, नाथ पदाम्बुज तोर ॥१ 


क 


सुने अखिल गुणगण प्रभु केरे ® पूरे नाथ मनोरथ मेरे 
तव प्रसाद वायस-कुंलनाथा & हृदय बसहिं अब प्रभु गुणगाथा 
मन सन्तोष न चित्त अघाहीं $ यथा उदंधि सरितासर जाही 
पशु पच्री जड़ जङ्गम जाती ® चर अरु अचर बरण किहि भाँदी हु 
जे जन अवध बसहिं सुखधामा $ लिये सङ्घ सादर श्रीरामा हुँ 
तजि सब अवध गये सइ देहा & यह मोहिं नाथ परम सन्देहा 4 
* अब प्रभु मोहिं सब कहहु बुझाई क पिता जानि में करों दिठाई ॐ 
१ यह इतिहास पुनीत कृपाला & जिमि मख कीन्ह राम महिपाला ५ 


6 दो» अस कहि गदगद वचन श, पुलकावली शरीर। 
5 मुनि सप्रेम हर्ष विहँग, वायस मति अति धीर ॥ ¦ 
% धन्य बन्य तुम धनि खगराया ® कीन्ही अमित मोहि पर दाया 
६ रामकृपा तुम्हरे मन, माही ® सशय शोक मोह प्रम नाहीं ३ 
ठ अति प्रिय वचन रसनं तुम्हारे छ लागत नाथ मोहिं अति प्यारे 
९ गंधाजी २ काक कुरा-शिसेभणि ३ समुद्र ४ यक्ष ५ रसाला ॥ 
३2% में 0७ ३९:०८३)६ ०१८२ ५८९१९ he he Onc AC 
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eee oo 


अब प्रभुकथा विशद विस्तारी $ सकल सुनावहूँ प्रभु हितकारी 
तव मन प्रीति देखि खगराया $ मिटे अमङ्गल कोटिह माया ; 
सुनु अब रामरहस्य अनूपा & चारिति पुनीत अवधपुर-मूपा 
अज अद्रेत अमल अविनासी ® रहित सकल कलिमल कर फासी 5 
नव सहस्र नव शत कम वासी ® कृत चरित्र रह पुर जग दासी 


दो ° विधिवर वचन सँमारि उर, राजत करुणागार। | 


युगल जोरि शोभा निरखि, लजितकोटिशतमार॥ हुँ 


अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाये ® गुरुगृह सादर तिन कहँ लाये % 
मकर मास रवि पवे सुहावा ® बिदा मागि गुरुपद शिर नावा ११ 
काशी चेत्र धममय जाना & सकल सजायहु बाहन नाना हूँ 
चतुराङ्गेनी अनी सब साथा यहि विधि गमन कीन्ह रघुनाथा 4 
बीच वास करे शिवपुर आये & सादर पुरिहि शीश तिन्ह नाये $ 
आइ सुरसरिहि कोन्ह प्रणामा $ अभय अनत पाय बित्रामा $ 
माहेसुर दाण्ड यती सन्यासी & पूजउ कृपामिन्धु मुखरामा ® 
दीन्ह दान कडु बरणि न जाई & धनद कुवेर सुरेश लजाई ; 


दो" यहिविधिरहि प्र्ुविएुंयादिन,सखीकियेसानिदन्द। १ 
आये पुनि निज नगर महँ, हर्षित करुणाकन्द॥ 
प्रतिदिन अवध अनन्द उछाह & दान देहिं प्रतिदिन नरनाइ र» 
दुःख प्रपञ्च सोच नहिं काहू 8 व्यापन कबहुँ मुना खगनाहू 
सुनहिं जहाँ तह बेद पुराना $ दूसर धर्म न काइ जाना 
दिन दिन प्रीति देखि भगवाना $ अमित अनन्द सकलपुर जाना # 
शत सवत परिणाम हमारा & भये शोचवश राम उदारा 
अश्वमेध मख करों सुहावन & गाइ तरहि भव दुःखसनशावन २ 
पुनि निज धामहि तुरत सिधावों & विधि के वचन विलम्ब न लागौं » 


PCa Oe NCSI ला ही 
१ यडा २ अम्मरहित 3 सना ४ बहुत ५ छुल-कपट ॥ 
OTR ELTA TS Te Te Te TD जी % ९ ९५-१९ ५४७ 
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प्रात जाइ गुरुभवन प्रीती & कहों करों सब मुन्दर रीती 
दो° अस विचार उर राखिकर, कृपासिन्धु मति धीर । 
¢ कियेचरित नाना अमित, हरण शोक भवभीर ॥ 


कहों सुनो रघुपति प्रभुताई छ जो पुराण ऋषि नारद गाई 
रामचन्द्र माहेमा आते भूरी&सो वणेत कवि मन कदंरूरी र 


मं मतिमन्द कहां किहि भाती $ सोहत काग कि हंस सुपाँती 
सुनिय न पुहुंमि कतहूँ अघ काना & पढ॒हिं चतुर नर वेद पुराना 
गावहिं प्रभुगुणगण भयहारी & निन्दहिं अमरलोक नरनारी 
आज्ञा माठु पिता गुरु करहीं $ तप मख दान करहिं हरि भजहीं 
प्रजा अनन्द राज्य प्रभु केरे$मानइ शक्र कुबेर धनेरे 
राजत सब रानेवास अनन्दा $ सुखी चकोर लखत जिमि चन्दा 


~ 

४ 

४ 

; 

टँ दो० रघुवर राज विराज अति, सकल अवनि अघमाग। 
हँ विचराहि मुनि काननविपुल,बसहिं सहित अनुराग॥ 
0१ 

१ 

0 


मही सुहावन कानन चारू & खग मृग इक सँग करहिं विहारू 
वेर न सुनिय राम के राजा ® मिलिविचरहिं बन सकल समाजा 
नाना ग्रथ स्मृति समुदाई & सकहिं न गाइ राम प्रभुताई 
सादर कोटि कोटि अंहिइशा 8 अगणित चतुरानन गोरीशा 
जहँ लगि जग कीबिद कविराई & रामराज गुण नहिं सक गाई 
असित आदि कजल गिरि भूरी 8 पात्र समुद्र मसी भरि पूरी 
कर जु लेखनी सुरतरु डारी # सप्तद्वीप महि पत्र विचारी 
सरसुति हरिहर विधि अरु शेषा & सहस कल्पशत लिखें विशेषा 


सो० तदपि न पावहिं पार, रामराज कॉतुक अमित । 
सुन अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयउ॥ 


१ कायरता २ पृथ्वी ३ शेषी ४ पण्डित ५ वहुत | 
sho ५८२८ ९८२४८ KAN KA AA SGN ४७३८ 9०१८ SSAC A ९३ Nr 
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र 
शजत राम सभा सह भाई & तह आयो इक द्विज बिलखाई 
परुष वचन मुख कहत पुकारा $ हंस वश बूड्थो संसारा 
रघु दिलीप अरु सगर नरेशा $ अतुल प्रभाव भये अवधेशा 
पिचु जीवत सुत त्याग्यो प्राना छ अन्तर्यामी सुन प्रभु काना 
नरलीला कर राम कृपाला $ लगे विचार करन तेहि काला 
कारण कवन मृतक सुत भयऊ & द्विजदुख देखि विकल प्रभु भयऊ 
प्रभु चित देखि गगन भइ बानी $ शूद्र तपे सुनु शारंँगपानी 
विन्ध्याचल गहृवर वन जाहाँ ® द्विजसुत मरण हेतु नरनाहाँ 


ढं °यहिभातिहिजसतमतकसुनिरथसाजिप्रभुआतुर चले 
दुइ परम शेल विलोकि पावन मुदितचित सन्मुख भले। 

» पुनिक्रोधसंयुतविशिसखंतराँ इयोशूद्रकोशिरकटगिखो। २ 

» वरभक्कि पावन जानि तेहि दे आपतीरथ त्रत कस्या ॥ 


00 आशिक 


दोऽ दिजवर बालक मृतक सो, उठि वेव्यो हर्षाय। 
आये पुर रघुपति भगत, दुख भञ्जन सुखदाय ॥ 


उठि रघुवर किय सन्ध्यावन्दन ® पूजे शम्भु भङ्ग उर चन्दन 
भोजन शयन अगतपति कीन्हा $ आयसु पुनि सबही कह दीन्हा i 
रह्यो दिवस जब घटिका चारी $ सभा जुरी तब आय खरारी 
१ सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता & सन्ध्या भई दान शुभ देता» 
भवन चले प्रभु आयसु पाई & सबही सन्ध्या कीन्ह मुहाई ह 
दूत अवध निशिवासर धावहि & आय साँझ सब खबर मुनार्वाहि 
पृथक्‌ पृथक्‌ सुनि चरवर बानी $ बोल न एक सो सुनहु भवानी ४ 


“fe 


ts ०कछुकद्यो नहिं तेहिं पूढि सादर वचन वेग न आवही। 
टक रजक पर्लिहिंकहत डाटत व्यंग वचन सुना वही ॥ 


१ कठोर २ सूर्य ३ रामचन्द्र ४ बाय ५ भेष्ठटूृत ६ घोबी ॥ 3) 
५८१८ 90२-%७बैट? ४0२८ ४२१८ ४७-३८ Te TS TS %- .. 
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सुनि वचन कृपानिधान चर के मध्य उर राखत भये। # 
निशिस्वम्रदेखतजगतपनिउठिजागिदारुणद्खळये ८ 


उ 


दो" बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कपाल । 
३क सहस्र पठुराज का, भागहु में हाहेकाल ॥५ 
[गइ जनकसुता वन माहा ® राखौं श्रुतिपथ ध्म न जाहीं 
कारं मन तुरत मीय पह आये & सादर बोले वचन सुहाये है 
निज छाया धारे यहाँ विनीता & रहहु जाइ निज धाम पुनीता 
प्रभुपद वन्दि गई नभ सोई # जीव चखचर लखी न कोई 
तोहे सन प्रभु अस कहा बुझाई छ मनभावत मागइ बर गाइ 
नाथ साथ मुनिधाम विहांई $ आयउँ तुव गृह मन सकचाई 
मुन तिय भूषण वमन सुहाये & पहिराये प्रभु जो मन भागे छ 


र 
* 
; हसि कह कृपानिकेत सकारे ® पूजें मन अभिलाष तुम्हारे 
& दो० दोत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास! 
9 याचकगन गावत सुंदेत, लखि सुख कज प्रकास॥ 


भरत लषण रिपुदर्मन समेता $ आये जह प्रभु कृपानिकेता 
कीन्ह प्रणाम माथ महि लाई $ बोले नहिं कछु श्रीरघुराई 
वदन विलोकि सशंकित अङ्गा & श्रीहत देख वपुष कर रङ्गा 
थर थर काँपहिं तीनों भाई ® जानि न जाइ चरित रघुराई 
ऐचि श्वास अरु कुसमय जानी & बोले गूदू मनोहर बानी 
मुनि लघु भाइ कहेउँ रघुनाथा & ले वन जाइ जानकिहिं साथा 
# सूखि सहमि सुनि वचन कराला & जरेउ गात उपजी उर ज्याला 
हसत कि साँच कहत रघुराई 8 असमंजस मन दुख अधिकाई 


दो ° भरतादिक भ्राता विकल, सुख आवत नहिं बैन । 


१ नाश हुए २ छोड़कर ३ प्रातःकाल ४ शत्रुघ्न ५ शरीर ६ शरीर ॥ 
।- CA CN AN % गौर A ०6२८ ०७३ 
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जोरि युगलकर शत्रुहन, भये नीर भरि नेन ॥ हु 
सुनि प्रभु वचन हृदय बिलखाना & जगतजननि सिय सब जगजाना दु 
जगत पिता प्रभु सब उरबासी $ जड़ चेतन घन आनरेदरासी र 
2 कारण कवन जानकी त्यागी $ मन क्रम वत्रन चरण अनुरागी 3 
) सुनि प्रभु म्रातन कर मुख बानी & परम प्रीतिमय करुणा सानी 
पज नयन नीर भरि आये & कहि प्रिय वचन अनुज समुझाये » 
आयसु मम टारहि जो ताता & रहइ न प्राण तात मम गाता है 
वाष इच्छा भावी बलवाना $ तुम कह तात सव कवल्याना 
मम यह वचन पालु लघु भाई & प्रात जानकिरहि जाइ लिवाइ 


दो ° भरत कहेउ युग जोरिकर. सुनि प्रश वचन कठोर । ह 
नि बिनती सर्वज्ञ प्रभु, नाथ हमहिं मति थोर ॥ हुँ 


| हंस वंश जग में विख्याता छ दशरथ पिता कोशला माता? 


सत्य शङ्गे तव प्रकट मुहाइ & बरणि न सका वेद आहेराई 
शोभा खानि जगत की माता & रहित अमङ्गल मङ्गलदाता 

छाया जेहि तिय पतित्रत करहीं ® तुमहिं बिहाय क्षण हुँ किमि भरही 
बिन जल मीन कि जिये कृपाला & कृषी कि रह बिनु वारिदभाला ४ 


La 


जीवा क्षण तुमबिनु किमि सीता ® ब्ञानवन्ति अतिचतुर विनीता $ 
५) 
») 


त्रिभुवनपति प्रभु सब जगजाना ® गावहि जाहि शेष श्राति नाना 


सुने करुणामय वचन सप्रीती & कही भरत तुम सुन्दर नाती 


दो० तदाप नपांह चाहए सदा, राजनीति धन चम। 


वसुंधा पालाहे सोच तजि, वचन प्रीति शुचिकम ॥ 
& दूतन कहा सो अपयश कहऊ & कुलकलङ्क यह दारुण भयऊ 
तराणिवश नृप भये अनेका & एक एकते निपुण विवेका ७ 


१ छोटा भाई > दोनों ३ शपजी ४ बाद्ला का सपूद्द ५ पृथ्वी ६ सूय ७ चत्र॥ ; 
Re Te TDS Te TOTS Le ०८२८ Se Ne ५८१८ 


paring sna XRAY 
“2० सीतालच्ष्मणवनगमन ०७ ड ६१५ ] 


स्वायम्भुव मनु रघु नप जानौं & सगर भगीरथ विरंद बखानों 
४ दशरथ दीख सदा तुम नीके $ वचन न टारेउ लालच जीके 
र तेहि कुल रञ्चक सुनत कलकू रहे जीव तो अधम अशकू' 
| सुनु सवेज्ञ सकल अघहारी $ बिनु कलङ्क अह जनककुमारी 
/ विधि हरि हर दिवि देखि सुहाई & पावक अंविटि अनेट सब भाई 

2 जो सुर नर मुनि स्वप्रेह माहीं $ यह चरित्र जग लखि हरषाहीं 


# दो? ते शठ रोरव नरक महँ, कोटि कल्प कारे वास! 
रहहिं कल्पशत रोगवश, भोगहिं नरक निवास ॥ 


* रिस रुख देखि नयन करि तीछे $ आयउ भरत लषणकर पीछे 

सुन मोमित्रि छाँडि हठ शोचू 8 जग भल कहे कहो किन पोचू १ 
) तजि आब्वा प्रत्युत्तर करिहो ® मोहिबिन सोच जन्म भरिमरिहो 

जनकसुता रथ तुरत चढाई & गङ्ग समीप फिरहु पहुँचाई 
२ अति गहर वन जहाँ न कोई & बाड़ तात यतन कर सोई 
+ फेरहु तुम मति वचन उदामा & मरण ठानकर चलेउ निरासा 
# सुभग विमान सीय बेठारी & भूषण पट बहु घरे संभारी 
अति अनन्द मन चली जानकी $ अतिशय प्रिय करुणानिधान की 


दे ०विवरणलषण निहारिकर. सो च विकल भइ बाल। 
+ हृद्याविचार नकहि सक्ति, मणिबिनुव्याकुल व्याल ॥ 


हँ उतरे देवसरि यान मुहावा ® देखत घन वन मन भय पावा 
टु कारण अपर जानि भयभीता $ बोली वचन मनोहर सीता ४ 


RAHA SAS A XA 


दीखत नहीं मुनिन कर धामा $ जात कहाँ प्रमुअचुज सकामा 
खग मृग केहरि विषधर व्योला छ करि वराह इक बाघ कराला 
कोउ मुनि मिलत न आवत जाता & निकमत प्राण तात मम गाता 
सीय विकललखि मनहिं अहीशा & कहन लगे कह कीन्ह विधीशा % 


or 


es जना 


क 
IIIT «न अर फआ- परो का" ती सीम 


१ यश, कीर्ति २ कुण्ड, गड्ढा ३ झूठा ४ बुरा ५ खिद ६ साप ७ पी ॥ 
Rk Ak XN AAS ST ९८५० ५८॥८%८%८५८४८ ५७४ 
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0 मूच्छित रथ ते भे विकराला $ गिरत भूमि तब आप संभाला ' 
सिय विलोकि मन धीरज आना & तृषा बिना अब निकसत प्राना 


दो "धरणिसंता व्याकुल निरखि, प्राण कण्ठगतजा नि। 
तजन चहत तनु शेष तब, घिकधिक जीवनमानि॥ 
देखि लषण सिय मुच्छो आई ® गगनंगिरा तब भई सुहाई 
ल्‍ सुनु सौमित्रि जाइ सिय त्यागी & जनकपुत्रिका जियहि सुभागी 
बह्मगिरा सुनि धीरज कीन्हा $ हाथ जोरि परिदक्षिण दीन्हा % 


ले रथ चरण वन्दि सिय केरे & चले अवधपुर त्रास घनेरे 
जागी सिया सकल दिशि देखा & नहिं रथ अश्व नहीं कहुँ शेखा 


सहि दुख प्रथम रहे हें प्राना ® पुनि सोइ चहत न करन पयाना 
करुणा करत विपिने अतिभारी ® बाल्मीकि आये वनचारी 
पुत्री बाल्मीकि कह ज्ञानी & वन आवन निजचरित बखानी? 


दो° मुनि पुत्री में जनक की, राम प्रिया जग जान। # 
त्यागन हेतु जान कछु, विधिगति अति बलवान॥ 


देवर लषण गये पहुँचाई छ तब सब हेतु लख्यों मुनिराई 
सुनु सीता मिथिलापति मोरा & परम शिष्य मम अरु पितु तोरा 
चिन्ता अब जनि करसि कुमारी & मिलिहरहि तोहि शेष हितकारी # 
सादर पणेकुटी सिय आनी ® करि मजन पुनि सब गति जानी 
विविध भाँति मुनि धीरज दीन्हा 8 सिय तब सुरसरि मजन कीन्हा 
सुमिरि राम मूरति उर राखी ® दीने फल मुनि आयैसु भाखी 
¢ मुनिवर कथा अनेक प्रसङ्गा & कहें सुनें सिय सङ्ग विहङ्गा 
5 ब्वान अनेक प्रकार टदाये %& लच्मण अवधपुरी जब आये 


य ० अयेजो लच्मणत्यागिसीतहिविकलनिजआश्रमगये 


PPR VR OO APOC 
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/ वह भाँति रोवत मातु सन कह सीय दारुण दुख दये॥ छ 
तँ सुनिसहमिमूच्छितमात॒वाणीविकलफंणिजिमिमणिदये। ; 
2 तिमिमातुबिलपतिजानव्याकुलकीशलहि दुखवशभये 

+ रोदति वदति बहु भाँति को कह विपति यह दारुण अये। 

मुनि शोर राउर सहित लक्ष्मण राम निज मन्दिर गये॥ १ 

/ निज ज्ञान दय समुझाय त्याहि तब खुले पट अन्तरनये' 

+ हम जानि तुम सुत मान प्रथु जग भूलि भ्रम फंदन भय 
अब कृपा करि जगदीश रघुवर देह भक्ति सुहावनी। 
जेहि खोज मुनि योगीश तापस परम अविचल पावनी॥ 2 
वर चहेउ सोइ सोइ दियो मातुहिं कारुणिक रघुपति तबे। 
मन शोधकर निज योग पावक तजा तनु सादर सबे ॥ ह 


¢ 

दो" योग अग्नि तनु भस्म करि, सकल गई पतिधाम। 
भरत शत्रुसूदन लषण, शोक भवन भे राम॥ र 

विधिवत कर्म किये श्रुति गाये ® प्रभु ते गुरु सादर कसाये » 


दीन दान पुनि कोटि प्रकारा $ को अस कवि जग वरणे पारा ठ, 
वसन हाटक मणि हीरा $ जटि गजमोतिन कोटिक चीरा 
पुनि परलोक हेतु धन धामा & दिये किये द्विज पूरण कामा 
रही न चाह याचकन केरी &रंक धनंद पदवी १ हेरी 
बेद पद॒हिं द्विज देहिं अशीशा & चिरजीवहु कोशलपुर ईशा 
राम दान दे सब विधि तोषे $ भये निवर्ते काजकरि चोषे/ 
गह द्विज याचक सकल सिधाये & अमित प्रकार राम सुख पाये 


दो" करहूँ अजंय मख एक पुनि, अश्वमंघ जग जान। 


१ सर्प २ शत्रुम्न ३ दरिद्र ४ कुवेर ४ प्रसन्न किया ६ न जीतने योग्य ॥ 
WR Te Te 


४ [ ६१८] =° रामायणलवकुशकाण्ड ००७२» 


कलुष सकल सन्ताप हर, जगत परम न [न 


एक बार गुरु गृह अवधेशा & गये अनुज सन सचिवं खगेशा 
कीन्ह दण्डवत पद शिरनाई ® सादर हर्षि मिले मुनिराई 
५) देखि कुशल पूछी मृदु गाता $ कुशल देखि तव पदजलजाता + 
गुरुपद वन्दि द्विजन शिरनाई छ बैठे अमित अशीशहिं पाई 
कहत पुराण नवल इतिहासा $ सुनत कृपानिधि परम इलासा 
भाइन राम अमित सुख दीन्हा 8 मुनि तन लख्यो प्रेम कर चीन्हा 
दोउ कर जोरि सच्चिदानन्दा $ बोले वचन भानुकुल चन्दा 
नाथ चरण तव सकल प्रसादा & भय जग किदित मोरि मर्यादा 


दो” समय समुभि करुणायतन, सादर वचन बहोरि । 
प्ररु अन्तयांमी करट, सफल कामना मोरि॥ # 


तव प्रमाद जग यज्न अनेका $ कीने अधिक एक ते एका" 
नाथ सकल पुरजन मन कहहीं & देखन अश्वमेध अब चहहीं है 
जस कछु आयमु दीजिय नाथा $सो सब करों नाय पद माथा # 
तनु पुलक सुनि वचन सप्रीती $ कस न कहह तुम सुन्दर नीती ४ 
पूजिहि मन अभिलाष तुम्हारी $ उठहु भरत अब करहु तयारी 
सुनि मुनि वचन भरत रिपुदमनू 8 हषि सचिव लक्ष्मण गृह गवनू 
विविध प्रकार चरण करि मेवा & चले भरत सँग सब महिदेवा 


5 दो ° सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाय।% 
हाट बाट पुर हार गृह, रचह वितान वनाय ॥ 


१८96 Mh Nes Ne २)८2१4 २८१6 Ae २१८१ चौट?9 Ne Ne Ne 4 


८ 


चले सकल किङ्कर सुनि बानी # सुनत वचन हर्षी सब रानी 
रचहिं वितान अनेक प्रकारा ® देखि अवध निज मति विधिहारा 
२ लगे सवारन गजरथ वाँजी & सुनि सुर मगन दुन्दुभी बाजी 


NS 


१ पाप २ मन्त्री ३ चरणकमल ४ आनन्द ५ आहण ६ सेवक ७ घोडे ॥ 
Sok S06 tok NN Nk ५७१८ SN NE ५८३८ ५८३८ AUX 
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लुरत सचिव चेर विपुल बुलाये & कहि जे जीव शीश तिन नाये 
जाइ मुनिन्ह के आश्रम माहीं & सादर न्योत देह सब काहीं ३ 
वहा राम पूछेहु गुरु दवा®ट्राङ्ञा देव करों मोइ सेवा 
प्रभु मन की गति मुनेवर जानी ® बोले अति मसनेहे वर बानी 
पठवडु दूत जनकपुर आज्‌ छ आवहिं जनक ममेत ममाजू है 


दो सुनह राम रघुवंशमाणि. न्योति सकल पुर जाति। हूं 
वरुण कुवेर हि इन्द्र यम, पुनि मुनिवर सब ज्ञांति॥ 


a करै 


गुरु समेत प्रभु अवधहि आये % देखि बनाव अमित मख पाये + 
; जनक नगर चर तुरत पठाये #देश देश के नृपति बुलाये 


है 


Ark हरिहर RN 


पट?» 


जाम्बबन्त मुग्रीर विभीषण ® अरु नल नील द्विविद कुलभूषण हँ 
आये सव जह राम कृपाला $ वरुण कुबेर इन्द्र यम काला » 
चढि विमान सुर नारि सिहाहाँ के कर्हि गान कल कठ लजाहीं २) 
५ आये मुनिवर यूथ धमरे छ देहि कृपानिधि सुन्दर डेरे 


शशि इरहरि विधि रवि मनकादी & आये सुर जे परम अनादी 
५ विश्वामित्र संग मुनि गैरी ® सहस सात ऋषि इच्छाचारी टु 


¢ दो पाराशर भरण अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य । हु 


५ 


a 


नाना यूथप मुनि मकल, देवल सहित एुलस्त्य। 


ह 


EO 


% 
मख थल वर अति दीख मुहाये & नाना माति देखि सुख पा 
मिथिलापुर जे दत पठाये®$ देखि नगरवासिन मन भा ४! 

7 द्वारपाल सब खबरे जनाई & अवध नगर सन पाती आई हु 

५ सुनि विदेह सहसा उठि थाये & तन मन पुलकि नयन जल छाये 

4 अयो नृपति मन आनँद जेता $ कहि न सके शारद आहि तेत पु 
शिथिल अंग नप दारे आये ® देखि दूत अतिशय मुख पाये » 

८ कहु कुशल रुपात सब भाई # पत्रि देय सब कुशल सुना 
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क ०७ दूत २ बन्धु, भाइ ३ प्रसन्न होना ४ बहत-से ५ समूह ६ सरस्वती ॥ ढ 
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हृदय राखि पुनि नयन लगाई छ गदहूद कंठ न कछु कहि जाई 
दो भूप प्रेम तेहि समय जस, तस न कहहिं मति धीर । ह. 

तुलसी भयउ उडाह वश, जय जय शब्द गमीर॥ र 
बाँचत प्रीति न हदय समानी ® चर वर बोलि कही ईँसि बानी 
नगर गाँव पुर मंगल साजे #अमित अपार बाजने बाजे 
सचिव बोलि नप पाती दीन्हीं $ उठिकर जोरि विनय कर लीन्हीं % 
पढ़ी सचिव अति प्रेम अनन्दा & सुमिरि राम कोशलपुर चन्दा 

घर घर खर्बारे व्याप चण माहीं $ मगल कलश साजि सब पाहा 
भयो अनन्द न जाय बखाना ® कीन्हीं विविध भाँति नप दाना 
धरि तनु देव अमित नभवांसी & आये भूप नगर मुख रासी 
कहहिं वचन नप के हितकारी # चलो अवध सब काज बिसारी 
कहि कहि सुर सादर चले, वाइन रचे बनाय। 
जोरियुगलकरसुकुटर्माण, अस्तुतिकर हिंसुभाय॥ 

% छ° सुमिरत चरण श्रीराम रघुकुल चंद सीता नायंक॑। 

श्रासा हतञअ्चुजसमत सास्थरवसहममउरलायक ॥ 


अम्भोजनयनविशालमालक्गपालु दशरथनन्दनं। 

शत कोटिमाँर उवार शोभा अतुल बलमहिमंडन। 

दो* पूजे विविध प्रकार नप, सादर दूत हँकारि। 
शुरु शह गवनउ मुकुरटमाण, पाय पदारथ चार॥ 

सकल कथा महिपाल मुनाइई & शतानन्द आनन्द अघाइ 
चलट्ट नृपति मख देखहिं जाई & साजहु जाय सकल कटका 
करि बिनती नृप मन्दिर आई ® बाचि पत्रिका सकल सुनाई 
आनँदयुत सब करी बधाई # दिये दान महिदेव बुलाई 


छ कलो उस्साङ्घ, आमष्द्‌ २ स्वगवासी ३ सुद्दावनी ४ पति, स्वामी ५ इद्य६ कमल ७ कामदेव ॥ 
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याचक सकल अयाचक कीन्हें $ सादर बोलि युगल चर 
विलग बिलग सब पहि बामा & मुने राम के पूरण कामा र 


ब ° सब काम पूरण राम के सुने विपुल बाजन बाजहीं। 
गु 


पुर हार घर रखवार राखे सेन्य भट सब साजहीं ॥ 
दश सहस सिधुर षष्टि शत रथवाजि वर्णत नहिंबने। 
जगमगतजीन जडावराविमाणिदेखिकवि केसे मने॥ 
चांद शूर प्रबलप्रवीण जं असिचलत सवसादरभये। 
सुखपालपरमाविशालयुग चढि गरुहिंले आदरनये 
महिटोलघसकतकमठै अहिदल दाखखामतावदहका 
रथयूथपदचर्आंमतवणाहिजगतअसकविमूटको ॥ 


० चल्यो राव मुनिगण साहित,विपुलनिशान बजाय। 
प्रात तीसरे पहर सोइ, अवध नगर नियराय॥ 


पुर बाहर सरयू शुचि तीरा # वास दीन हषित रघुवीरा 
सोंपि अनुज कहँ राज समाज ® आये प्रभु जहँ नृपमाणि राजू 
मिलि पुनि नृपति निकट बेठारे 8 गदूद हवे मृड वचन उचारे 
बदन मयंक निरखि सब गाता ® आनद मगन न हदय समाता 
प्रभु विनीत सब करि सेवकाई & सचिव भरत पुनि लिये बुलाई 
नप सेवा सब भरत सँभारी ® सुनु खगपाति जस कीन्ह खरारी 
न आय गुरुहिं सादर शिर नाई ® मनभावत आशिष तिन पाई 
| पुनि प्रभु सकल देव गुरु वन्दे $ अभिमत आशिष पाय अनन्दे 

% 


दो° दस सहस्र मुनिवर सहित, आय प्रथु मखधाम। 
बोले वचन विनीत गुरु मंत्र सुनह मम राम॥ 


On 


१ मागनेबाले २ र्क्रियां ३ कच्छुप ४ मीठ ५ चन्द्रमा ६ चाइा हुआ ॥ 
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धर्म सकल जेहि वेद बखाने & संत पुराण लोक सब जाने ४ 
बिन तिय नहिं फल होय खरारी & अब चाहिए मिथिलेश कुमारी 

सुनि मुनि वचन मौन गहि रहेऊ & सत्य असत्य न एको कहेऊ 

मम प्रण विरद जान मुनिराया & रहै सुकृत जेहि करहु सुदाया ५ 
दे गुरु मिल नारद सनकादी & वचन कहेउ सुन परम अनादी ठँ 
कनेक जस्ति मणि मुन्दरबाला & रचि सियरूप सुशील विशाला + 
अंग अंग सब भूषण साजे ®तासु रूप लखि रतिपंति लाजे 3 


सहसा लखि न सकहिं नरनारी & सिय देखेउ सब अचरज भारी 
दो तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि वरणे पार। ? 
जग दातार कृपालु प्रभु, कीन्हें चरित अपार॥ 


OO 


जटित कनक सुन्दर मृगळाला $ तिहि आसन आसीन कृपाला # 
% सिया सहित लखि मुर मुमुकाहीं $ कीन्ह प्रणाम सबन हर्षाही 
2 भीर अपार देखि गुरु ज्ञानी ® ऋविमिधिरोलिसकलसनमानी 
; कहा जाय जो उचित सो करहू & जो जेहि चाहिय सकल अनुमरहू 
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मुनि रमाय रघुपति रुख पाई ® रचे कोर्ट गृह विघिट्ठु सिहाई # 
सुर सुरभी सुरतरु मुखखानी 8 शारद शेष न सकहिं बखानी 
पुर गृह बाहर गली अटारी भारे सुगन्ध सब रची सँभारी 
रहे तहॉ दिशिपाल अनेका & जे परमारथ निणुण विवेका 


छं °जे निपुण परम विवेक पावन भरत ले राखे तहीं। ह 
निजभाग्यप्रबलसराह निदरहिं ॥ 
आये त्रिलोकी नाग खग सुर असुर जे विधि ने रचे। 

f सनमा नि सकल सनेहसादर रामसनकोउ नहिंत्रचे॥ 
दो० युग सहस्र जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रवीन। 


८ 


Sameer 


१ सोना २ कामदेव ३ आशा ४ गढ ५ कामधेनु ६ कर्पवृक्ष ७ बिशाओ के रक्तक ॥ 
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जानरहिं श्रतिकर मत सकल, रहिमख संग अधीन ॥ 


मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई $ "ख मडल बेठे रघुराई 
तब बोले गुरु वचन मृहाये$आनह वाजि जो वेद बताये 
लक्ष्मण सुनि गुरु वचन अनन्दे $ बार बार पद पंकज बन्दे 
हयशाला सादर चलि आये ® विविध विमृषण तेहि पहिराये 
श्वेत वर्ण सुन्दर श्राति कारी ® रविहय निदरि मनोज सँवारी ५ 
जीन जराव न जाय बखाना & चढे रविश्थ आवत जगजाना है 
माथ मार पक माण लाग & साइ नभ नखत देव अनुरागे 7 
सेवक चारु पाट मय डोरी & दामिनि दमाकि निपट आतिथारी 


दा? षाष्ट सहस दश वीरवर रामाबुज रणयार। 
मध्य ताह आनउ तहा, जहा राम रघुरवार॥% 
पूजेहु हय प्रभु जय जग हेतू & जस कळु कहा गाधिकुलकेतू% 
दीन्ह विविध विधि दान अनेका & लिखो पत्र सोइ करि अमिषेका १ 
एक वीर कोशलपुर माहीं & अरिदल दलन सुरेश सकाहीं 
जेहि बल होइ गहे सोइ वाजी ® दंड देहु वन जाहु कि भाजी 


लखि बाँधो हय शीश सँभारी $ या सुन वचन चले मुनिचारी $ 
% 


क 2७ oi 


भागव आदि सकल मुनिमंगा 8 रहे जहाँ रघुवश पतंगा? 
कथा सकल लवणामुर केरी ® मुनिन त्रास जिन दीन घने 
सुनिऋषि वचन नयन जल छाये & विहँसि राम निज त्रोणं मंगाये 


दो दीन्हें रिपसुदर्नाहि साइ, बाण अमोघ कराल। ह 
मंत्रमोर पद ताहि हात, जीतह सकल सुवाल ॥ 


बहुरि विभीषश्च राम बुलाये ® सादर आय माथ तिन नाये 
लवश्यासुर के चरित अपारा ® पूछेठ दिनमणि वश उदारा 5 
3) 
62 
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१ घुडसाल २ अईन रे कान ४ कामदेव ५ तारे ६ विश्वामेत्र ७ सूय ८ तरकल ॥ 
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कर युग जोरि निशाचर नाहा & सत्य कहों अब सुन अवगांहा 
भगनि विमांत्र नाथ सोइ मोरी ® कुम्भनिशा तेहि नाम बहोरी 
मध दानव कहुँ रावण दीनी ® बहु बिनीतिकर विनय बसीनी ४ 
तनय तासु लवणासुर भयऊ & शिव सेवा सादर मन दयऊ 
7 अगम तासु तप शकर जाना # दीन्ह त्रिशून सुकृपानिधाना 
जेहि कर रहे अस्र यह भारी ® चौदहभुवन जीति सब झारी 


दो ? तेहि बल प्रथु सो नहिं गनहि, अमर दर्नुज नर नाग। 
जीति सकलवश कीन्हसोइ, हठ पथ सबके लाग॥ 


तासु चरित सुने मन मुसकाने ® रिपुहताहि बल दे सनमाने 

सेन्य मुभग चतुरंग बनाई ® लिये साथ दोउ तनय सुहाई 

सुनि प्रभु वचन निशान अपारा $ तीन सहस्र हने इकबारा 
क घसके वसुधा कुजरं गाजे & दश सहस्र रथ रबि रथ लाजै 
परो शख चलो दल साजी ® अमित अकाश दुन्दुभी बाजी 
पुर बाहर सब अनी संभार & तनय युगल लखि परम सुखारी 
द्वादश निशि बीते मगमाहीं & पहुँचे जाय यमुनतट पाहीं ६ 
दिन प्रति दान देहिं बहु भाँती ® प्रभुपद पूजें दिन ओ राती य 


दो° रावितनयां पद बन्दिके, सादर पूजि पुरारि। 
चलेह शत्रुसूदन सुमिरि, स्वामिहिं राम खरारि॥ 


चमूं चपल अति सुभट जुझारा ® घेरेउ नगर बीर बरियारा 
विपुल निशान इने तेहि काला & सुनि निश्चरपति गर्व विशाला 
षष्टि सहस दशशूर जुझारा 8 लवणासुर सँग अनी अपारा 


सुभट प्रचात गजत झावा ® देखि कटक निज अति सुख पावा 
मारहु खाबहु नृप धरि बॉधइ ® जेहि जय होय य्न सोइ साधह 
१ भइन्‌ २ सोतेखी ३ पुत्र ४ राक्षस ४ हाथी ६ यशुनाजी ७ सेना ॥ 
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र अस कहि सन्मुख सैन्य चलाई # कजल गिरि जनु आँधी आई १ 


मारू शब्द सुनहिं भट गाजहिं ® विपुल बाजने दुहँ दिशि बाजहि १ 
निज प्रभु कहि जय जोरी जानी ® हपि मिरे मर मन हठ ठानी 
ठं ° हठ ठानिप्रबलप्रवीणजअसि मिरे अतिरिपुप्रबलस' ५ 
इक मल्ल युद्ध सराहि रोकहिं एक एकन कर खसे॥ » 
शर शक्ति तोमरं शूल परशु कृपाण शूर चलावहीं। 2 
कर चरण शिर हति तीर धारहिं भूमि जान न पावहीं। 

४ भटमिरहिंपुनि उठिमिरहिँशरुकहिकरहिंमा या अतिघनी 2 


9७+ 


है साज काट रथखर झायनस पथ सुसन वपा कार मन॥ 
दो ° बिचलत अनी विज्ञोकि निज, लवणासुर बरबंड। 
$ संग तनय मातंग मट, इसर केतु अखंड॥ 
अरि सुत ज्येष्ठ मुत्राह विशाला & भिरा मतग हृदय जनु काला 
यूपकेतु अरु केतु प्रचारी ® लड़ाह मुखेन न माना हारी 
अनी समूह जानि निज जोरी छ अस्र शत्र गहि भिरे बहोरी 
विषम युद्ध लखि देव मकाने छे पूछेउ सुरगुरु काहि मुसकाने 
7 जनि हिय सोच अमरपति करहू & राम प्रताप सुमिरि उर परहू 
यूपकेतु कर कोप अपारा & हन रिपुकेठु खड माहे डारा 
; इहा सुबाहु मत्त गहि मारा # कर पद काट अ यूनि पर डारा | 


छै० महिडारि करपद शीश आतुरतूणशरप्रावेशतभय। 
य के अवतंस टूनों समर महि राजत भय॥ 
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१, ३ तलवार २ लाह का डडा जिससे शत्रु को मारत ह ४, & प्रथ्वो ॥ 
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सानिमरणयुगसुतविकलनिशिचर भू मिपरघ्रमितगिस्यो। 
पुनिजागि शूलसँभारि प्रमुके समरसम्म॒ख सो भिखो। 
दोउ प्रबल बीर प्रतापनिशिचर सेन्यदुहुँदिशिमुरि चली। 
शिरवाहचरण उड़ात नमपथ योगिनी आनद भली ॥ 
बहुसाधर मजन कराह सादर गुहाह नराशरमालका । 
आनंद छ मन सुदित गार्वाह गीत खेचर बालिका ॥ 
धुनि बदृहि शंख मृदंग को सुनि शूर हष बढ़ावहीं 
गतिलेत नृत्यत प्रेततिय शिरमाल हरहिं चढ़ावहीं॥ 
कई करत पान प्रमाण नर कहें भरीशोणित शाकिनी । 
सब मंद मांस अहारकर नम मादेत बोलहिँ डाकिनी ॥ 
दा? मार रघुवर वार बहु, पर समर रणर्धार। 
णं ईक [नश्वर बधानराख, अतर इई बलवार ॥ 
0८ कारे छल प्रगट सो विविध बरुथा $ अत्र अस्र ले सब मुरयूथा 
ए धाये अज हरि शिव सनकादी # जे मुनि अपर कहे श्रतिवादी 
त शक्ति शूल असि चर्म मुहाई $ गदा परशु धनु बाण बनाई 
५ धरु धरु मारु मारु मुर करहीं & लरत न भट विस्मित हो रहहीं 
निश्चर प्रबल भये रघुनाथा $ केतिक धीर मलें निज हाथा 
सन्य विकल लखि नारद आये & समाचार सब कह समुभाये 
५ रिपुसूदन प्रभ विशिखं सैंभारी $ जोर धनुष सुमिरे त्रिपुरारी 
जिमि तमे अचे तराणि गो सोई & समर अपर नहिं दीखै कोई 


को. हु 


दो* मंत्र प्रेरि चल कोटि शर, रहे जहँ तहँ नम छाय। 
पन बलाहक प्रबल बहु, मारुत देखि बिलाय ॥ 


१ आकाश में चलनेवाल २ खून ३ समूह ४ बाण ५ अंधेरा ६ बादल ७ हया ॥ 
i Te 
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सुर समाज कतहु नाहे देखा 8 चलेह सुबाहु काल जनु भेखा 
खल सभारु गहु शूल मुरारी £ अस कहि गदा कोप उर मारी 
साहे न सका सोइ तेज अपारा & मूच्छित अवानि परा विकरारा / 
निज पति विकल देखि भट मारी & थाये बहु कर शस्त्र सँमारी 
केटम नाम वीर बलवाना # मूर्च्छित लवणामुर मन जाना ८ 
तीन सहस्र लिये रण गाटे छ आइ मुवाह सामुहे ठाढ़े 
कड़क वचन कहि डॉड़ेसि बाना छ तिन काटे मुबाहु बलवाना 


ha 


तब खासयान शूल ले धावा & यूपकठु क सन्मुख आवा 


सो२ मारेसि हृदय सँभारि, गिरे जपत करुणायतन । 
मूच्छित बेर पुकारि, रामचन्द्रदिनमणितिलक। 


% 

% 

५ 

/ मूच्छित बधु सुबाह बिलोकी ® भै रिम अमित रहे नहिं रोकी र 
कठिन वाण कर क्रोध अपारा $ छॉड़ेउ तीनि सहस्र इक बारा 
ताहि बिकल करे अनुज ममीपा $ आतुर आये निजकुल दीपा ५ 
लागा बाण तामु उरमाहां ® पस्यो अवानेतल माथे कछु नाहा २) 
बेंच शूल उर बाहर कीन्हा $राम नाम वर ओोषधि दीन्हा ३ 
उठि शुचि अग अनुज के सगा छे लीन्ह बिहँमि वनुबाण निषगा * 
आय समरमहि मुभट प्रचारा $ बाणते विपुल देव झरि मारा 

% 


मूच्छ गत केटभ बलवाना # रथ चढाय तिहि तुर्त सिधाना ; 


\ Se 


र बकर 


दो° कर उपाय रथ राखि तेहि, पठे भवन रणधीर । ६ 
आय समर गजत भया, संग महाबल वार॥ ४५ 
जागा केटभ पुनि घर जाई & आयो कुमक संग निज भाई 


शूरवीर जेहि काल सकाई ® हारेउ समर मुनहु खगराइ % 
नायउ माथ आनि कर जोरी & तात समर रुचि पूजेउ मोरी | 


ह © 


ee ee mart ee ने विवि वि 


१ कठोर २ देखकर ३ बेचैन ४ रणभूमि ॥ 
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रावण रिपु लघु भ्राता जानू छ तनय तासु बलरूप निधानू 
कोटिन शूर समर हम मारे & बालक नृपति निराखि हिय हारे 
८ रिपुगुए सुनि करि उर अति दाप & कह्यो करहु जनि हृदय बिलापू 
शवितनया महि सेन्यहि डारूँ & तनय अनुज समेत रिपु मारू 


3 

ड रिपु अनुज मारूँ सेन यसुनहि डार रपशिरनायऊ। 
तज सोच सेन सँभार चल भट वेगि जो अरिपायऊ॥ 
रोउ मत्तगर्व विशाल निशिचर आयरणगर्जतभये। $ 

इत यूपकेतु सुवाह शर धनु हाथ ले आतुर गये॥ 


भटभिरेनिजनिजजयतिकहनिजजानजोरीसमरकी 


A बो" 


[शरकटतखडनचरणयागानखातबालकवालका। 
हाठगाधजबुकका कशाणतापवाहअआतसुखपावहा 


LaF a 


5 
। 
; 
£ बहु दान देहि अनेक मनमर्ह बिहँसि मंगल गावहीं ॥ 
६ दो" मिरे शूर सहरोष अति, फिरे आकरे कूर। 
„ लागे लोहे रूप रहे, समर धीर वर शूर॥ 


कहहिं शूर किमि होन न ठाढे & फिरे लजाय क्रोध कर गाठे 
भिरे प्रचार सुभट समुदाई & भयो युद्ध तेहि वरणि न जाई 
वर्षेहि समर शूर शर केसे &प्राविटं समय जलद जल जैसे 
हय पग उठे धूर नभ छाई & भयो प्रदोष सुनहु खगराई 
समर देखि रिपु प्रबल प्रभाये ® प्रभु समीप सादर सुत आये nh 
दोखि तनय बल विपुल विशाला & रिपुहन हर्ष मनुज सुर व्याला 
यातुधानै बल बुद्धि गँवाई 8 निजपुर गये राज यश पाइ 
निशि निशिचर सब बात बिचारी & होत प्रात पुनि लाग गुहारी 


१ घमंड २ व्याकुल ३ सियार ४ बरसात ४ बादल ६ इलका अंधेरा ७ राक्सस || 
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दो" साजि बाजि गज बाहनाहिं, गह गह हने निशान । % 
आयो समर सकोप अति, लवणासुर बलवान ॥ 2 
शिवहि सुमिरि ले शूल विशाला ® रिपु बल पुस्यो मनहुँ यमकाला 
चणक माहिं मारे बहु योधा ® चलो सकोप अनुज करि कोधा % 
आवत शूल हन्यो प्रभु छाती & गिरे ब्रामि अवनी रिपुघाती 
; मूच्छित देखि खड़॒ लै धावा ® निरखि मुबाहु क्रोध उर छावा उ 
प्रबल गदा रथ साराथे भेजा ® बिहसि महाबल रिपु दल गजा 
४ स्थविहीन व्याकुल मन माहीं ® मूच्डित पखो अनि मुधि नाहीं र 
पुनि उठि गजि सकोप सुरारी $ अख संभारि कोध करि भारी 
उठे शत्रन मन अनुमाने & सादर सब हिय ते सनमाने हँ 


a € ० 


वास्मत वकल देव सब जान राम बाण आत सादर तान 


; 
5 
७ दो? सुमिरि अवधपतिचरणयुग, ढाडे युग नारांच। 
परेउ अवनि तनु भिन्न छे, व्याकृलविकटपिशाच॥ 
तासु मरण मुनि सब सुरयूथा ® चाढि विमान नभ सकल वरूथा 
¢ बाजहिं दुंदुभि वर्षहिं फूला $ आज नाथ बीते सब शूला र 
जय जय धुनि सब देव सुकरहीं & वेद मत्र पढ़े आशिष वरहीं 
यातुधान पति दीन विलोकी ® केटभ पुनि रिस सक्यो न रोकी 
करि किलकार गजि अति घोरा $ शिला एक ले आयहु जोरा 
; शर शत शेल मुबाहु प्रचारी & काटी दुष्ट भुजा महि डारी 
वदन पसारि ताहि तक घावा & देव सुबाहु प्रबल पह आवा 
५ खचि धनुष पुनि श्रवंण प्रयंता 8 छोड्यो बाण सुबाहु तुरंता 
* रि शीश तिहि भूमि गिरावा & सुनासीर आतुर चलि आवा % 
५ जोरि युगल कर अति अनुरागे & बोले वचन रसपागे 3 


१ चकित २ बाण ३ भयंकर ४ समुह ५ कान ६ व्याकुल ॥ 


। #; 
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हमहि सहित सुर कीन्ह सनाथा & अस्तुतियोग नाहि हम ताता 
अस्तुति विनय शक्र पुनि कीन्ही $ बार बार बहु आशिष दीन्ही 
दो ० देवन सहित सु देवयुरु आये जहँँ मख धाम। 

प्माचार सादर सकल, कह सबन के नाम॥ 


तहँ युग नगर रचे अति रुरे & राखे तनय युगल बलपूरे ४ 
मथुरा नाम जगत यश जाना & दूसर विश्व जो वेद बखाना 

ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला & नाम सुबाहु विदित महिपाला 9) 
५ राखेउ यमुना तट बल भूरी & विश्व नगर पश्चिम दिशि द्री ?) 
यूपकेतु पुनि साथ रखावा ® राजनीति दोउ सुत समुझावा ॐ 
सोंपि नगर बहु आशिष दीनी ® नृपमणि गवन विजयकहुँ कीनी 
चिरजीव करि हन्यो निशाना ® दक्षिण अश्‍व चला जग जाना 
सचिव समेत राखि मुतसंगा $ उतरे सब जल यमुन तरंगा 


2) 
# दो? रवितनया कह बैदिक, चली अनी हय संग। हैँ 
हर्षित शूर समूह अति, देखि सेन्य चतुरंग॥ ; 


[स्मीकि थल सेन्य समेता & कानन घन गे कृपानिकेता 
सिय सुत युगल वीर बरबडा & भुजबल अमित दिनेशं प्रचण्ड ऊ 


५ 
; 
५ वीर बली हय देख्यो आई & पत्र बँध्यो शिर बाँच्यो ताइ टु 
दु घोड़ा तिन तुरंत तरु बाँध्यो & नेकु विचार न उर में साध्यो टु 
५ 
ः 


क ७१% 3८१० beh 
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काटे कसि त्रोण हाथ धनु तीरा $ समर हेतु उमगे बलवीरा 
शूर सहस साठि हय साथा $ आय गये क रघुकुलनाथा 
तरुं तर बॉध्यो बाजि बिलोकी & बालक जानि सकल रिसरोकी 
देह तुरंग घर जाइ मुहाये & धन्य मातुपितु जिन तुम जाये 
मागइ भीख समर चढि भाई ® क्षत्रिय कुलहिं कलंक लगाई 


2 खुद्र २ चन ३ पराक्रमी ४ सूये ५ कमर ६ पेड़ ७ घोड़ा ॥ 
i ४७१८ ०७१८ ५७३८ ५७ 
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४ °जाने चात्रिकुलहिं कलंक लावह समरशूर सुहावने । 
¢ बलहीन तुरंग प्रबीन बांडयो घरो बिनु भंट जानने ॥ 
हु सुनिवचनकटुककठार वालक जानिमटधावत भये 
„ शरतानि एकहिवार लव हँसि हने तनु जजर भये॥ 
महिपरे पुनि कछु फिरे योधा जाय रिपुहन सो कहा। 
४ 

2 


ee 


मुनिवाल हति संग्राम सेन्यहिं बाजिलै रणमहँ रहा। $ 
सुनि कोपकरि अतिशत्रुहन तबसेन्यले धावत भयां 
रणमाहिं गाजतवीर बाँके कोप लखि लजित मयो॥ 
[° सुन सान बालमराल, दइ अश्व ताज कापानज । 
पूजितुमहिंतेहिकाल, करिहहिं जन्म सफल प्रमु॥ 


कोन नाम नप किहि पुरबासी ® फिरह विपिन सँगसेन्य प्रकासी 
छाँडउ वाजि हेतु किहि लागी $ लिख्यो पत्र बाध्यो भय त्यागी 
नहिं तव तनु बल पोरुष भाई छ छोड़ह पत्र वाजि गृह जाई 
सुनि रिपुहन कड़ गिरा लजाने & गहहु अत्र अस काहि मुसकाने 
हमहिं प्रचारत नृप बल भारी $डरपहिं सिह वाजते तारी 
५ अस काहि धनुष बाण कर लीना & मुनिवर विनय चरण शिरदीना 
४ मारेसि रथ सारथी तुरगा $ कोटिन बाण हने सब अगा 
¢ करि मूच्छित नृप कटक सहारा $ खाहि मांस अति गीषकरारा 


) दो” एकहि एक प्रचार कर, हने सकल क शूर। 
४ आये तब रघुवीर पह, कायर करनी ध्र॥ 
& पूछेह सकल भानुकुलनाथा छ रिपु के सबन कहे गुणगाथा 
मुनि बालक दोउ सेन संहारा & रिपुहन आदि समर मह डारा 


१ पृथ्वी २ योद्धा तीता ४ शिथिल ५ हंस ६ घोड़ा ७ वन ८ सेना ॥ 
90300 Nk Nk ०७१२ Nk NN Ak 
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रिपु बालक सुनि विकल खरारी छ विकल होय पुनि कहेउं पुकारी 
लक्ष्मण सग जाउ दोउ भाई # मुनि बालक बाँध्यो बरियाई 
% मारहु जनि आनहु पुरमाहीं ® ऋषिसुत बधन उचित नहिं काहीं 
चल्यो शेष सँग सेन्य अपारा $ आयउ तुरत समर जेहि मारा 
ले घर जीव जाहु मुनि बालक & दिनकर वेश देव द्विज पालक 
आँखिन ओट होहु अब ताता & लखि अतिकोप बढ़त मम गाता 
। कक ~ .... आर NN 
/ दा° सुनि लक्ष्मण के वचन तब, बिहँसे दाल ऊ वीर। 
अनुज विलोकह जाय अब, प्रवल महा रणधीर ॥ 


अनुज बिलोकि वचन सुनि काना & धनुष चढ़ाय गहे कर बाना 
४ वेष विलोकि बाल मुनि जाना & निजकुल समि करों मन काना 
; निज सहाय शठे आन बुलाई & केवल तोहि हते न भलाई 
युनि कुश कठिन बाण संधाने & कॉपी पुहुमि शेष अकुलाने 
“छूटे विशिख रहे नभ छाई # बाण भानु प्रतिबिबर छिपाई र 
रिपुहि प्रबल लखि चल्यो सकोपी $ डरा न मनहिं रहा रथ रोपी 


% काटे विशिख विशिखसन भाई के कोतुक करहिं विविध खगराई 


४ झपटि गदा लक्ष्मण तब मारी & गिखो भूमि कुश मूच्छित भारी 
।° मूच्छितकुशहिनिहारिकरि, धाये लव करि शोर । १ 
आवतही शर उर हन्यो,गिखो न महिबल जोर ॥ * 


मल्लयुद्र दोउ भिरे प्रचारी $ लरहिं सुसेम न मानत हारी] 
भिरहि उपाय विपुल बल करही छ गिरतहिं धरणि बहुरि उठि लरहीं ? 
ल्‍ विकल सेन्य सब माल सँहारी & मुमिर कोशल्लाधीश खराशी ९ 
माखो बाण लवा क्षिति ड रा क मूच्छित होय गिस्यो विकरांरा ६ 
सुमिरि सीय मुनि चरण सुइ।4 & गत मूर्च्छा कुश आतुर आये तै 
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१ सूये २ हुए, सूढ़ ३ सूयं ४ सुख से ५ पृथ्वी ६ व्याकुल ॥ 
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कप करै 


2 

५ विकल विलोकि बन्धु लघु जानी ® चल्यो वीर मन बहुत गलानी ; 
लक्ष्मण देखि वीरवर आये ® धनुष बाण धरि आगे आये?” 
शत्रजीत अरि जे शर माखो ® ते सब बालक कारि निवासो ० 


दोऽ रामानुज विस्मित विकल, देखि सबल आरांति। $ 
सीय त्याग उर शोच बड़, प्राण देन वर भाँति ॥ 


NCO 


कुश कारे कोष विशिख सो लीने & मत्र प्रेरि मुनिवर जो दीने ट 
नॉक रसातल भूतल माही $ यह शर छुटे बचे कोउ नाहीं 
हन अर नाम तेहि जानो # विष्णु महेश बरह्म जेहि मानो 
मारेसि ताकि शेष उर माहीं & परे धराणितल सुधि कलु नाहीं 
चली सेन्य सब भागि अपारा $कोशलपुर मह जाय पुकारा 3 
करनी सकल युद्ध की बरणी ® लक्ष्मण वीर परे जिमि धरणी 
जेहि विधि कटक सकल संहारा $ निज लोचन हम नाथ निहारा 
याकिंशोर दोउ बाल अनूपा & तव प्रतिबिब मनहुँ सुरभूपा % 


५ 
% 
% 
; 
2 
र 
काकपच्च शिर घेरे बनाई & बालक वीर वरणि नहिं जाई 
2 


ho gh 


[° भरत जोरि कर कह्यो तब, वचन अमित बिलखा य। 
सीयत्यागफल दीनविधि, प्रथु कहि देखह जाय ॥ 
अनुज समर महँ तुम हियहारे $ साजहु हय गज रथ मतवारे 


रहो यज्ञ रिपु देखहु जाई & बालक रावण के दुखदाई 
तीब्र वचन सुनि भरत लजाने 8 बहुत भाति रघुपति सन्माने 
जाम्बवन्त कपिराज विभीषण ® द्विविद मयद नीलनल भूषण 
प्रथम सखा सब लिये बुलाई $ हनुमदादि अगद समुदा 
रिपुहिं मारिके समर भगाई & तात अनुज दोउ आनह जाई 
माथ नाय सँग कटक विशाला ® चले भरत उर उपजी ना 


CARESS ARAL 


लीन meee 


१ बाण २ शात्रु ३ स्वग ४ थोड़ी अवस्था के ५ बेजोड़ ॥ 
Che SAAS AHSAN ONAN SCN ON NAN 
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शोणित सरिता समर बिलोकी & डरप्यो वीर आश रण रोकी 
दो० समर सीय दोउ वीरवर, आय गये बलवान। 
देखि डरे कपि भालु सब, तब बोलेउ हनुमान ॥ 
धन्य मातु पितु जेहिं तुम जाये ® पुरुष युगल घर जाहु सुहाये 
समर बिमुख सुन भट बिलखाने & हनुमत प्रति बोले रिस ठाने 
नहिं बल होय जाह घर भाई®हतों न खेत जो रण कदराँई 
भाषे वचन भरत सुनि काना ® लेह सँभारि बाल धनु बाना 
कटकटाय कपि भालु समूहा $ लीन्ह उपार प्रबल तरु जूहा 2) 
एकहि बार सकल तिन मारा & लव काटहि तिल सम करिडारा 
रिपु शर काटि निमिषं एक माही & यथा मनोरथ खल मिरि जाहीं ४ 
कर लव क्रोध बाण फटकारे & मारे वीर भूमि क्षण डारे 


ठं °पलभषहिं कंककराल जहँतहँ गी धसब प्र मदितभये । 2 
तहं प्रेत सिद्ध समाज साहत ब्याह प्रति मंगल ठये॥ ; 
तहँ डाकिनी मन मुदित डोलहि शाकिनी शोणितभरी। द 
दोउ करन खंरचाह कालिका शिवगण करत कोडाखरी॥ 
अन्तावरी गहि गर लपेटहिं पिबत शाणित आतर । 
गज खाल खेंचहि भूत शंकर प्रेत संगर चातुर ॥ 


t 


ih 
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वेताल वीर करांल करवँर करीकरं इक कर धरे। 
वै भार रुधिर प्रवाह पूरण पान करत हरे हरे॥ 
० विषम युद्ध दोउ बंधु करि, जीते कापि संग्राम। 

आयउ पुनि तहँ नप भरत, समर विधाता वाम ॥ 
कपि भालुहि घायल सब आवहिं & बाण त्रास मन अति दुख पाबहिं 


जमा esse seen निला ui 


PEERS 


१ जनमाया २ कायरता ३ बंदर ४ पल ५ प्रसन्नता ६ भयंकर ७ बड़े दाथी ८ सूड़ ६ ददाथ ॥ 
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4 जाम्बवन्त कापिराज बुलाये छ अंगद हनूमान मुन आये 
५) सब मिलि सहित निशाचरणाजा ® धरि आनहु दोउ बालसमाजा 
४ आय जुटे कपि भालु भवानी ® तिन कछु प्रभु महिमा नहिं जानी 
वाले कुश मुन बालकुमारा & तुव बल वादेत जान ससारा 
१ पिताहिं मराय मातु पर हेली & सकल लाज आये तुम पेली हु 
# मो फल लेहु समर महेँ आजू ® त्यागह सकल कलंक समाजू 
९) मुनत क्रोध अंगद उर छावा छ गहि गिरि एक ताहि पर धावा 


दो° आवत शेलविशाल लखि,तिलसमशरहतिकीन। 


जस अगद वल गव आंत, तसफल रुपात दान 


७९ तमाके ताहि कुश बाण चलावा $ अगद नील अकाश उड़ावा 
आवत जानि पुहुमि कपि भारी # मारे बाण प्रचारे प्रचारी 
इत उत जान कतहुँ नहि पावे # पवन बहै जिमि महि नहि आवे 
4 चण अकाश चण भूतल ओरा & बोलेउ शरण नाथ अम तोरा 
१) रह उ गवे हम कह भगवाना # अग जग नाथन हम पाहेचाना 

पच बाण बेधेउ कापि दोऊ® दीन जानि त्यागेउ हमि मोऊ 
¢ भिरे भरत के सन्मुख जाई & दशा देखि कपि दिशा भुलाई 


जि, 


जाम्बवन्त हनुमान कपीशा ® धाये तरुगिरि ले बहु कीशा 


42 
४ दो* हँसे कुँवर कुश देखि कपि, अनुजहिं कहेउ बुझा य। 
८ आजसमरजितिहहँभरत, मालुकपिन बिलगाय॥ 


प्रभुसुत समर कीन्ह जस करणी छ निगमे शेष शारद नाँह बरणी 
ह तासु सुनु शेलँकुमारी & मारेह समर शूर कापि भारी 


NN १०. 


समर धीर दोउ बाल बिराजे & निरखि भालु कपि मन अति लाजे 
एंचि धनुषशुण छॉड़ेउ सायक & कापिपति आदि हने कपिनायक 


Lida oon oneness nnn aannermenene aia nreaee reese eopaneo emt ne de eee ov मननक मनन. भिम 
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१ पहाड़ २ जैसे ३ अभिमान ४ अचल ४ बन्दर ६ वेद्‌ ७ प!वतीजी ८ बाण || 
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मूच्छित सेन परी महि माहीं ® नहिं कोउ कपि घायल जो नाहीं र 


% देखि भरत सब सेन निपांती $ कोपि बाण मारेउ लव छाती 
मूच्छित विकल परेउ महि माही $ अति अचेत तनु की सुधि नाहीं 
दुखित देखि कुश अमित रिसाना & चाप चढ़ाय बाण संधाना 
श्रवण प्रयत खेंचि धनु बीरा & भरत हदय मारेउ शत तीरा के 


OT € 


भयो युद्ध तहँ विविध प्रकारा & वीर बाँकुरे मुभर अपारा # 
दो समरभूमि सोये भरत, लवहिं लीन उर लाय । 
सुमिरि माठ गुरुचरणयुग, रहे समर जय पाय ॥ 


2 

% 

५ 

2 

2 आये खबर लेन चर चारी & भरत सैन्य तिन मकल निहारी % 
शोणित सरिता देखि डराने $ हय गज बहे जात रथ जाने 
देखी सरित भयंकर भारी & कठिन कराल मुनहु उरंगारी 
बहुतक उछ्लरि बूड़ि पुनि जाई & चर्म मनहु कच्छप की नाई 
महातरंग बीर बह जाहीं®घायल पेर तीर लपगहीं 

फिरे दूत कोशलपुर आये & समाचार सब राम मुनाये 
चरवर वचन सुनत दुख पावा ® त्यागेउ मख निजं कटक बनावा 3 

चले मकोप कृपालु उदारा $ आये जहेँ प्रभु कटक सहारा» 

मुनिवर बालक देख सुहाये $ शिर नवाय प्रभु निकट बुलाये 


दो° पूछेउ बाल बुलाय दोउ. कहह मातु पितु नाम। 
देश ग्राम निज कहह सब, बड़ जीतेह संग्राम ॥ 


; छ 
% 

% 

गहहु अस्र जनि कहहु कहानी $ पूछहु नाम गाँव कह जानी 

समर बात बहु अति कदराई ® छाँडि सोच अब करहु लराई% 

, 

% 

5 % 
१, 


क 


वेश नाम बिनु पूद्ेहु ताता&हतों न बाण मनोहर गाता 
माता सीय जनक की जाता ® बाल्मीकि पाल्यो मुनि ताता 
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१ नाश छुआ २ क्रोधित दो ३ शरीर ४ कान ५ गरुड़जी ६ अपना ७ पुत्री ॥ 
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% पितावश नहिं जानहि आज्‌ ® लव-कुश नाम मुनहृ रघुराजू 
% सुनि सब कथा राखि मनमाहीं ® बाल विलोकि बधब भल नाहीं 
आवत सुभट समूह हमारे ® लरिहहि तुमसन समर मुखारे 
अस कहि अंगद नील उठावा & जाम्बवन्त कपिपतिहिं बुलावा 


० हु” हा. है 


; ढु ०कपिराजअंगदजाम्बवानहिबालिनिशिचरनायक। 
ॐ हनुमान दिविद मयंद नीलहि सुभट जे अति लायकं। 
तव हरण शूलहि पाप नाशन कह्यो हँसि रघुनंदनं । 
भरतादि रिपुहन सहित लक्ष्मण परे खल मंद गंजनं ॥ # 

लंकेश आदिक सुभट मारे बीर जे महिमंडनं। 
$ ते आज वालक विप्रै सां रण परे _रिपु मद गँजनं॥ 
$ कुलकान अव निज जान लरह सो शेल तरु वह ले चले। 
४ दे हृह वानर जह पवत डारि एुनि रण सुरि चले॥ हुँ 
2 दो ° सावधान धनु बाण लैः धायउ लव बलवान। 


सम्मुख आनि विभीषणहिं, बालेउ त्रहरिरिसान॥ 


डे 
~ 
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र सुन शठ बंधुदि समर जुझाई & शत्रुहिं मिलेउ निपट कदराई 
+ पिता समान बंधु बड़ तोरा # त्रिया तामु ले घर बरजोरा 
४ पापी माठु कह्यो कइ बारा &सो पली यह धर्म तुम्हारा 
बूड़ मरहु सागर महेँ जाई & मर गर काटि अर्थम अन्याई 
ऽ समरभूमि मम सन्मुख आवा & लाज होत नहिं गाल बजावा 
२ आखिन आगे ते हटि जाई & नहिं तो मृत्यु निकट चलि आई 
* मुनि खिसियान गदा तेहि लीनी & शर हति खंड खंड लव कीनी 
# स्त बाण मारेउ करि क्रोधा & गिरेउ धरणि शर लागत योधा 


८ %५ २६ NNN 
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¢ 

[गरत कोप कार शूल चलाया & लव तनु तडित समान समाया 
2 दो दूरि शूल करि बन्धु दोउ, शर मारेउ पुनि दापं। 
£ जाम्ववन्त कपिराज नल, अंगद करहि विलाप ॥ 


} 


न जो गिरि तरु कपि डारहिं आई ® रज समान तेहि देहिं उड़ा 
निज बाणन कपि घायल कीने & जो जेहि उचित मुतस फल दीने 
रघुकुल तिलक प्रचाराते पाछे 8 वीर धुरीण हते सब आढे 
५ अंगद हनूमान भट मारीते धाये तरु शेल उपारी 
डारि शेल दोउ मिरे रिमाई #खड़न हने वीर वरिआई 
कपिन कोप करि उर हत तेहीं & जिमि खग मशक चोटगज देहीं 
हति दोनों कापे भूमि गिराये ® जाम्बवन्त कापिपाति पहं आये 
इहि तनु कोटिक समर लड़ाई ® जीते लड़े बहुत हम भाई 


दा? य बालक त्रभवन बला, जात मक नाह काय। 
; चलह प्राण दीजिय समर, अमरजगतनाहिकाय॥ 
र 


क्र 


९ ४०५ 


गाये भालु बली भट नाना & तानि शरासनं शर संधाना 
हृदय तानि लव मारेउ शायक ® योजन सात गयो कपिनायक है 
वाय भालु कपि कोप बढ़ाई ® मल्ल युद्ध कुश कीन्ह बनाई # 
निज बल भालुहि अवनि पारा $ दोउ कर चरण बाँधि विकरारा 
हनुमन्तहिं बाँधेउ पुनि जाई ® राखेउ निकट अश्‍व थल आई 
0 रखवारी ढाँडेउ लव वीरा & आप चल्यो रघुनायक तीणा 
देखेउ रथ पर श्रीपति सोय # फिरेउ वीर निज लाज | 
; 


सुभट अस्र पट भूषण नाना 8 चले अश्व धारि ले हनुमाना 


उं शुमञ्जत्रपटं भूषणसुमकट ऋच्छ सँग हय घर चले। 
सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भट भूषण जे भले॥ 


sa me फक क त 


बिजली २ क्रोध ३ घूल ४ घुरंधर ५ धनुष ६ वख ७ भालु ॥ 
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Lan a 


पाहचाने कपिदोउनिरखिभूषणसहमिसियधरणीपरी। 
इहेवीच मुनिवर सदन आये सियहिं अतिविनती करी। 
हनुमान भालुहिं छाडि देगहिं त्यागि बह समभायङ! 
रिपुदमन लबिमन सहित भरतहि रामसमर सुवायऊ॥ 
& सुत कीन्ह कम कलंक कुल महँ मोहिं विधिविधवा करी। 
तजि सोच चंदन अगंर आनह जाउँ पिय सँग अबजरी॥ 
मुनि धीर जानकि देइ लव कुश संग ले सादर चले । 
रण देखि बालक चरित देखत बिहसि मन प्रमांदेतंभले॥ 
रथ देखि हयपहिंचानि प्रभु कहे जाय मुनि आग भये। 


उाठ बढ काशलनाथ आरत तनय तव आग ट्रय॥ 


८ सो* सुनि मुनिवर वर वैन, जागे रघुपति भयहरन। 
| पिहँसि उघारे नेन, लीन्हें हृदय लगाय मुनि ॥ 


८ 
/ 
% 
प्रभुहि देखि मुनि अति हपाने ® बार बार निज भाग्य बखान 3 
)) 
3 
5 
)) 
१ 


लवकुश कथा सकल मुनि भाखी & शिव विरचि सूरज करि साखी 
मिले तनय दोउ हृदय लगाई # मुधावष सुर सेन्य जियाइ 
४ भरत आदि जागे सब म्राता ® लक्ष्मण चले जहाँ मिय माता 
४ बहुँरि राम लक्ष्मणहि बुलाई & सुनहु तात अम वचन मुनाई 
ऐसे वचन मानि मर्म भाई ® सिय सन सपथ लेहु तम जाइ 
लकमण जाय शीश सिय नावा & कुशल कही बहु विधि समुझावा 
हरि इच्छा सियमन अस आवा ® शेष सहम फाणि आनि दिखावा 


दा" जाटत माणन शिहासनोंह, सादर साथ चढाय। 


, जाह वाध शष माय वन आना छ मानवर मा सब कथा बखाना 


१ घर २ पक सुगाधित लकड़ी ३ प्रसन्न ४ ब्रह्मा ५ फिर ६ मरा ७ आदर के साथ | 
TS Tee Te Te DS TS Te ee ee बै 
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धाम मा आशा 


amp RS OSORIO GOOG TE 


भये अलोप पतालमहे, महिमा किमि कहि जाय 
८ लक्ष्मण चरित देख सब ठाढे & नयन प्रवाह चले अति गाठे ; 
सकल चरित सुनि कृपानिधाना & चलन हमार सीय मन जाना 
तनय महित निजपुर प्रभु आये छ दान दीन शुभ यज्ञ कराये 
% जेहि जेहि विधि सुर आयसं दीने ® कोटिकोटि विधि सोइ प्रभु कीने ॥ 
कोटिक धेनु धाम धन धरणी & दीन कृपानिधि सक को वरणी 
भोजन विविध भाँति करवाये & बिदा कीन्ह मुनि इंद बुलाथे 
जनकहिं प्राजि बिदा प्रभु कीना & सुत प्रभु पूजि पयोदक लीना हैं 
आये जनक गुरुहि पहुँचाई 8 बैठे प्रभु महिदेव बुलाई 
[° लक्ष लच वर धेनु धन, पूजि पूजि हिज पाय। 
# 50 Of ha 
एक एक विप्रन दई, हपित कोशलराय॥ 
गे सब मुनि सजन निज धामा छे पायो अभित अमित सुख रामा % 
पुवासी आये सब मारी & सुनहिं पुराण अनद सुखारी > 


kk 


2७ बह 2७ 


3 


kK 


_ आ. 


पु 

जे जड़ चेतन जीव घनेरे छ सचराचर कोशलपुर केरे 
तिन मुख बढ़त सुनत सुरराया $ करहिं विनोद विहाय अमाया 
इहि विधि विपुल काल चलि गयऊ & निज पुर गमन सो अवसर भयऊ 
बीती अवधि ब्रह्म तब जानी ® नारद मुनिसन कहा बखानी 
निज पुर आावन कहहिं खरारी & धर्मराज कहँ करहु हुँकारी 
विनती बहु विरंचि त भाखी & चलेउ धमं रघुपति उर राखी ह 


दो ० आयउ यम रघुवीरपुर, सानिवर वेष बनाय। 


०१ 


तेज॑पुंज सुंदर तरुण, कटि मग त्वचा सुहाय ॥ 


द्वारपाल लक्ष्मण कहूँ जानी & बोलेउ तापस अति मूड बानी % 
तुरत शेप तब खबर जनाई & सुनत वचन आये रघुराई? 


se 


£99 Mh NH Nk A NY Ne Nk Ne Ne Ne ३२८९ Ne Ne NX NH 


A pee eee mes 3७-33... oe same ve 


LN PN 


प क 


kk 


१ आज्ञा २ समूद ३ चरणोदक ४ छोड़कर ४ कटोरता ६ तेज का समूइ ॥ 
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य 7 ऐविातणलमममोभिभिमिभिणिििि ला” 


त त त रत त लत तल त त 

१ मुनिहि निरखि प्रभु कीन्ह प्रणामा ® सादर उचित कहेउ. श्रीरामा ; 
५ अध्ये दीन्ह आसन बेठारी ® मुनिवर सुंदर शिरा उचारी 
सुनु संवज्ञ कृपालु दिनेशा 8 आयउँ में मुनिवर के वेषा 
२ हम तुम रहें ओर ना कोई & तिमरे मुनत नाश तेहि होई 
; सुने शब्द तेहि देउँ शरापू ® विधिहारि हर आवें जो आपू 
2१ मुनहु लषण चलि बेठह द्वारे छ ना कोउ आव न गिरा उचार 
हँ इतनेउ पर आवे पुनि कोई & मरहि सत्य यह वर्था न होई 
५ 
टु ४ 


किक 


दा? बालउ तापस वचन रहु, पाह पाह रघुनाथ। 


ठ कहा सकल इतिहास मुनि, कहि पुनि नायो माथ 


प्रभु इच्छा भावी बलवाना छ दुबोसा मुनि आय तुलाना 
मुनिहि देखि लच्मण चलि आगे & गये निकट बिनती अनुरागे 
४) पूछेउ मुनि कहूँ रघुकुल ईसा ® जाउँ तहाँ में सुनहु अहीमा 
४ जो उत्तर प्रति करि हो आजू ® भस्म करों तवे घर पुर राजू 
% कंपेउ लषण मुनत मुनि बानी & निज बध जान सो चलेउ भवानी 
दोउ करजोर कहे प्रभु सनहीं $ दुबांसा मुनि आवन चहहीं 
| बड़ अपराध कोन्ह तुम भारी छ काल कर्म गति ररे न रारी 
हीन्ह वचन दिनकर कुलकेतू & सुनहु खगेश कथा कर तह 


दो° तुरत कहेउ मुनि आनह, सादर कृपानिधान । 
त चलहुवेगिमुनि तुरत अब, कहा राम दु ॥ 
हौ छे०अतितेजपुंजविलोकिप्रमुदितअचितउठिआसनदियो है 
३३: आनि सादर चरण धोये सुभग पादोदक लियो ॥ 
* जन जानि मुनिवर देह आयसु वेगि सो सादर करों। 
बहु काल क्षुधित कृपायतन अव अशन बिनभूखो मरो 


१ वचन २ सब कुछ जाननेचाले ३ ब्रह्मा ४ झूठ ५ तुम्दारा ६ सूये ७ अन्न ॥ 
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% मन भाव भोजन दीन रघुपति बहत विधि विनती करी । 

» संतोष पाय मुनीश अस्ताति करि विनय आशिष भरी॥ # 
करि विदा मुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भये। 
भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि छिन देखत भये॥ 

५ पद बंदि ठाढे जोरि दोउ कर बदन लखि अति कंपही । 

¢ मरि नयन पंकज नीर आरंत भरत सन प्रथु सव कही ॥ 
अब गुरुहिं आनह वेगि सादर दुखित अति आतुर गये। 

सब कथा युरुहिं सनाय आतुर यान चदि आवत भये ॥ 2 

* आये वशिष्ठ विल्ोकि रघुपाते विकल उठि चरणन परे। 
संवाद सुनि मुनि समय जान्यो त्यागि हें हमको हरे॥ 2 

% सुनि वचन शेष विचार निज उर राम बिन घिकजीवना। 

५ गहि चरण सरयू तीर आये देखि जल शुभ पीवना ॥ 3 


दा? कॉट प्रमाण जल मध्य म, काना ध्यान अखड। ह 
योग यत्रेकरि राभ कहि, फोखो निज ब्रह्मांड ॥ ६ 
रामयाम पहुच तुरत, अपण चतुथम भाग। 
सुन व्याकुलरघपांतभरतामटउसकलअ्जचुरागी। 

में नहिं तज्यों तज्यो मोहिं ताता $ अब करु यत्र सो देखहुँ भ्राता ; 

करहु भरत पुरजन्म सुखारी ® सुनत गिरेउ महि व्याकुल भारी 

दन चहत अब प्राण गुसाई ® प्रभु लक्ष्मण बिन रहे न सकाई 
तात चलहु कहि तनय बुलारे & कीन्ह तिलक बहु नीति सिखाये 
भरत तनय सुतक्ष वे नामा € दक्षिण नगर दीन्ह तेहि रामा 


६५५ ८७२ ५७५ 
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१ कठिन २ दुःख से ३ रथ, विमान आदि सवारी ४ पकड्फर ५ उपाय ॥ | 
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लि 


A PPG कक गामा —_ ~ 


दसर पुष्कल जेहि जग जाना ® पुहकर नगर दीन्ह भगवाना ४ 


€~ 


चित्रकठु अगद रणघीरा & लक्ष्मण तनय सुभट गभीरा 


hp ~ ९. 


[° पश्चिमदिशा पिशाच बह, जीति हते संग्राम। 
तहँ राखें स॒त सरिस दोउ, विलगबिलगकाहेनाम। 


अवध नृपति कुश कान्ह बोरी छ सिखय नीति पान कद्यो निहो 
हु भ्रातन पर सुत दया कर & राजनीति उर माहि घर 
; उत्तर नगर सुउत्तर दूरी छमुख सम्पदा जहाँ अति रूरी 


SRSA Sk 93 
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लव कह दीन्ह कृपानिधि सोई छ पटतरि अवध नगर नहि कोई 
आठ सहस रथ तुरंग पचामा ® दश सहन गजमत्त विलासा 
(6 लजहिं इन्द्रगज तिनहिं बिलोकी ® दिगपालन निज प्रसुता रोकी 
| शक्र कुबेर देखि सकचाने $ तिनकी महिमा कोन बखाने ?, 
+ इक इक मुतन दीन रघुराया & बरणि को सके सुनह खगराया हुँ 
धनद कोटि सम भरे भंडारा & यथायोग्य कारि भाग उदारा 


दो० सकल तनय परितोष करि, बिदा कीन्ह रघुवीर । 
विप्र टद याचक सकल, लिये बोलि मतिधीर॥ 


NN 


2 धेनु बसन धरती धन धामा ® दिये द्विजन किय पूरण कामा कु 
याचक सबै अवध के वासी & बोले प्रभु सुन अर्ज अविनासी 

# हम भारि जन्म चरण अनुरागी $ अतकाल अब होत अभागी 

| जो जन जान लेहु प्रभु साथा & करहु कृपानिधि सकल सनाथा 
मुनि सनेहमय वचन सुहाये 8 चलहु कहेउ प्रभु अति मुख पाये 
समय जानि कपिपति तहँ आवा $ अंगद राज दीन सुख पावा 
जाम्बबत लकापाति वीरा $ नल अरु नील दिविद रणधीर 
कोटिन कीश जु सुअवतारी & आये जहाँ कृपालु खरांरी 


हज ७ 
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१ फिर २ मस्त हाथी ३ इंद्र ४ कुबेर ४५ अजन्मा ६ भगवान्‌ ॥ 
म 
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सां° कह प्रभु सुन लेकेश, राज कल्पशत करहु तुम । ; 
वचन अचल मम शेष, अंत अमरपुर गमन करु॥ हु 
/ जाम्बवन्त सुनु मम मृढु बानी # रह द्वापर भर अस जिय जानी 
# कृष्णरूप धारे मिलिहां तोहीं $ समरभामि तब जानेसि मोही 
४) सब कहें सब विधि धीरज दीन्हा छ आप गमन सरयू तट कीन्हा ‡ 
४ दक्षिण भरत बाम रिपुदमनू $ पुरवासी सब निजकुल तरनू ४ 
अग्नि वेद गायत्री छन्दा ® धरि निज रूप चले मुर वृंदा 
त पीताम्बर पट मुन्दर धारी & जड़ चेतन चर अचर सुखारी 
मर रूप धरि सुन्दर आइ ® जस कछु कीन्ह सो सुनु खगराई 
मय जानि तब पवनकुमारा $ बोले वचन कृपा आगारा र 


दोः चिरंजीव सुत रहह तुम, जब लगि रवि शशि शेश 
तुहिंसेवत मिटिहहि सकल, दुस्तर कठिन कलेश॥ । 

चतुरानन पहु धर्म मिधाये छ सरयू तीर जगतपति आये 

चले देव अज भव सनकादी ® जो मुनि परम अलोकि अनादी 


९) कोटिन रथ वाहन विधिनाना & अरुण अकाश न जाय बखाना 
« 
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४) नभं पर जय जय जय धुनि होई & पावहि वर सुर याचहिं जोई 


४ देखि नाकरथ मग परछाई # जिमि गिरिकृमि नभपंथ उड़ाई ऐ 
करहि परसि जल जो तनुधारी & पाय चतुर्भुज रूप मुखारी 
चाद विमान प्रभु थाम सिधाये $ सकल अमरपति कहँ सकुचाये हु 

सुमन वृष्टि नम होत अपारा $ होइ नाँद विधि वेद उचारा 

? व° उचरित वेद प्रसन्न मरत कृपालु हसि सादर लयो। / 

द जल परसिकर रिपुदमन सादर पद्मवन राजत भयो ॥ ६ 

/ कपिआदि यूथप राखि उरप्रशु सकल निजाबिजघरगये 


१ दघुमानजी २ सूर्यं ३ चन्द्रमा ४ लाल ५ आकाश ६ टीडी ७ फूल ८ शब्द ही 
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=° राम का परमधाम-गमन ० | ६४५ | 
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प्रभु पद वंदि वारहिं बार रविमंडल ढये ॥ 
सुरसाहित दिनकर वंशभूषण आय जलआश्रित रहे । 
तेहि समय बोलि अनादि प्रथ॒ज्‌ वचन पावनंमय कहे॥ 
इक मास रह तुमर्नार यहेँ ममपुरी जीव जु आवहां । 
तेह सुभंग देह विमान पद निवान जो मम पावहीं ॥ 
आतप्रीति सरयसहित मजहिंममचरण रंतिकरसदा। 
तरि जाय सुरपुर सकल सादर सुनह ममवाणी मुदाँ॥ 

जन्म भरि ममसंग कोशलपुर रहे निशिदिनसदा। 
तिन तुरत आनो धाम मम सादर सुनह वाणी मुदा ॥ 
काहे वचन अंतरध्यान प्रथु जिमिदामिनी घन मेधसे । 


इहि भाँति रघुपति सह चराचर लेगये निज धाम को। 


दो० गिरिजा संत समागमहिं, समनलाभ कछु आनं। 
बिनु हरिकपा न होय सो, गावहिं वेदपुरान॥ 
इहिविधि सबसंवाद सुनि, प्रफुलित गरुड शरीर! 
बारबार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुवीर ॥ 
तासु चरण शिरनाय करि, हृदय राखि रघुबीर । 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने लवकुशका ण्डे 
विमलवेराग्यसम्पादनोनाम अष्टमस्सोपानः ॥ ८ ॥ 


१ पवित्र २ सद्र ३ मोक्ष ४ प्रीति ५ लुहावनी ६ बिजलौ ७ दूसरा ॥ 
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नभ जयातजयजयकार जयजयजयातकरलसुरलस % 


सो कह्यो उमहिं कृपायतन उर राखि सादर राम को॥१ 


गयउ गरुड़ पकुठ तब, प्रेम सहित माते धीर ॥ 


£ 
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अथ आरती श्रीरामायणजीका ॥ 


ग्रति श्रीरामायणजी की ॐ कीरति कलितलालित सियपा की ॥ 
टेक !! गावत ब्रह्मादिकमानिनारद % बालमीकि बिज्ञान विशारद ॥ 
शुक सनकादि शेष अरु शारद # वरसि पवनसुत कीरति नीकी ॥१॥| 4 
सन्तत यावत शम्भ भवानी # ओ घटसम्भव मुनिवर ज्ञानी ॥ 
व्यास आदि कविपुङ्ग बखानी # काकभुशणिड गरुड़ के हिय की ॥ २॥ 
चारिउ चेद पुराण अष्टदस # छइउ शास्र सब ग्रन्थन को रस ॥ 
तन मन धन सन्तन को सवेस # सार अंश सम्मत सबही की ॥३॥ 
कलिमल हरांश विपयरसफीकी # सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की ॥ 
इररिण रोग भब भूरे अमी की # तातमात सब बिधि तुलसी की॥।४!! 


सप्तद्वस्तुति ॥ 
गणेशस्तुति आरती ॥ 


LRN ₹”"” 


जय लम्बोदर इशा । संकट दूर करो तुम मेरो जिमि रबितमखीशा ( टेक ) 
बिधन निवारन काज सवारन तुम सबके सुखदाता । जनरजन दुखर्भजन हो 
शिव गोरी ताता ( १ ) एकदन्त करि बदन सुहावे मूसे असवार । ऋद्धि 
सिद्धि दोउ सहित विराजे छवि अतुलित भारी ( २ ) इन्द्रादिक सब देवन पूजे 
गगानाचे भीरा । तूय्ये होल मिरदंग बजावैं जय 'जय बलवीरा ( ३ ) तुमसम 
दीनदयालु न कोई वेगि कृपा करियों | रामगढ़ इक शरण तुम्हारी संकट स 
हरियो ( ४ ) जय लम्बोदर इशा ॥ 


सूय्यस्ठाति आरती ॥ 


जय रजनीतमहारी । जड़ चेतन के प्राण अधारा तीनलोक हितकारी | 
( टेक ) नीलवण वरवाजि विशाला रथ के राज रहे । ज्योति स्वरूप अनप 
दिवाकर शोभा अमित लहे ( १ ) कानन कुण्डल जगमग डाने ज्योतिकला 3 
चहुँओरा । सुन्दरवदन सदन मुद मंगल मनसिज मन चोरा (२) 758, 
महेश करें गुणगाना चन्दन धृपसजें | अगुरु कपूर सुहावत बाती मेरी बीन बजे 


kook 0 SGN % जल Yo SN ९९% १:५ SGN GN GN NN 
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सौरभ पल्लव मदन विलोका । भयो काप कम्पड त्रयलाका ॥| 
तब शिव तीसर नयन उचारा । चितवत काम भयड जरि छार ॥ 


Me kA ANAC 
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( ३ ) जगउजियारक मोहनिशि घालक प्रकट प्रभाव खरो । रामगङ्गपे कृपाकर 
स्वामी हियतम नाश करो ( ४ ) जय रजनातमहारी ॥ 


दुगास्तुति आरती ॥ 


जय जननी सुखदेनी । मङ्गलक्ररणि अमङ्गलहरणी त्रयताय निसेनी ( टेक ) ७ 
शुङ्गवणे अरुण तन वस्न भूषण भूरि सजे | नयन बिशाल लाल सम वारिज 
मृगमन देखिलजे ( १ ) बेंदीभाल जाल मणिमाला नाक बुलाकलसे । नू पुर 
धुनि सुनि मुनि मन मोहे धीरज ध्यान नसे ( २ ) सिंहचढ़ी कर गदा विराजै 
असुर सँहार करे । रक़बीज सम नीच घेनेरे क्षणा में सकल दरे ( ३ ) सुरेश 
महेश अन्त नहि पते महिमा अलख बनी । जगकरणी इक क्षण में हरणी 
माया अमित घनी ( ४ ) जानु युगल कर जोर करत हूँ बिनती तुमपाही । 
रामगङ्ग की सुधि जनि मूलो निजहिय बर माई ( ५ ) जय जननी सुखदेना ॥ 4 


शिवस्तुति आरती ॥ 

जय गिरिजाहितकारी | जटाजूट गल रुण्डन माला गङ्गा शिरधारी ( डेक ) 
शवेतवणं तनु भस्म लसत हे बृगअ्रस्बरधारी । भूषणा भूरि भुजग दवि छाड सहित 
उमा प्यारी ( १ ) नयन विशाल झाल शशि बालक आनन पांचबने । भानु 
कोटि सम वदन सुहावन ग्रुकुटी धनुष तने ( २ ) करधर डमरू विषम त्रिशूला 
वाइन बरद तरे | भूत भेत सहिसेन अपारा भर्यकर वेष घरे ( ३ ) ब्रह्मादिक 
सुर असुरन नागा अस्तुति वेद करे होलक उमरू डफ धुनि भाभर जय भव 
इस हरे ( ४ ) हे जगदीश्वर ईश्वर स्पामी प्रभु तुम अन्तरयामी । रामगढ़ स्वभे 
जनि भूलेउ अतिमूरुख कामी ( ५ ) जय णिरिजाहितकाश ॥ 


महावीरस्तुति आरती ॥ 
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जय अञ्चनीसुत बीरा । बलप्रताप जग रेख तुम्हारी थमे रणधीरा ( टेक ) 
Foo तरुणा तनु तेजा. गिरिसम देह लसे | गमन दमन मद चलन खगेशा 
बलनिधि असुर खसे ( १ ) रवि को फल भल जान्यो ताहि कियो भक्ता। & 
देवन त्राहि करी तब छॉड़थो वेभिकरी रक्ता ( २ ) लक्ष्मण मूच्छिपरे रणमाही ॐ 
ls i hh i ५८१८ ४८ | 
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७ 
रघुवर शोकभरे । लाय सजीवन जीवन कीन्हों देवन सुमन भरे ( ३ ) रावण 
दुष्ट हरी वेदेह चिन्ता राम भई । लङ्का जार संभार सुधि सीता रघुवर आन 
दई ( ४ ) बल अतुल तुव बिपुल बड़ाई निजमुख राम कही । रामगङ्ग त्रयताप न 

( तुम्द्रा शरण लहा ( ) जय अज्जनासुत वारा | 


आरती श्रीस्वामी श्रीराम चन्द्रजीकी ॥ 


जय रघुवर धनुधारी | खरासि लखन दलनदलदूषन सन्तन हितकारी ( टेक ) 
श्याम शरार चारधरपीता भूषण छवि भारी | बाहु बिशाल धनुष कर सोहे 
सहित सिया प्यारी ( १ ) क्रीट मुकुट कणकल कुंडल हार हरण मन बिलसे | 
चरण चिह्न उर महिस॒र राजे मस्तक तिलक लसे ( २ ) सुन्दर बदन सदन मुद 
मंगल चितवत चितचोरा | लोचन ललित दलित मद खंजन चाल मराल किशोरा 
( ३ ) गौतमनारि उधारि हति निशिचर ऋषि की यज्ञ कीन्हो । चाप फोड़ 
ताइ बल राजन जनकसुता वर लीन्हों ( ४ ) शबरी तारि मारि रण रावण 
धरगी भार हरा । रामगङ्ग कलिमल को ब्रस्यो तुम्हरी शरण परा ( ५ ) जय 
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मोर मुकुट शिर गच कचकारे कुणएडल मनहारी | मोतिनहार चारु बनमाला नूपुर 
धुनि न्यारी ( १ ) पीत वसन वर बरण तमाला मुरली अधर धरी । गौर वरण 
तरुण संग राधे जोरी आमेत खरो ( २ ) कंसदृष्ट बहु दृष्ट पठाये महिमा नहि 
जानी । ताको मारि पछारि सब असुरन सुखी कियो रजधानी ( ३ ) कोरव 
अनीतिकरी बरजोरी द्रोपदि चीर खसे | भक्काधीन वसन बहु कीनो उतारत 
हाथ घसे ( ४ ) वेश्या बिप्रसम नीच घनेरे क्षण में तार दियो। रामगढ़ 


रघुवर धनुधारी ॥ 
~ १२ ~ रज / ५ _ ८ 
| आरता श्राकृष्णदवजाका॥ 
७ हर कप ७ ७ ~ ९५ ~ 
जय गोबद्धनधारी । सुरपति गवे सवकरमोचन राखी ब्रजसारी ( टेक ) 
शिरमार पतित को काहे राखि लियो ( ५ ) जय गोवद्धेनधारी ॥ 
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इति ॥ 
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श्रीरामचन्द्र चतुर्दशवर्षवनवासतिथिपत्र ॥ 


~ 
= 
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विश्वामित्र के साथ श्रीरामचन्द्रजी ओर लच्मणजी श्रीअयोध्याजी से जाकर 
ऋषि का यज्ञ सम्पू्ण करके सहित विश्वामित्र आर लच्मगजी के मिथिलापुर में 
८, गये वहाँ राजा जनककी यज्ञशाला में घउभङ्ग किया आर श्रीजानकीजीने जय 
हैं माल श्रीरामचन्ट्रजी के गले में डालो तब राजा जनककी आज्वानुसार दो दूत 
) श्रीअयोध्यामी में दशरथ महाराज के पास जाकर सब टृचान्त धनुष तोड़ने ओर 
(७ जानकीजी के जयमाल पाने का कह सुनाया ॥। 
उस डिरगक १५ पंचदश देन श्रीरयुनाथनी को सहित लदमग ओर 
१) विश्वामित्र के श्रग्रयोध्या से गये व्यतीत हुये थे ओर श्रारामयन्ट्रजी ओर 
(९ जानकीजी का विधाह हिमऋतु अगहनमास शक्कपक्ष पंचमी तिथि हृश्चिक के 
ह सूय्यं और मीनलग्न में हुआ विवाद के समय १४ वर्ष के श्रीरद्र॒नाथजी र 


१) ६ वपे की जानकीजी थी ओर विवाह के पीछे श्रायोध्याजी मे श्रीरामचन्ट्रजी ने 
(2 १ २ वपे निवास करके सहित जानकी ओर लच्मणाजी के वनको पयान किया ॥ 


क न त त, 


~~ 5 


ba 


~ ^ AOC ९ । करै 090 ००७ ~ 
निम्नालाखत तिाथपत्र श्रीमद्रासचारत्र का है इसमे वह चारत्र 
*s OO — १ 


कि जो भगवान्‌ ने चतुदश वष वनवास में किये हैं 
सव दिनोंकी संख्या से लिखे हें ॥ 


विकि ५.3.6.6 डक ज, 


( १ ) श्रीराम लचमण और जानर्काज ने श्रीश्रयोध्याजी से गमन करके तीनदिन 
जलमात्र पान किया तब श्रीरामजी की आयु २७ वष ओर जानकोजी क ; 
१८ वर्ष की थी ॥ 

( २ ) चतुर्थ दिवस राम लक्ष्मण ओर जानकीजीने श्शृङ्गवेरपुर म पहुँचकर फल 

फूल खाये ॥ 

)( ३ ) पॉचवें दिन राम लक्षमया जानकी श्रीगङ्गाजी पार उतरकर भरद्वाज तथा बारमीकि- 
जीको मिलकर चित्रकूट पहुंचे ओर जयन्त का नेत्र भङ्ग किया ओर वहाँ कुछ 
दिन निवास किया ॥ 

( ४ ) राम लच्मया जानका 'चित्रकूट से चलकर विराधवघ शग्भहू सुतीच्ण से 
है अगस्त आज्ञानुसार पञ्चवटी में पहुँचकर १२ वष निवास किया और 

१३ वष के प्रारम्भ में शूपणखा को नाक हीनकर खर दूषण को मारा ॥ 

( ४ ) माघशुक्त ८ के दिन श्रीजानकी को मध्याहसमय रावण हर लेगया ॥ 
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(काकाको जानिन भागतालनामतलिन। 


( ६ ) पाँचवे मास श्रीराम लक्ष्मयाजी ने मारीच वधकर श्रीज्ञानकौर्जा के विरह में 
जटायु को उद्धारकर कबन्धमार शबरी को सद्वाति दे आषाढ़ महीने में सुमी 
को मिले ॥ 

( ७ ) ४ मासतक श्रीराम लच्मयाजी ने बालिको मारकर सुम्रीव को राज्यदे 
प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया ॥ 

( ८ ) मार्गशिरकृष्ण ११ को हनुमान्‌ बानरों सहित सीताजी को खोजले २ विवर 
प्रवेश करके सिन्छ्चु तटपर पहुँचे वहाँ संपाति से सीता को सुधि पाय सिन्धु 
हंद पार पहुंचे ॥ 

( ६ ) मार्गशिरकृष्ण १३ को हनुमान्‌ ने श्रीजानको को मिल मुद्रिका दे अशोक- 
वन इजारा ॥। 

( १० ) मार्गशिरकृष्ण १४ को हनुमानजी अक्तयकुमागादि राक्षस मार लक्कादाह 
करके सौताजी से चूड़ामाण ले सिन्धु को उतर अपनी सेना में आये ॥ 

द्‌ 


₹ ( १२ ) मार्गशिरशुक्ल ७ को हनुशानूजी ने श्रीरामचन्द्रजी को प्रशामकर चूड़ामाश 


दे सीता सुधि कह सुनाई श्री आनका जी के हरजाने के १० मास पीछे किर 
श्रीराम चन्द्रजी ले सुचि पाई ॥ 


| ( १३ ) मार्गशिरशुक्त ८ को श्रीगमचन्द्रजी ने सनासाहित मध्याह्न समय उत्तराफाल्गुनी 


नक्षत्र में लङ्क! की ओर पयान किया ॥ 


है ( १४ ) मार्गशिर १४ पुर्णमासी को श्रीरामादि सातबिन मार्ग में रहकर समुद्र तट- 


त्‌ 
( ९१ ) सागाशरशुक का हनुमान्‌ जी सेनासाहत समुद्रतट से पयानकर पाच दन 
मार्ष में व्यतीत कर किष्किन्धा म॑ पहुँचे ॥ 


पर बहु || 
( १५ ) पौपकृष्या १ ले ३ तक ओरामादि सेननि समुद्रतीर पर निवास किया ॥ 
(१६ ) पौषकृप्ण ४ को आविभीषणजी श्रीरामजी की शरण आये ॥ 
( १७ ) पौषक्रप्ण ५ से ८ तक श्रीरामचन्द्रजी समुद्र के आगे विनय करते रहे ॥ 
( १८ ) पौषकृप्ण ६ को विप्ररूपघर सिन्धु श्रीरघुनाथज्ञी की शरण में आया ॥ 
( १६ ) पौषकृष्णा १० को सेतु बाँधने को प्रारम्भ किया ओर १० दश बोजन लम्बा 
तिस दिन बाँधा ॥। 
( २० ) पौषकृष्ण ११ के दिन बीस योजन सेतु बाधा ॥ 
2. ( २१ ) पौपकृष्ण १२ के दिन तीस योजन सेतु बाँधा ॥ 
( २२ ) पौषकृप्ण १३ के दिन चालीच योजन सेतु बाँधा सब १०० योजन लम्बा 
ओर १० यो जन चोड़ा सेतु तय्यार किया ॥ 
( २३ ) पौषकृष्ण १४ से पोषशुक्ल २ तक श्रीरघुनाथर्जा सब सेनासमेत सिन्धुषार 
Fe इस सेना में अठारह पद्म यूथप थे ॥ 
( २४ ) पौषशुक्ल ३ से १८ तक श्रीग्घुनाथजी ने लङ्का को घेर लिया ॥ 
kok %-% Ak kN 
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( २४) पौषशुक्त ११ को शुक ओर सारण मन्त्री रावण के श्रीरघुनाथजी की सेना 
खने आये ॥ 


( २६) पोपशुक्त १२ को श्रीरघुनाथज्ी ने अपनी सेना की चार अनी किया आर 

इस दिन श्रीरघुनाथजी ने एक बागा से रावा के मुकुट आर छत्र मन्दोदरी 
के कर्गाभषणा प्रथ्वी पर गिरादिये ॥ 

पोपशुक् १३ से १४ पूरामासा तक रावण की सेना सन्नद्ध हुई ॥ 

42 


; 
हद ः 
२८ ) माघकृप्गा १ अंगदजी लङ्काम ज्ञाय रावण को बहुत समुकाय फिर रघुनाथजी 


पास आय ॥ 


he a ~ 


( २६ ) माघक्रप्मा २ से ६ तक श्रीराम रावण दोनों का सेना का महायुद्ध हुआ 


है 


बौर मघनाद ने नागफास डाला ॥ 

० ) माघकृप्ण १० को गरुड नागफास काट ।नेज लोक को गये ॥ 

१ ) माघकृपष्ण ११ से १२ तक बहुत युद्ध होकर घूम्रलोचतदेत्य मारागया ॥ 

२ ) माघक्रप्शा १३ से अमावस्या तक नालाद दुत्य मारे गये ॥ 

३ ) माघशुक् १ से ७ तक रावण वानरा से लड़कर लका को चलागया ॥ 

४ ) माघशुक्त ४ से ८ तक रावण ने अपने भ्राता कुम्भकण को जगाया ॥ 

५ ) माधचशुक्त १४ तक कुम्भकर्ण श्रीग्घुनाथली से लड़ता रहा आर अन्त 
को मारागया ॥ 


(३६ ) मावशुक्न १५ को गावगा कुम्भकर्ण के मारेजाने से शोकान्वित हो नहीं लड़ा ॥ ) 
( ३७ ) फाल्गुनकृष्ण १ से ४ तक श्रीरामचन्द्रजी ने नारान्तकादि देत्योंका वध किया | # 


क 


| ( ३८ ) फाल्गुनक्रप्ण ५» से ब तक बहुत देत्य रावण के श्रीरघुनाथजी के हाथ से २ 
मार गय ॥ तै, 


( ३६ ) फाल्गुनकृष्ण = से १३ तक श्रीगघुनाथजी के हाथ से कुम्भ निकुम्भ दैत्य ५ 
मारेगये ॥ 

( ४० ) फाल्गुनकृष्ण १४ से फाठ्गुनशुक्क २ तक जुमक देत्य दैत्यों की सेमासहित 
श्रारामचन्द्रजी के हाथ स कालवश हुआ ॥ 


( ४१) फाल्गुनशुक्र ३ से १३ तक श्रीलद्मणजी ने मेघनाद को वघ किया ॥ 
( ४२ ) फाल्गुनकृष्ण १४ को रावण ने पुत्र के शोक से युद्ध नहीं किया ॥ 


| ( ४३ ) फाल्गुनशुक्क १५ पूणमासो को रावण समरभूम म लड्न का आया 


(४४) चैेत्रकृष्णा १ स ८ तक रावया ने श्रीरघुनाथजी से बहुत युद्ध किया आर रावण 
क सब सेनापति मृत्यु को प्राप्त हुये ॥ 

( ४४) चैत्रकृष्ण ६ को अलद्मयाजी रावण के हाथ से शक्ति लगने से मूच्छित दा 
गये और इसी दिन अ्रीडनुमानूजी के सजीवन लाने से श्रीलचमणजी सचेत हुये । ५ 


£) 


( ४६ ) चेत्रक्ृष्ण १० को रावण ओर भ्रीरघुनाथज्ञी का बहुत युद्ध हुआ ॥ क 
( ४७ ) चेन्नकृष्ण ११ को श्रारघुनाथजा के वास्त इन्द्र रथ लाय ॥ गे 
A ५८७८ ९८२८ ९८८ %८ के %८ज१:%८-८ १८% ने % ८ % जेट 2 मे र 
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